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इका प्रौढ इक्घद गुगधानं । दुह लच्छन वशे वधान ॥ 
दर लिनि ब्रौढ पवि पुरौ । सुगध सजोगिय पग कुमारौ ॥ 
च०।५॥ 
दुविभि प्रीति राजन प्रति पारौ । चतुरत्तन चित्यौ वर नारौ ॥ 
म्द बरनी बरनि बर्‌ स्यौ । विनय वल्ल प गज "पति अश्यौ॥ 
। द° ॥ &॥ 
मृख्य पटरानी इईछनी के हृद्य मं इषां उत्पन्न हू ॥ 
लिपि नेनं सु चिन्ह विनान ।वसि करि मोदिसुसुष्पसयानं ॥ 
तिय परिमान त्तिया परि जान' । दरं अरदेस जु है कु आनं ॥ 
छ° ॥ ७॥ 
मे विनया विनया बर्‌ स्यौ । कनवन्ननि वसि करि कर पंचयौ॥ 
वान पच धरि काम विनानं। धर धर धुक्धि परौ सहि आन ॥ 
छ०॥ ट ॥ 
दूषा ॥ र्त "खन्नौ धव धवनि । रमनि रमे रति रग ॥ 
सम संजोगि आलिंगनह । भ्रमन चित्त अतिखग॥क०॥९॥ 


रानी इछनी का अपने पाख्त्‌ सुग्मे से 
दुःख कहना । 
मुरिर्ल ॥ दिन किन किन किसलय तन तुद्रौ । मन लोदन लोदन पर “सद्रौ)। 
अघर, गड पति सुत अति (संदल । भोजन ताहि करावति तंदुल ॥ 
छ०॥१०॥ 
चोटक ॥ भपि तंदुल मंजुलयं मुपयं । क्रमयं कम कौर कष सुपयं ॥ 
तवं इ दिनि इ छिमियं “मियं । वसय वस वासनय' अलिय'॥ 





° ॥ ११॥ 
(१) कु, कौ.-वरुनी। (२)९्‌. कृ.को प्रमु | (३) मा -पम्पुख । 
(४)९ द्‌. को -वरन्नी । (९) कृ. को.-मदी। (६) मो -ध्दल। 


( ७ ) मो.-मिटनं-अिनं । | 


न ` - ~न 
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स्रगया खग सदन पान नय । घन सार्‌ निदह्ारन खानलय्‌ ॥ 
रसना रस रचित दृञ्र चिय' । रदनं द्वद्नः पिन पौन पिय ॥ 
छ ॥ ९२॥ 
वावरे कुसुमं विरत नय' । भ्रति कौडल लाल दुसाजनय ॥ 
दति सुत्तिय नासिक्यः सुहयः । सुनि स्वामिनि वासि सुहं दुह्य ॥ 
छं० ॥ १२ ॥ 


स॒स्गे का इनी की बातो पररस््रहो जाना 


दूदा ॥ सुष दुष इदिति सु दुज। सन संडिय सुनि कान॥ 
सोसे बातें बहत किय । कले षवबरि चहसान ॥ द° ॥ १४ ॥ 
पुनः सुर्य काक्हूना कत्‌ सुहं एक्‌ रात्रिक ठ्य 
संयोगिता के शयनागार मं पहुचा दे । 
| कवित्त ॥ सुकं उचरंतसु कौय। इदि पश्मारि पवित्तिय । 
| जेत अतुजि अ जुलिय । सलव नंद्नि अनुरत्तिय ॥ 
ससखय असय सरतार्‌ । हार इरन उर जंपिय॥ 
असय उसय दुरजनिय । वास विस्तरि "कर क पिय ॥ 
विलसन्‌ विसरि रस परिय प्रियनि | बिरह विसर्जन अमन करि॥ 
हारम्य संजोगिय निसि निगम । महल मोह मंडिपदि धरि ॥ 
द° ॥ १५॥ 
सोत वेर से संतप्त इंछनी का संयोमिता से 
संवध बटदाना । 
दृ ॥ ध्र चिय कर चिय निसि निगम । जास दुनिसि गड वित्ति॥ 
सुक सुद्रि संदिरनि सिल । 'पंजुलि प्रसन प्रतत ॥ द° ॥१६॥ 
पिच घातसों सन सिल चौर केर सिर जाई) 
सोति वेर ख'तर्‌ जलनि । दिन प्रति कीपस लाई ॥ ० ॥ १७ ॥ 
| मुप सिद्धी वित्तं कर । मन सेंदेत सराप॥ 


[0 ~- < 
| (१) ए. छ. क कर । (२) कृ को.- परगुनि। | 
म 1 
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बट प्रेमसुप्रीयकौ। अतर द्कभः आप ॥ छं ॥ १८॥ 
एक दिन संयागिता का सव रानियां का न्योता करना। 
रक दिवस संजोगि ग्रह । महमानिय सव सौति ॥ 
आनि सुष्प प्रगटन सर । अधिक *सपतनौ होति ॥ द्‌'०॥१९॥ 
सौति सुहागिलि सुप्प दिषि। लग्गें नेन अगार ॥ 
ज्यों ज्यों वह खदा कर| त्यो त्यो करवत धार ॥ ° ॥ २० ॥ 
* धन ग्रह ब'ढन मुत्ति नग । हेम पटंवर्‌ सार ॥ 
पुनि चिय परियब॑ढन सुरति । लगे अधिकां षग धार्‌ ॥छ० ॥ २१ ॥ 
सुग्मे का चातुरी का वणेन । 
लघुनराज ॥ चयं महे मय जुरो । प्रसाद पेम मंजुरौ ॥ 
उद्धम पाट पानय' । सगृन्न कौर जानय' ॥ ह° ॥ रर ॥ 
सनर निड़ वासय । प्रतौति रौति दासय ॥ 
वर्ज वद्‌ मुदरी । नरम्म द्रषटि मजरौ॥ द° ॥२३॥ 
निगम्म वेद्‌ वादय । बरन्न आदि साद्य ॥ 
सु चातुरौ चितं चढ । पुद््‌ति कौरय' पढ ॥ द ° ॥ ₹४ ॥ 
निरम्म रूप निद्धयौ । तिलक सोर सद्यो ॥ 
जवत्ति रोति जानयं । दरभ्य तुष्ट सानयं॥ र्‌ ॥ २५ ॥ 
राना इदछना का पजर काहाम छक्र सयागता 
के सहर का जाना । 
दूदा ॥ कर धर इनि कौर लिय । हौर मुत्ति जुत कंठ ॥ 
मन मंज्‌ल तडल दधि । प्रमपुच्छ मम नडु॥॥ ङ० ॥ २६॥ 
दुज पंजर वहु भांति रचि । अरु `जरौय जर भुल ॥ 
ड वर जग रदं । भट वेस्या सत भल ॥ छं° ॥ २७ ॥ 
मुरिल्ल ॥ सपि संकुल सावक्रिति सद्धिय । “यिदह भिहस राज सद्विग वदिय। 
द्‌ाहिभ्यिय समद मदिलानिय । संजोदय भुवन संपानिय ॥ 
० ॥ रट ॥ 


( १) ०. स. को.-यत्तो । # छन्द २१ मो. प्रति म नह ६। 
(२). च.क नरीन। (८३) प छ को -“ग्रह ग्रह रज मभा द्रग वादय । 
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संयोगिता के महर का वणेन । 


| बचलिका ॥ कचित्‌ श गाराय । मुक्ति वधन विदाराय ॥ 
| लवन दृष्टि निदहाराय । रजन घनसाराय ॥ 
सगमदगंध उहाराय 1 अलि निवास उभाराय ॥ 


टद्‌ संजरौ रस सुराराय । एवं काम विहाराय ॥ द° ॥ २९ ॥ 
। संयोगिता का सब रानियो को उचत आदर देना । 
मरिन ॥ द्विग द्विम सों रंजिय पंगानिय । मन समरकंद्‌ दिय दानिय॥ 
जर जरोन चवरिय तिर चानिय } काजल क कुमय क्रत पानिया 
डं० ॥ २० ॥ 
पुथ्वीराज की दसो रानियां के नाम । 
` ददनिका } प्रथम एुडौर जादौ । इ द्रावतो राज सादौ॥ 
सु'दरी हमौर जानौ । जव्‌ गिर इचिनौ मानौ ॥ 


क्रस्भौ पञ्जुन जाता । वलिभद्र नाम साता॥ 

| कं जानौ वड जन गज्नरौ जाता । सदलासांमि राता।॥ 
। 

। 


------- --- --- -- --- 


हंस गमन दंसावतौ सुजान । दिवासौ सरूपा सुमानौ ॥ 
द्‌ादिमौ रूप रवनौ । मत्त मातंग ममन ॥ 
| आद्र चादि राजा, वौनान कट वाजा ॥ ० ॥ ३१ ॥ 


पथ्वीराज ओर संयोगिता के प्रेम का प्रुत । 


। दृषा त्रप वर्‌ चामर सपि सरहि । वपु गुजि दर नच्छ।॥ 
| कला केलि दिन दिन चडिय । सुभेग सेजोरई सिच्छ ॥ छं ०॥३२॥ 
| सुम चादर रानिय सुपट 1 चरित चित्त चदहुख्ान ॥ 

दुर दिन दाहिम्मिय मदहिल। किम किन्नौ पायान ॥ छ°॥ २३३ ॥ 
` श्लोक ॥ सगुनं ज्यं जेष्ठानां । ज्ये ठ रूपः सरूपिनां ॥ 
ज्यष्टं पितु मान राजानां । ज्येष्टा मान विलोकन ॥ छं ०।३४॥ 


------------ 





({, का~ ५.-जष्ट। 
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पृथ्वीराज का रनिवास मं जाकर सव रानियां को देने 
के लिये वस्त्र आभूषण देना। 


दृहा ॥ राजन उरि मच्निय महल । गदिल गुरजन सथ्य ॥ 

जु कु चरित तिहि महल किय । सुनह सु वुसन कश्य ॥ | 
° ॥ २५ ॥ | 
नग मुत्तिय बटन बसन । तात संजोदय दत्त ॥ | 

सहस असंपिन लघ्ियौ । गनि को के निरत्त ॥ दं ॥ ३६ ॥ 
रसावला ॥ दवौ छत्रि पदर, अनेक `निघटर' । 
मनी मुत्ति बटर, नगं नेम तद्र ॥ छ° ३७ ॥ | 
सुग्धंसु धटः संजोमिसु ग्रहः । | 
उद्ग''सुटेौं ` ॥ इं० ॥ ३८ ॥ | 
अलष्प'ग नान, सु कोरौ प्रमानं, सचौ सोभराग | द्रतंदेव वाग॥ 
छ० ॥ ३९ ॥ | 
अनद्‌ सु लाग+निसा कित्ति जाग।सुञख् भानः भागःयुच सत्त माग॥ 
॥दं०॥४०॥ | 
दिप॑तौ सुहाग, अवृरतत रागः ४ >+ > ॥ द्धं" ॥४१॥ 


सव रानियां का परस्पर मिरु कर अपनी अपनी विरह 
वेदना कहना । 


षहा ॥ अनु दिन सपि संकुल विकल । अकल केलि सुनि चद्‌ ॥ 
वरप रक सपि सुष समसि | परपि प्रति पुनि मंद्‌ ॥ छः ०॥४२ ॥ 
परसप्यर मिलि वत्ति कहि । इम नहिं दद्र कत । 
वरप इक हम पम करौ । नह लक्धो गति अत ॥ ० ॥ 8३ 
क्रम करम तट डं सरदि । वर छंडेरति जोर ॥ 
मति छंडे विर्व तनदहा । गति पावस मति मोर ॥ छ० ॥ ४४ ॥ 








---------- 


(१)९. छ. को.निहद । (२) ए. ङ. को.-सुप्रहे । (३). कृ. को.-अनूरत्त । 
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अरित्त ॥ घमइ न सब किसु लच्छिन पिम्महि। दहियन रोस सुधारति 'नेमडि॥ 
₹सिय न निज निज पति क्रौलाः' । बिन इ दिनि सब ग्रह सुजान॥ 
० ॥ ४५ ॥ 


रानी इनी का पृथ्वीराज ओर संयोगिताके प्रेम कीं 
परीका कृरने के छिये संयोगिता को अपना सृज देना 


| = 


| आर सयायता छ उखं बस्स्मता पत्वं स्वकर करन 
| ड्‌ लिलि इ दिय अशर्छनि रष्मन । राज संजोडय परेम परष्पन ॥ 
| दुज दिय इष्य प्रजंक संजोद्रय । निसि गति मीहि कथा सुनि तोडय॥ 
। ° ॥ ४& ॥ 
दृहा ॥ दिय पासारि पविच सुक । लिय संजोदय वंदि ॥ 
पन प्रजंक टटरन ठरति । गति न कहै सुर सदि ॥ ऋ ° ॥ ४७॥ 


। 

| 

| संयाशिता का सुगणे को अपने महर म र जाना । 
उसकी शोभा वणेन । 

1 


। चद्रायन ॥ सौय सु दुज्न संजोडय पत्तिय साल बर । 
| जहां आमास सुभास्हि मनि मानिक्क जर ॥ 
| विच विचिच विचिच सु चित्तह रजि रस। 
| य॑म सुरग अनुप ्रलकृत अग तस॥ ० ॥ ४८८ ॥ 
विधि विधि वास तरग अनंग उदाह अजति। 
सधु साधव किय वास सभासित र्ग रति॥ 
जर पंजर कल धौतन उत्त विराजि मनि ॥ 
सुप आये पित ताम विरामित साल बनि॥ ० ॥ ४८ ॥ 
रायां ॥ मिलि सा सुष्य सयानं । मानि गानि अन्न उत्तिम विधानं ॥ 
सत्त विहंग विदह'गर वानं । मज्नन संजोगि रचि रहि ठानं ॥ 


छ° ॥ ५० ॥ 


(१{)० कृ को.-पेनह। 








९९९८ 
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® अ, (० 


सयागता कर स्तत करक नर्न बस्तर आभूषण 


पाहूमना । स्वागता क अगा का सान्द्रस्य वणेन । 


सोतोदास ॥ रचे सब मज्जन र्नन ठान । निरंतर अंतर यह गगन ॥ 


न्स 


( १ ) ए. को.-पुञ्त । (२ ) मे पुजानि । 





सजे सव भूषन पंगज अ ग। कलेवर सानि सनेह मु ठंग ॥ 

छं° ॥ ५१॥ 
लदस्िय कन्नल लोद्रन लोद्र । अन'ग उभार चच्प्ौ तन तोई॥ 
धरे बर पट कनक्स रूच। करे वर पट्सु घटित दू ॥ 

° ॥ ५२ ॥ 
सरोदिग पटर संजोगिय ताम । मनो सजि पटर तिज्नय काम ॥ 
अनेक सुग" ध सुबासित बार । सवो सव आनि सु वधिय धार॥ 

@० ॥ ५३ ॥ 
सने इरि आनि सुधा रस वास । बहू विध उस्वत अप्य सु राज। 
जस्तष्पय वासन तजिय तिन्न । अरोहित पटर जिके चित चिन्ह ॥ 

ह ° ॥ ५8४ ॥ 
सुगधमसुधप अनोपम वास । अनेकसु भांति बिविद्घ बिलास ॥ 
कनष्पय बुद्‌ चुवे चर केस । तहौ भय तम्म सु रष्यहि रेस ॥ 

छं ॥ ५५ ॥ 
उभे कुल उप्यर क्च चुत । मनोँ मुति नामिनि संभु शयत ॥ 
कुचग्गलि केस सुभे सित लग्ग । सुधा सचि कुंभ सरष्य उरग्ग॥ 

ङ० ॥ ५६ ॥ 
विराजित भंति अलक सु मुष्य । मनों हरि वौहरि सम्मिय रुष्प ॥ 
तिलक सभाल रचौ रचि रेष । मनो मय यह दआारनिदेष॥ 

° ॥ ५७ ॥ 
घनं सुच दख तिलक्कस रानि । जिते धर अद्वर खग्ग 'सुतानि ॥ 
रचे जल कञ्नल रेष सु मेप । मुषौ भय काम जरे जनु एष ॥ 

० ॥ प ॥ 





~= ~= 


ल 


„_____---------------------------------- 
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चलचल नेन सु नासिक रू । कुसु्मह मथि कलर *अलि टू ख॥ 
कटाच्छह सेत चरते सति व'क । नये जतु गौर्‌ कचोल कनक ॥ 
छे ° ॥ ५९ ॥ 
तिलक्त जरावध बदन विदु । सज्यौ रथ सारहि कामसुददु॥ 
जुख्रासञ् कंध धरे कच रन । तटंकद चक्र जिते तिच्र तेन ॥ 
छ° ॥ ६० ॥ 
चिवुक्कह विद्‌ असेत सु बानि। प्रसारित कज अलौ सिसु ठानि। 
सुनै जुरि,आनिसुनग्गसु ट्र । जनों सजि काम जितेदुचपट़ 
° ॥ & १ ॥ 
रोसावल्ति बान मनलंसथ तान । कर कुच ओट द्विगं म्रिग'ठान ॥ 
रची वर सानिक श्पुद्रनि रुच । मनोहर रास सवे ग्रह सुच ॥ 
क्° ॥ &२ ॥ 
वने सव भुषन धारिय अत्ति । नर्य नूपुर घघर गत्ति॥ 
मनो वजि वाजि काम स भूप। विजं कज बाज खवे पुर नप ॥ 
० ॥ &३॥ 
तसो रसमो रस परिय सुष्य । बनं सत्र रास तजं भव दुष्प ॥ 
अनोपम रूप सिगार वितल । धर्‌ कवि मत्त रहे गतिमल॥ 
छ० ॥ &8 ॥ 
सयोगिता का सेज पर जाना ओर सुग्गे को भी चित्रसारी 
मेले जाना। 
चोपाई ॥ रदिग्गार अनोपम रूप । चातुरता गति मति आनप॥ 
मंरदि इष्ट २क'मति गत्तौ । विधि परजंक म जोगि संपत्ती ॥ 
छ° ॥ &५॥ 
टूहा ।॥ गय गति इ'छनि दौय दुज । लिय मन हरष सु जानि ॥ 
| इह चातुरता दृत इहे । कहन सुनन परिमान ॥ द° ॥ &&ई ॥ 





| (१६) एवुः.का-अति। (२) एक.कोः-थानि। 
(3 ) णए.क.को.-पुदरनि, युद्रनि । ( £ ) भो.-नग। 
(९ ) मो.-“तमेदर सपुरिय मेरि समुष्प (६ )ण, क्र को -पनेट्य | | 


\१ {3 
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८६ ॥ भ ~ | 


जनक 


६७० पृथ्वीराजरासो । [ बासटर्वां समय १० 


रोया सखमा । 
विराज ॥ प्रजंक सु जो, तलष्प' सु सोद । प्रखन' समोहो, कुज सुप्य सोद्ै। 
° ॥ &७ ॥ 
भुञ्च ुप रु, उश्र सुद्धि गधं । प्रस सं म्रह्नन', फल वासि पून'॥ 
छ° ॥ टः ॥ 
चिषा तुष्ट काम, रति देव धाम । दज स्वस्तिम च, निरष्यं सुग च॥ 
द° ॥ ६९ ॥ 
निसा दौप दान । रतिं क प्रमानं। #* *# ॐ |स ० ॥ ५०॥ 
रतिवणन। 


कवित्त ॥ रस कौडत बिषरौत । चिति द'पति द्‌'पति रिति॥ 
पंच पच सुद्र । पव्वलम्गति पच पति॥ 
उरिय बाल सज्िय दक्रृलल । सुक्क पजर सु धाम वित ॥ 
हर हराट उगष्यज्यौ । तजिय रक्तो कान कत ।॥ 
धरि थान कथय सुक सो किय । रहि न लग्न ल्नी विसलग ॥ 
जग पु्र भाव भांवरि सु वत । मुबर वालचखद्रीसुद्रिग। 
छं° ॥ ७९ ॥ 
"ससि रन्तौ खग वन्यौ । कद्यौ सुक सप्त दीप तन ॥ 
तममसुदेव पुलि पग । जोति संदोप दिनि दिन ॥ 
हदं लन्न अचलौोय । कलिय सुद्ध गति जान ॥ 
दिम हिम तमह र्‌लिपति । परसि पष पजलि यान ॥ 
न्प तुष्टि काम कमलारमन । मवन द्रष्ट रचि रमन मन॥ 
जिम जिम सु विनय विलसिय प्रबल । तिम तिम सुकवुडियप्रमन। 
छ्‌० ॥ ७२ ॥ 
टसरारात्र क्र रत वलास वणन । 
तारकं ॥ * दुतिया दिन संभ विजे कुल कम्म । सहचरि प्रोढ्‌ रमेरति रम्म 
दुष्पम सुप पिम्् मनोहर रौति । विलस्िय आस भयं भव जौति॥ 
ङ ° ॥ ७३ ॥ 


८१) को.-समि। (२) को.-हहयी । ॐ मो.-्रनिमे नहीहे। 
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युक्त ॥ आसनौ सज्नानौ विग्यानौ उललानौ निरधानौ ध्यानौ उग्धानौ। 
वय न्धानी सम्मानौ श्रलसंज्‌ तानो उदित न्यानौ सपि आनौ 
पारस संजोदय मुष मुष मोहिय स तोदधिय क 
1. ४: ‰ ॐ > > ० ॥ ७४ ॥ 
दृहा ॥ संकल श्र कुलयं विपथ । चष कं कन उन पान ॥ 
प्रथस रवन रवनिय सिलिय । रति गति राजन यान ॥ 
कं० ॥ ७१५ ॥ 
सुख सहवास का क्रमशः चाव ओर आनंद वणेन । 
चोटक ॥ तन कंपन कु पुनय पुनयं । सनय' सनय' सिरय धुनय ॥ 
वलय चलय' लकय चकय' । अलि भारन मंजरिय' मगयः ॥ 

० ॥ ५६ ॥ 
प्रियनं प्रियनेति पियूष पिय । धकय' धकं ह्‌'डिन तोहि च्य ॥ 
लजनं रजनं भजनं भवनं । चतुरष्ट न तुष्ट रच रवन 1छ०॥७७ ॥ 
कसिन अलिन ललिन' वयन । सयन' ` चलिनं चलिन' रन ॥ 
५ ५ क ग: ५ ॥ द° ॥ ७घ्र ॥ 

दूदा ॥ सुनि संचल श्रदिल रवनि । तन धर हरि दिढ कम्म ॥ 

सपि पारस सारस व्रतन । नव कर वधिलि अरम्म ॥ द ०।७६॥ 

पारस ॥ नै व्रत सज्ज्या, जोवन पुजज्या | 
| „ ~ ४ 2 ` छ््‌'० ॥ ८० ॥ 
| सतव साता, रम्सन कौता॥ 
| विलसिन तांता, सुर इतित आंता॥ दं०॥ टट ॥ 
। दृहा ॥ अग्गिराज मंजोगि सों ! मानि चतुरभय चित्त ॥ 
| रएकादस पुरे अपग। पचम परसु सदहिनत्त ॥ छं° ॥ ८२ ॥ 
।  एकमसे रगा क्र पणिमा पर्यैत्‌ का रति वर्णन । 
। चोटक ॥ क्रितं हक्रितं क्रितय' क्रितय' । दर अंगुलि समुषय मितय॥ 
ु अमिय रपि वासन तं हितय । मनुं आप निषद्च यतं चितय' ॥ | 
, ० ॥ ८्३॥ 
\ ६) १. छ. को.-सल्निं। ८२) पा.-पार्त। । 


~ ~~ -------~ ~ 








(३) ०. क कऋो.-पुगतेन। 


स 














पृशध्यीराजरासो | 
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सुक द्रष्टिदिःद्रषटिनि हो लजं । दिव दौपक अ चलथ जु भजं ॥ 


दुतिय' दिन केलि कला वरय । चितय' चिष मंसिर समावरयः 


छं० | द ॥ 


उभय दुति दौहनि चामरन' । दति तौय दिनि' मम तुष्ट रन ॥ 
षट षष्टिय लन्नि सु नीर दिय'। सत सत्तय पोमिनि प्रेम परिय ॥ 


छं ॥ ८५ ॥ 


चवदून दिन' ईदिनय' दिनथ' । निज नोमिय नौरसय' भनय' 1 
दसमौ दिसि इदधिय प्रीति घनः । द्म रकह एक सु रक मन ॥ 


छं ॥ ८६ ॥ 


रति दादस दादस देवतिय । दस तौनि सिञ्ार पिलो कलिय ॥ 
दस च्यारि चय' सुकय' मुकय' । सुभ पूनिम इ दिनि सो भषयं ॥ 


द° ॥ ८७ ॥ 


रति के अत मे दंपति की प्रफुल्टता आरि शोभा वणन 
कवित्त ॥ देषि बदन रति रहस । बुद्‌ कन खद्‌ सुम्भ वर ॥ 
चद्‌ किरन मन मध्य । हथ्य कुट जडुं इक्र ॥ 
सु कविचद्‌ वरदाय । कहिय उप्यम ति चालह ॥ 
मनो मयक मनमथ्य । चद्‌ पूज्यौ मुत्ताहय ॥ 
कार किरनि रहसि रति रंग दति प्रपुलि कलौ कलि सु द्रिय। 
सुक के सु किय इ दिनि सुनवि। पे पंगानिय सुद्रिय॥ 


द०॥च्८॥ 


दूदा ॥ अप्रापत प्रापति सु पति। कर सजोदय काम॥ 
उर आन"दिय अप्य वर्‌ । ते चिय पुज्जिय वाम॥क्० ॥ ८ ॥ 
सुप मुप मंडिग रति रवन । सुभ इहिनि प्रति प्रात॥ 
गुरजन गुर लज्या दवन । विप बिक पन गात छ०॥८९०॥ 


दच्छनी का सुग्गे से संयोगिता का रतिरास पृखना। 
लज्नन लप्पन जन सजन । क सुकं सकुंल पष॥ 
ष्मनिरतुतु तन जपनह। तं पिन षिन तं अष्पि॥ इं ॥€१॥ 


(१) ए. क. को.-दाय। 


(२ ) मो.-श्रद्‌ । 


(३)९. छ. को.-मुनदहि। 





| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


क 
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सग्मे का कहना कि यद्यपि एेसा करना पापं ह पर॑तु 
कहता ह सन । 


हसन गुरज्जनन सबक सुष । टूषन मुगध बधूनि ॥ 
फिरि फिरि फिरि पजर परनि । मजरि कलि हरि धनि॥द्‌ ०।॥९२॥ 


सयागमता क मख का सरमा वर्णन ॥ 
अरिल्ल ॥ सुनि इ दिनि "पमौ जु रवन्नी । धपत राज सुभ लाज मवन्नौ ॥ 
प्राननय' कालनय' कनौ । पुनिम पूरनय' सुकं त्नौ ॥ द ०।९२॥ 
स्रग्‌ का पृथ्वारराजं जर्‌ सयागता का सतस्म रस 
वणेन करना ओर सखियां साहेत इच्छनी 
का चित्त दे सनना। . 
वाधा ॥ छदम द दयल' सुक ददं। मो मंजौरनयं सुर मद्‌ ॥ 
वर किकिन पकित पङ्कार । हक्रित क्रित सुर सुर उचार॥ 
द° ॥ ९४ ॥ 
विपन पनोकनतु मंधरि धौरं । षडन कल षल करि अति भौर॥ 
कद प्रहि रति रिशूसून रग रोर । पंपुलितं ललितः गति मोर ॥ 
० ॥ ९५ ॥ 
काकन पाल नय' सव दधौ । भाष ङ्‌ उच्चरिय' मन समुधौ॥ 
अम्रतय स्रतय मरम राजं । तदुल मंदुलय' करि साजं। दं ०।९६॥ 
भपन दूषनयः करि दूर्‌ । उम्मन चुम्मनय करि पूर ॥ 
जज सलोचनय दिन जुर। तत उचखरिय मुष मर ॥ ₹ं०।९७॥ 
ह ह ट कुलय' कल लज्ज । चरवर चच पुटौ सुर सन्नी ॥ 
छं० ॥ ९८ ॥ 
धर धर छत्तिय नच्छित लोलं । र दर सावक्षिय दसि बोल' ॥ 
दु दुन मदुनय दुरि दुरिय। परिजय पक पज कनि सुरय' ॥ 


द ण०॥ ८८ ॥ 
(१२९८. द. का. पगितनि | (२) म. परि। ब 
(३) मो.-पर घर वर छनियन छिन यों । 
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| 

सरन मारयनः प्रिय सशयः । तिथि विधि पच दसौ दिन भरय'॥ 

इहि विधि केलिनि पाद्‌ जियन्न' । इति रक त पुकारि पियन्न' ॥ 

०|॥ १ ०० 

कवित्त ॥ सुदक्धिय वक्र कटाछय । ख्रवन लग्गत पम यपि॥ 

शिवि कंद्रपद्रग क्रूप । श्रवन कन्या लेयन धुपि॥ 

दुति तरंग उल्हसदि । फेरि ता क्रुपन मादी । 

तात रंग सागरह । पन्यो मनु वंद अथारी ॥ 

सुक कै सुकिय इनि सुनदि । मम्म भमेकन छंडि तत ॥ 

तारगतत तर्न सु बर | सुवर बाल भद्धिय सुमति ।छं०।१०१॥ 
दृहा ॥ ञ्‌,ति राजन हुक्रित हसन \ कुचित ह सन नयन्न॥ 

च.टि चाट कन भगन किय । नग विन रहन मवन्नर ।छं०॥१०२ ॥ 


सुग्यग क ठतत्व कां धृषता का कथन । 


कुःडलिया ॥ जो रस रसनन अनुदिन । च्रधर दूराद दुराई्‌ । 
सो रस दूज कन कन कस्यो । सपिन सुनाय सुनाद्‌ ॥ 
सपिन सुनाई सना । दिये सुचि सुचि लज मन्रह ॥ 
सुथल विथल यल कपि । नेन नरक्मैय नन्द ॥ 
जियन मरन मिलि मेन ¦ कल्यौ अदसुत प्रियरस ॥ 
र रस आतर भेद  प्रौय जाने चियजो रस ॥ ङं° ॥ १०३॥ 


इच्छना क्रा सयागता क गट अगा क विषय पदन | 
दुहा ॥ पनि पुच्छति इ"छिनि सु कहि । सौति रूप मनि साल ॥ 
तौ पुच्छो' कसमै करै । खतरग स विसाल॥ छं०॥ १०४ ॥ 
सम्म का सयागता कं षच्छन्न अमा क्र वणन करना। 


कविन्च ॥ क्िसल थल सित असित । यान चव र्कं रक प्रति ॥ 
पानि पाड करि कमलल । मथल रजे सुच्छिम अ्रति॥ 
| कुच मंडल भुज मखल । निर्तंव ज घा गुरुखरत्त ॥ 
| करज शास गोक्न्न ! मांग उन्नल मा उन्न ॥ 


~~ 


व 
बासरट्घां समय १५ ] पुथ्वाराजरासो । ज्‌ 
.------- ऋ ध्न ~~ -- --- ~ ----- 


कुच अग्र कञ्च द्विग सधि तिल । स्थासा श्र ग स्न गवन॥ 
सोडस सिंगार सारूव सजि । सांइ रजं संजोँगि तन ॥छ ०॥१०५॥ 


सम्म का सम्पण अगर साहत सयागता क नख शिल 
का वणेन करना । 


पदर ॥ स'जोग जोग जय सत तठ । अनद्‌ गान जिन करिय कंठ ॥ 
बर रचिय केस विचि सुसन पति । विच धरे जमन जलगगकति॥ 
द° ॥ १०६ ॥ 
सिर सड सौस फुलह सुभास । किय जमन अद्ध सुर गिरि प्रकास्‌॥ 
कुडसलौ मडि बंदन सु, चंद्‌ । कसतुर डिगह धनसार विद्‌ ॥ 
छं° ॥ १०७ ॥ 
यर किरन मोम परसत प्रकार । मनोँ ग्रसित राह ससि सहित तार्‌॥ 
श्रोपमा भूख वेनौ विसाल । नागिनी च्रसित ससि सहत बाल ॥ 
ऊ०॥ १ण८्॥ 
च्रोपमा भाव उच्चरि बिदरष । मनु" सस राह सित पष मऊष॥ 
सेसन्ब मद्धि जोवन प्रेस । देषिय नन मग चरति सुदेस ॥ 
छे० ॥ १०९ ॥ 
प्रोपम सु कव्व वरदाय कौय। ज्यों ग्रह उ'च दिति जल निदौय॥ 
सित असित सोम दिग बर विसाल । कै ससिज प्रगरि तम मद्धि बाल॥ 
द° ॥ ११०॥ 
प्रोपम्म चद नामिक विसाल । मनो अर लरन रवि राह बवाल ॥ 
ऋपम्म अधर कवि कदि विद.ष्य । उग्गरे अङ ससि चपि मऊष ॥ 
छं° ॥ १११ ॥ 
साभ सरग दतनिसपति। कदलौन केत कै मत्तिकति। 
कै तर्सु विव लवौ सुरंग । ससि भूम गग जल सिचि अ्जनःग।॥ 
° ॥ १६२ ॥ 
मपु मधुर वानि कलग्रट रद्‌ । आनःग श्रनेव केवल स सद्‌ ॥ 
तार्क्ष तज्‌ नग जटि सरग । ओपम्म चद्‌ तिन किसु ञओ्ग॥ 
ॐ 1 क ° ॥ ११२॥ 








--~---~-न---- 


१६.७६ 


( १) मो -विनतह ) (२) मो -जगमत्त। 


~--~---~~---- 


पृथ्वीरजगसो । [ पक्रसटखश्रां समय १६ 
+वित्ततदह सन्न सव चिच शर । सेवदित सत ग्रह तप करूर ॥ 
[१ 
नन धरं अरनि धारे सु तन्वे । तिन मसिभरदिग ससि कला सद्र॥ 
छ° ॥ ११४ ॥ 


कप्पोल कला कल नगज मौप । दद्ध परौ होड मयुष' ममीप ॥ 
चिवलो सुरग निच पीति जोति । ओपम्म सुवर्‌ तित मकम दहोति। | 
छ ° ॥ ११५ ॥ | 
उद्कराह रेह गुर जोज गम्म । परद्ष्पि देत समि दैपि हम्म ॥ | 
मुतियन माल कुच विच सुरग । प्रतिभ्यव फलकि सुप उदिम अ'ग॥ | 
छ ° ॥ ११६ ॥ | 
ससि सरग मौन विद्र.मनि चादि।समिसहत कठत अहि गंग ्माहि॥ | 
'्जगमगत कठ सिर कठ केस । मनु अट रह चपि ससि सीस वैसि। । 
दं° ॥ ११७ ॥ | 
नग माल लाल कुच पर बिसाल । चओपम्म चद चितीसु माला | 
चितियमसु बौर बर सिंभ पुन्ब । मनमथ्य ऊक सुप फुकि उच्च 
० ॥ ११८ ॥ 
निक्षरि सु माल उर बलौ भासि। योपमम चद्‌ वरदाय तास ॥ 
विय पति सोम रचि अरति सुलाह । ससि गहन चढत जनु न्वपति राह | 
धं ॥ ११९ ॥ | 
सौभे चिमाल कुच तट तर'ग । जनु तिथ्यराज मडलो अन'ग ॥ 
सोमे सुरग कुचकी वाम । जनु संवरे पटकुरौ काम ॥द०।१२०॥ 
राजीव रोम राजस कति। उत्तरन षदृत पप्पील पति॥ 
चित लोभ भरिग ग्रहराज जति। दिदि राह मेर परसरिसुपति। 
० ॥ १२९१९॥ 
करि तद्र ुद्रघःटिय ररत । जगमगसु नमग चोपम्म कति॥ 
कविचद्‌ देपि ओओपम्म भासि। यह लगे चपि जनु सिघ रासि॥ 
छ ° :। १२२॥ 
करि घाट निट सुटि समाय । मनु" रहन धनुप मनमथ्य राय।॥ 











== 
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नितंव मरू द्रष्पन कि काम। उदे अस्त भानु जनु पति वाम्‌॥ 
° ॥ १२२ ॥ 

खर जघ स्म विपरीत तक । कै पिडि दिष्ट मनमथ्य सभ॥ 

श्रोपम्म वीय कविच'द सादि) मनमथ्य ह्य उत्तरि षरादि॥ 
ह° ॥ १२४॥ 

पिडीय पम्ग चोपम्स यट । कुंकुम कनक सम तेज घड़टि॥ 

नष न्रसल तेज तारक्क सुत्ति ¦ कद्र द्रप दिषपि कार धुत्ति॥ 

छ ०॥१२५॥ 
पोड़स सु सज्नि सजि सुत्ति बाल । घुध्यरन नग्ग जरि अति सु साल। 
ग्रह अट होड तजि होड ह स । सजि तेज भल्ल गति भलि तस 

द° ॥ १२९ ॥ 
पथ्यीराज अर संयोगिता के परस्पर प्रेम नेम ओर 
चाह का वणन । 


| दृहा ॥ अह निसि सुधि जानं नरौ । अति गति प्रौढ़ सुरष्य॥ 
गर द"धव सित लोक सव । मन विपरौत सु गत्ति ॥ ० ॥ १२७ ॥ 
विजरन सन चित्त नहँ । मनो वसत रिति मग ॥ 
रस लोभौ रम सेम म्रमे। विस्रार सव ग ॥ छं०॥ १२८८ ॥ 


चोटक ॥ सगना जिहि च्यारि परत ग्र । सोई चोटक छद्‌ प्रमान घर॥ 
पय सत्त वनः वरन" वरन । निय नाग कदे चष जा अवनः॥ 
° ॥ ९२९८ ॥ 
| पवन गति सौत सुगधसु मद्‌ । लग मरम रौतन मन्त अनद्‌ ॥ 
जगौोजगि सग निम्ग निवार । सुनिहनि कदिय कठ सहार्‌ ॥ 





ख्‌ ° ५ १२० ॥ 
कुचक ह कमसु धाँम धमारि। उड़ पियपप पराग सवार॥ | 
मुकल्ित मलित दलित पोँन । नन कविचद्‌ रसंमिसु मोन॥ | 
° ॥ १३९ ॥ | 
1 1 


श्न त 
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मुदं न लिन' अलिन रहि मकभ्ि। मथु दरतमत्त वसो जिनसभ्‌। 
छं ॥ १३२२ ॥ 
रहे गहि मपरुट लपट नारि) सु पष पराग दर उनदहारि॥ 
रस्त घन घुटि गुलालमसु थाल । घटौ घटि लग्गिफ.निप्फ,नि लाल्‌॥ 
द° ॥ १२३ । 
वरघ्रर वौर सिरी वर्‌ बौर । गिरं जिनि लग्मि पिया अलि चरौ | 
मधु रस सिशत पाडर डर्‌ । वजे र्व रग उपगम्‌ मार्‌ ॥ | 
° ॥ १२४ ॥ 
सवेत सेवति कुमक्कम काज । पिज जिन घौन अदो षगराज॥ | 
सु चंपक चार वितामन कथ । द्रस्मन देवि कियो दल ग ॥ 


प्रथम्मह परेम दुव' सुष 'लप्पि। उद्‌ रवि रध्य मनोरथ मष्पि॥ 


छ ॥ १२५ ॥ 
लग अगकेतु किपग पराग। तुटं लगि काठक कोडय माग ॥ 
वन प्रत्त वेलि विल बह बेलि । क्ररों दिन केके करन्निय केलि ॥ 

छं ° ॥ १३६ ॥ 
लवद्धिय लग्ग लव ग निहार । मनोंनसु गध कुंसम्म अपार ॥ 
सह न वियोग बुर सिर ग्गात । तजे तिन कत वसत प्रमात ॥ 

° ॥ १३७ ॥ 
अवस्सर प्रीति न मुक्घहि प्रान । "हंस तिन नेह न वेन सुजानि॥ 
इसौ विधि कत मधू मधु नारि । कहे मिसि धार वस्त विचारि॥ 

स० ॥ १२८ ॥ 
अलौ लगि कत किमधम गध । लगे न्वप काम पगानिय बध॥ 
रते रति राग पराग वचनन । रहंटग लग्गिय काडक मन्न ॥ | 





छं° ॥ १३९ ॥ 
सव पट रिनुनि राज वस्त । समे सखमरावलि नामसु कत॥ 
४ 9 ॥ 3 > > छ० ॥ श ० ॥ 
(१ )ए- छ. को -ख्ग्गि अग्नि । (२) मो-हन। (३ ) मा--मात। 


(४ ) मो.-हमे तिन ननह वन पजान | 
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घासढववां सप्रय १६ | पृथ्वीराजरासो । १६७९ | 








दंपति के रतिरस की रात्रि के युद्ध से | 
उपमा वणन । 


कवित्त ॥ लाज गङूलललोपत । वहिय रद्‌ सन ठक रजन ॥ 
अधर सथुर द्‌' पति । लुटि रव ईव परज्ज ॥ 
अरस प्रस भर अक । षेत परजंक पटक्तिय॥ 
भ्‌.षन टूटि कवचच । रहै अध बौच लटक्तिय ॥ 
नौसान यान नुपुर बजिय । हाक हास करषत चिद्धर ॥ 
रति दाह समर्‌ सुनि इ'दिनिय । कौर कहत वत्तिय गहर ॥छ ०॥१४१॥ # 
कर ककन सुद्धिका । छुद्र घटिका कटि तट ॥ 
वसन जघन पहिराइ्‌ । मार वित्तयौ सघन यट ॥ 
कुच निहार क चुकिय । सुजनि बधं बाजु बध॥ 
पग तोड्र नुपुरिय। हरे रुपि ्रड्गि देत मधि॥ 
संग्राम कास जीते भरनि । करिय रौ कनवज्ननिय॥ 
त वोकल्ल पान दौनो अधर्‌ । कौर कहत सुनि इ छलि य॥छं ०॥१४२॥ # 
तस रस तौयसंजोगि | सुमन सहत्तौय बिस्रराइय ॥ | 
पति कों नव रसभेवर । प्रीति पौमिनि सिरद्याइय॥ 
हाय भाय विखम कटाच्छ। दंस सरह षग रज्ज'॥ | 
नेह बौर वचननि पराग । लाज कादिव पुष पन्नः | 
जन जत रुप लदहरौति गुन । दुतिय यह धाद सयन ॥ 
सक्घ'त प्रेम उदित उदित । पर पन्चित अर्‌ सुनि वयन ]ं०।॥१४३] 
सदन वयद्रौ राज । वाज सचौ तिहि अन्ग ॥ 
हाय माय विभ्रम कटाच्छ। सेद्‌ सचारि विनलग्म ॥ 
काम कमलनौ वनिय । चक्कनिय निय नित्य भर्‌ ॥ 
मोह विहि पिक्रभति । प्रजन मा समिय पिंड वर ॥ 
योनौति मयुर तिहि लाम वसि। वमि सजोग माया उरह॥ | 
ऊयपन मग्ग गहि गस गति। न्प क्रम सह छटिय वरद॥ं ०॥१४४॥ , 


न (न ~ 











> हन्द {९६ जर १६२ मा्रनिमे नरी । | 
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१६८० प्रथ्यीराजर।सो । [ वासटर्वा नमय २० 





संयोगिता की समुद्र ओर पृथ्वीराज की हस से उपमा वर्णन । 


दृद ॥ दुह दिसि बदिय सने सव । सजौोगिय वर कति ॥ 

जियन वार विदलुरत तरनि । हंस जुगल विल्ुरत ॥ छं° ॥ १४५ ॥ 

रूप समुद्‌ तर्ग दूति । नदि सव कौ मलि मानि॥ 

गुन सुत्तादल अणि कै बस किन्न चदह्‌ख्ान ॥ छ ° ॥ १४६ ॥ 

गुर भित चिय देपंन प्रिय । दुज मिरि दोन न वार ॥ 

निमुष रूप सजोग कौ । टरो न वार्‌ मतार्‌ ॥ ° ॥ १४७॥ 
कु उलिया ॥ उञ्नल कह संजोगि मं । नेद स पुत्तो रूप ॥ 

कला सदित पूरन ससि । अदि अजौज सिंलि भप । 

अहि "अजौज मिलि भप । तिमर तोरेज यंग दल ॥ 

राह रूप सुरतान । लग्गि सु कौनौ कौव वल ॥ 

(४ ४ 1 | तप विडंभुत न सुज्जल ॥ 

चकवा कह जनंन । सुष अरपति अति उन्जनल ॥ दं ॥ १४८ ॥ 
दूदा ॥ दो इ'ढनि पुच्छ सपौ । किहि वय किडि मति रूप ॥ 

किदहि लच्छन उनिद्ार किहि । किम दर्छिनि रचिरूप॥ 

ढं० ॥ १४९ ॥ 
संयोगेता के अग घ्रव्यगां पर प्रतीयाटंकार कथन । 

कवित्त ॥ ससि रनौ वरग व्यौ । काम रहौनौति भौन रति ॥ 

पंकज अलि दुम्मनो । सुमन सुम्मनौ पयन पति ॥ 

पतग दौप लग्गिय न। मौन दुम्मनो जौय नम॥ 

सुकिय सपिय सुष दिष्ट । चितचितति नेह अम॥ 

सुष सक्ति हौनसो दान न्डप। हाव भाव विम्रम अवन ॥ 

यों रति चरित्त मगल गवन। सुनि इनि इनि रमन ॥ 

॥ छ ॥ १५० ॥ 

रेरापति भय मानि । इद्‌ गज वाग प्रहारं ॥ 

उरस जोगि रस मदहि। र्यौ दवि करत विहारं ॥ 








( १ ) मो.-अजीत) 





~~~ 
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कुच उच जनु प्रगद्ि। उकसि कु मखल आइय ॥ 
तिद्ि ऊपर स्यामता । दान सोभा द्रसराद्रव ॥ 
विधिना निम॑त सिदत कवन । कौर कदत सुनि इ निय ॥ 
मन मथ्य ससय प्रथिराज कर । करज कोस ज्र कुस बनिय॥ द्‌ ०।॥१५१॥ 
दूदा ॥ वै दुष चिय इ'छिनि सुनिय । रूप प्रभुतन माहि ॥ 
चिसल तेज लग्गिय चिम्‌, । सजोगौ सुनि ताद ॥ उ ०॥ १५२॥ 
संयोगिता की स्वामाविक एवं सहज टना का वणेन । 
हनुफाल ॥ सनि इदिनौय सु जानि । रस करनि घरि सुनि कान ॥ 
लज देह विटष सकास । बर्‌ ब्रन ' दिष्पय वाम ॥खं०॥१५३ ॥ 
सुष कंडन कत सु वत्त । तिय बदन धूम सरत्त ॥ 
सुति कहत चोपस ता्‌ । सुष संम द्रप्यन कांड ॥ द ° ॥ १५४ ॥ 
अति दौन बदल जेम । ससि तेज तरनि कितेम ॥ 
सुनि इ 'छिनि वर जोड । कर दुद्र मेला रोड ॥ ° ॥ १५५ ॥ 
वर रूप सागर वहि । मनमथ्य मथि करि कटवि ॥ 
भरि एकं सकन निस्सक । पुन लम्भ लोडन र'क ॥ छं ०।॥१५६ ॥ 
द्रिन सहित देफिय जोद्‌ । तन चिविध तापन होड ॥ 
मुष वढ दिषि तजि दद । ज्यों जायसो नद्‌ कद ।द ०॥ १५७॥ 
चतुरान देपिय रिष्य । सातु भाव विसिष्य॥ 
न्विप देपि वक्िय सथ्य । वर वेन सम्ले द्य ॥ ° ॥ १५८ ॥ 
| गुन चदन सुनन न कोड्‌ । कवि यके ओ्ओोपम जोड़ ॥ 
ससि सरद फहि इस लोड । श्रिवग"ग वदरौ रोद ॥द्‌'° ॥ १५८ ॥ 
चामौय करतिय जोग । सजोगितासी जोग ॥ 
सुनि इचि तजि रौस। लद्िने वाल तीस ॥ छ'० ॥ १६०॥ 
भय रूप शंकर पौय । रोवे न चौयन वौय॥ 
| ससि पचमिय घटि वद्वि । चियदेपि पह मुष चद्व ॥द'०।॥१६१ ॥ 
सम नदौ इनिमतौ जोड । छिन गरु छिन लघु दोर्‌ ॥ 
|  देपत दौयसुरग । तव भयो काम अनंग ॥ छ्‌ ॥ १६२ ॥ 
| (१) मो.-द्प्पय | 1 
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| १६८२ प्रथ्यीगजगसो । [ ्ामठचां समय २२ | 








उष्पनो हेपि सुस । जौ लियौवनकौ चस॥ 

सुनि कोकिला कलि गाव । भयौ बरन स्याम सुभाव ॥छ्‌'०॥१६३॥ 

ओपम्म दौज आदि । सोनल जपम चादि ॥ 

बस चौय अह निसि प्रीय । ज़॒मि जम्म सम्दौ जौय ।दं ०॥१६४ ॥ 

ससत वापी नारि। जो भड्‌ परुन्व ससार्‌ ॥ 

मति मान गरू समद । रति करै द्वि वर ग्ड ॥ ° ॥ १६५॥ 

वह नरि नारि न वौय। किह नाड रचि बुधि कौव॥ 

संजोगि मन कटि ओद्‌ । किन वौयद्रप्यन होद्र ॥ द° ॥ १६६॥ 

सम्मान प्रीति विपग। सो पुच चियमन अग ॥ 

# % % ॥ # छ्‌ ° ॥ १६७ ॥ 
| 
। 


संयोगिता कै नेत्रो का वणेन 
द्‌ दहा ॥ बाला संभरि बलि बयन । सीत सौतरतिरग।॥ 
राह केत मगल बिच । जमुन सरसतौ गग ॥ ङ० ॥ १६८॥ 


मर वल अवर वदन सौ। लोयन सो करपाड्‌ ॥ 
ईह अपूरब चरि अरक। पती अट कला ॥ च ° ॥ १६९ ॥ 


स॒ग्गे की उक्तं वाते सुन कर इखिनी रानीरका 
अस्यत दृखित होना । 
| 


मुरिज्ञ ॥ कल कल वानौ सुक प्रगासे । टद बवाल वे कोतिक भासं ॥ 
जोको दीप दीह तो बालः । जपौजेम तोदहितो काल ॥ 
० ॥ १७० ॥ 
दृहा ॥ ज देरौ तौ दुष्प । दुष्द सुप्प सरौर॥ 
दुप्पन अन्न सुप्यत । कियसो कनि धरौर ॥ ° ॥ १७१ ॥ 
सतम वरस सज्जिय अरय । दौनदौन ससचर ॥ 
| टृ चौय अरु थिर अरय । रेह विधिनि लिपि देव ॥ङ'०।॥१७२॥ 
राजन सुक पुच्छन विगति । भयो इ दिनि दुपराज॥ 
ह्ध' माया रस भुल्लयौ । नहु पायो गन काज ॥ छं” ॥ १७३॥ 


~~~ =-= ~ =-= ~~ ~ =-= ~ न~ 
[कन अः 
बासठवां समय २३] पृथ्वीराजरासो । १६८३ 
= 


सुमे का ईइ्छिनी को समञ्चाना कि वृथा दुःख 


करते से क्याराम ह्‌। 


[| ० ® | म, ] 
गाथा ॥ जीवं वारित रग । आयासः नध्थिवे दुष्प देहं॥ 
भाविय भाविय गतनं । कि कारनं दुष्प बालाय ॥ छं ०।॥१७४ ॥ 


राती इछन का कहना किं सोत भाव कादुःखमें 
भख नह सकती । 
दृहा ॥ सीत सोत च'चल सयः । भिरिग दोष अनुराग ॥ 
सतु चित तेन व्याहन चढ़ । दूज काननि पुद्धि भाग । ०।१७१५॥ 


| जौ पुच्छे सुषदुष्पसो।तौमौ रह चरदेस । 
| देषि क वर्‌ वत्त स । किहि गन रिय नरेस ॥ दं ॥ १७६ ॥ 


सुरसया का सरङखह्‌ दना क याद्‌ तू यह्‌ महर खड्‌ दता 
तेरा दःख अप घट जवि । 
सुनि वाला वर वेनं सुह । संच मेद्‌ बह सेस ॥ 
जौ व इदिनि सहल । तो मेटे अदस ॥ द° ॥ १७७ ॥ 


दइषिनी का पह सि निकर कर चलन कौ तेयारी करना । 


। कवित्त ॥ सुक पजर करि हेम । मालमोतौन मच जरि॥ 

| धन सुगंध निकुरास । देस सष गुरिग हय धरि॥ 

दस ह्यो इद्नि रसाल । माल विय साल ' उनंगौ ॥ 

सेत र वर सुमन । मुद्ध करि ग'ध सुर'मौ। 

नर भेष नारि कचुकि सरस । दुद्‌ दासौ उर मज्जनि मन॥ 

करम चुकति दुक्कति विकम्‌ । वयन द्रसि सज्नल नयन।॥छ ०।॥१७८॥ 


रजा का इना कों राकना आर मान का कारण पना । 


अरिल्ल ॥ टस हथ्यौ पंजर धर सुक्किय । दिति संजोगि राज दिरि सुक्किय ॥ 
| नन तुच्छ नरप पच्छिल रन्तौ ज्यो सर फुट इस प्रपत्तौ ॥छ०॥१७९॥ 


(१) छ. क -उनमी। 


१ =-= 


स ~= 


1 
। 





~~~ 
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सुगे का कहना कि इस सव का कारण संयोगिता ह । 

दूदा ॥ वक्र दिष्ट संजोग कौ । सुक कडि ्वपहि सुनाय॥ 

रक श्रचिज्ज इछिनिय । मं ग्रह दिङ्री राइ ॥ छ'० ॥ १८० ॥ 
मुरिल्ल ॥ गरजौ तव ठोलक सघनः । वदि न घन नेह सयन्न' ॥ 

दोष आआकोचन भोज पलायो । भगि अ'कुरिय विरह पनायो॥ 

छं ॥ १८१ ॥ 
राजाका कहना किरे प्रक्षीतुहौ ने मद्‌ किया फिर ऊपर 
से बाते बनाता हे। 

दूदा ॥ कदे सुक पुनि फनिन लग । न्िप सुनि करी न वत्त।॥ 

मंच मेद्‌ उष्यर करौ । करत चित्त अनुरत्त ॥ छं ॥ १८२ 1 


सुग्गे का इक्छिनी से कहना अच्छा तुम दोनों निपट खो । 
जव सुका नेप कानन लौ । तब पुच्छयौ बर जो ॥ 
जो कु क्द्यो सु कत सौ । ज्यौ" कच्यौ कत जो रोया ।१८३॥ 
राजा के मनान पर इंदिनी का मान जाना | 
पटर ॥ मति मान रूप लच्छीय मान । जौवन सु पौव अआनंद्‌ यान ॥ 
करवत्त दोष कप्यन कुवारि। वर्‌ केक दिन्नं वर सब्र रारि॥ 
छ०° ॥ १८४ ॥ 
भुम्मर वदन्न दुष दमित पाइ । ज्यौ" आन!द्‌ जाई कुंमलाद पाड ॥ 
मंडित्त मत्त तदहि चाहख्ान । सुषरुट्टि चौय नन रुहि प्रान ॥ 
दं० ॥ १८५ ॥ 


राजा पृथ्वीराज को रानीके मान करनेकादुःख होना । 


चोपाई ॥ प पर दुष्प अलप्य जु किन्नो । ज्यौ वारि गयौ तरपो रहि मीनौ 
दुष निद्रा निसि घटट्टिय जार । तिहि प सज्ज सपन्नौ पाई ॥ 
छं ° ॥ १८६ ॥ 








घासडवां समय २५ ] पृथ्वीराजरासो । १९८५ 


-==--+----------~-- 


रात्रि के राजा पृथ्वीराज का स्वप्न देखना । स्वप्न वणेन । 
भावौ गति आगम विगति । को मेटन समरण्य ॥ 
रास युधिष्ठिर च्रौर नल । तिन से परौ अवण्य ॥ दं" ॥ १८७ ॥ 
मान कर सति रीन नर । जोवन धन तन रूप 
कौोनन दिन द हे गये। बिना न्नान रस क्रुप॥ दं” ॥ १८्८॥ 





इति श्रीकदिचद्‌ विरचिते प्रिथिराज रासके शुक विरस 
वणैनो नाम्‌ बास्षटवों प्रस्ताव संपृण॑म्‌ ॥ ६२॥ 





१५१ 





आपेट चष श्राप नाम प्रस्ताव । 


[ तिरसढवां समय ] 
कघ्नोज मे समस्त सगे सवंधियो के मारे जाने से 
पृथ्वीराज का खिन्न मन होकर उारग्न होना । 
दूदा ॥ जिन विन न्डप रहते त लिन । ते भट करि कनवनन ॥ 
उर उष्यर रष्पत रहै । चदे न चित दहित रत्न ॥ ° ॥ १॥ 
कवित्त ॥ कटे कुटव सन सित्त । हितकारौ का का भट ॥ 
कटे स्हूर सासंत । सजन दुज्जन ददन ठट॥ 
कटे सुसर सारे सहेत । मातुलह प्य फ,नि ॥ 
कटे राज रजपूत । परम रंजन च्रवनौ जन ॥ =. 
निसि दिन सुहाड नह पति कौ । उच्च सास छंड गहै ॥ 
अतरति अगि उद्‌ग अति! सगति ल साले सहहै॥ 
छं° ॥ २॥ 
राजा के मन्‌ बहरवि के लिये रानी ईिनी का कहना 
के हम रोगां को अहरं का रहस दिखाइर । 
दृहा ॥ तव सार अते उरद । कौनो मनो विचारि ॥ 
न्टप अग्गे उच्चार किय । धरि मुष ग्ग पवारि।॥ ० ॥ ३॥ 
चरन लग्गि युग जोरि करि क्यौ सुनह सहि इद्‌ ॥ 
हसि सिकार दिपाद््ये 1 सत्त गाद मयंद्‌ ॥ श््‌° ॥ ४ ॥ 
क्यो वराह वागुर रूक्षे । क्यौ वंधदि वर वानि। 
करो ष्द्र ढरडोरि कः । क्यों जुद्रहि सक स्वान ॥ छ०॥ ५॥ 


राजा का कटना कि तुम खोग अपनी तस्यारी करो । 
विसि दयन श्रलसित नयन । दिय इष्ट उत्तर राय 
गोटि करो गोरौ सकल । तो अ्रापेट पिलाद ॥ छ"° ॥ € ॥ 


~ _ 





न अ 
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रा्नद्ाका रजा का ज्ञा मानना । 


| 
करहि परमान प्रनाम करि । रानिय मानिय वात ॥ 
सकल षरच सजोगिता । साज सु जोवत प्रात ॥ ° | ७॥ 


राज महल क ब्रमति क्रा जामा ब्रणन | 


पद्वरौ ॥ ह प्रात रात पति अस्त हृञ् । उडगन सुगर तजि वतिना ध्‌ 
पसरे पवंन तर्‌ वरन पान । जोिद्‌ जग्ब पूरं विषान।कछंग८ 
भत्षरि भनंक भई देव दार षुक्ल किनंकि ग्रह ग्रह किवार ॥ 
नर नारि वारि फिरि लाज कौन । भट भट कटक्ि पट करल लीन ॥ 
छं० ॥ € ॥ | 
उटि प्रात गात दजराज मजि । पटि वद्‌ मंच हरि देवरजि॥ 
गर वधथध दद्य सुधन। लीनौ अद्धादि गौरं नगेन ॥ 





दं ॥ १०॥ 
नौबति निसान दरबार वज्जि । रिफ रोर चोर गय कुहर भज्ि॥ 
सहनाई सुरति कौनो सःचार्‌ । गायन ललित गरवर उचार॥ 

छं० ॥ ११ ॥ 
पावन प्रसाद षुक्ल पुरान । अविन्न धार हर होत न्दान ॥ 
सत सती पाट पाठी करत । जप ध्यान इक्क नव ग्रह धरत ॥ 

छं° ॥ १२ ॥ 

रानी सयोगी का दथ्या सि उठ कर गोठ की तेयारी के 
लिये आज्ञा देना । 

तिहि बार जागि रानो सजो । दिय हक्क वोलि बड्वार दोय ॥ 
भट लेष्ट साह भगरू बुलाई । मागे सु द्रव्य दौजौो गिनाई ॥ | 

छं ॥ १३॥ 
करियो अनेक पकवान वानि । सक्कं न कोड जिन जाति जानि ॥ | 
सौरभ स-वारि मिलद्ध अनेक । घन मार सार ग मद विवेक ॥ | 


खं०॥१४॥ | 
रलचि लवंग संगति स वारि । स्यामा समेत सद्‌ सद्भि डारि॥ | 


~ 
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रा सरी रंग रचि सिरचि देह । पुनि सकल भांति गोरसह लद ॥ 
दं ॥ १५॥ 


दृहा ॥ दह सरस सकर पिल । षांडौ षड अनंत ॥ 


चोटक 


"------------ 


विंजन वह्‌ बनवाइयो । लागे गदर गनत ॥ दं” ॥ १६ ॥ 
पानि पंथ पहु चादयो । सकल बाटिका बौ च ॥ 

त) > # 
कौजह्‌ वहु आचार सोँ। द्रसन लं न नौच ॥ र्‌० ॥ १७ ॥ 


रनिकवास् की कतिपय दासियां के नाम । 


॥ सुनि सड इते रति स्वामिनके। नमि तुग चले गज गामिन के॥ 

गुनेलि सहेलनि वीच बहौ । टप कै चित जाचष कोर गड ॥ 

ति छं० ॥ १८ ॥ 

सदनावति सालति मोहनियं । कमला विमला संग सोहनियं ॥ 

वुधिलाल लिलावति लाजमतौ । क्रम माल मराल गवन गतो ॥ 
द०॥ १९ ॥ 

पठ मंजरि पजरि नेन नमे । सुर "सिय वसिय पेम षौ ॥ 

ललिता कलिता चलिता सु सपौ । रतनावल्ति रामगिरी निरपौ ॥ 
छं० ॥ २० ॥ 

जमन जिय वल्लभ जोति जगौ। कुज वेला जुहौ सु दिया अद्मौ। 

गुनकेलि गुलाल खनाल सुजा । कच ल विन कोमल रे सुजा ॥ 

° ॥ २९१ ॥ 

मधु माल तिमार सुमार सुधौ । मुगधा मधु वेनि मय'क मुषौ ॥ 

चिति चोप चवेलिय चप कलौ ! सब सेवति स्वामिनि भांति भसौ॥ 
० ॥ २२॥ 

धर माकर मानव नार गियां । बललभा कलभा सुर सारगियां॥ 

हरदासिय रासिय रूप जितौ । निक करि वेन प्रमान तिती॥ 
० ॥ २३॥ | 

जितनी सिय स्वामिनि पास लौ । तितनौ भगरू सह जाय कदौ॥ | 
० ॥२४॥ | 
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समगर कंचुको का सव सामान ठे जाकर पानीपत में 
गोठ का सामान रचन। । 


चौपार ॥ भगरू साह साज सव लई । सो परचाय नौरपथ दई ॥ 
वारौ सघन वारि बह जदं । व ठि गोठ विस्तारौ तदां॥छ' ०।२५॥ 


आगन कण म रा्तवसि क डर टल्गना। 


कवित्त ॥ सीत भौत आदौत । बास अगनेव कोन किय ।॥। 
बगरि वारि वारिज । जसि रदहहि निसानिय ॥ 
सुष लद्रहि संजोग । जुवति जे भोन मोन सुप॥ 
विरद वियोगिनि अग । अग्गिञ्वाला अस्तपि दूप॥ 
चक्तैय चक्त चिता विषम । दिष्य रन दारुन दहं॥ 
जाने किप्रानकै प्रान पति) आनि फानि कासो कदे॥ छ ०।२६॥ | 


डरो पर तेयारी हो चुकने पर पृथ्वीराज का रानियां सहित 
पानीपत का यात्रा करना । 


दूदा ॥ तिन रिति मन खगा करिय । चदट्न कहत चहच्ान॥ 
अगं आगे अ गनां । पानौप'य मिलान ॥ ह° ॥ २७ ॥ 
एक मास करौडा अवधि । करिय सभरौ नाय॥ 
गोरि साज पदि पठथ । चल्यो रागिनौ साय ॥ ० } र ॥ 
सल सुतादिक रादि दं । राज लोक ल सथ्य॥ 
पुजि प्रिया सगपन मिले । चलौ सु पानौपथ्य ॥ °| २९ ॥ 
लाल ढाल सुषपाल महि । डोला रथ्य रसाल ॥ 
सावन सरित उम'डि ज्यो । चले चलौ त्यौ बाल ॥ छं° ॥ ३० ॥ 


संपृणं समारोह के साथ रनिवास की यात्रा । 


मोतौदाम ॥ किती गज ढालन' वाल चढाद् । कितौ चक डोल अमोल वौटाद। 
कितौ सुषपाल विस्ाल अरोदि । सुषासन आसन पासन सोहि ॥ 


द° ॥ ३१॥ 











(१) ए. क. को.-वाज | 
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( { ) मो.-्षस्च्र्‌ । 





किती रलकी पलकि महि वैटि । किती मकना ठकना तन पेटि ॥ 
कितौ रथ पथ्य चदौ चलि सान । मनोँ विवुधौ अव रोहि बिमांन॥ 
छ० ॥ ३२ ॥ 
दिं दिसि भासिय दासिय सथ्य । गरं संब साज स्ििगारन नथ्य॥ 
कितौ डिदडा विड बाडढ पाय। कुषौ दक कध सुग धनि ढाय॥ 
छं° ॥ ३३ ॥ 
डरे उर स्वामिनिते चल चक । चले लहु आतुर सीस सिंदूक॥ 
कितौ इर हस्गर्‌ कथ न स्लौन | चलौ हय हकि लकं करि लोन ॥ 
३०॥ ३४ ॥ 
स्नससन स्स नसह सुन त । घनं घन युष्धर घोर गुनत।॥ 
पन्‌' पत्‌ ककत वज्जि सुडढार्‌ । गन गन धावत जात न पार ॥ 
छं० ॥ २५ ॥ 
जगंस जरेव जराव वसन । डगं मन जानि अरून्र किरन॥ 
सज्यौ मनु जच्डि प्रनापति जाग । चर्यौ सुर नारिनको जनु माग॥ 
2० ॥ ३६ ॥ 
मनं मष मंडिथ पंडव भूप । जुरे नर नारिन 'द अनूप ॥ 
चव्य जलि पोजन कौ सथ संग । नदौ जिनके सब अग अनंग॥ 
छं ॥ २७ ॥ 
लञ् कर कचन सद्य कद्र । उट भक्िक वष्ट वोलत तथ्य ॥ 
चले तिन सग चडे गर राम । बड़ वपु वेस बड़ गनधाम॥ 
छ०॥ इए ॥ 
चले दिनि दिष्घन जे रजपृत । चन्त चडि साहि मिरोमनि सत ॥ 
चले कुल कायथ चौदह जान । भयौ इतमाम'करे जग कान ॥ 
ू ° ॥ ३८ ॥ 
सरे सित उञ्ल अवर साजि। मनो निकले कल हंस विराज ॥ 
# 8 # #  # ° ॥ ४०॥ 





~~~ 


(२)९. कर. को. मरे। 
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रानियो का शिविर स्थान पर स्थानापन्न होना । 
दहा ॥ जथ्य मंडि भगरू करिय। तथ्य गयौ रनवास ॥ 

वाग बावरौ बह जहां । कंप ताल *पनिवास॥ दं° ॥ ४१ ॥ 

वारो म' भारौ षनिक। रच महल सुधराय॥ 

मनों सोभ कलास कौ । लीनौ लोभ 'ङिडाय॥ द° ॥ ४२ ॥ 

करे रवनि प्रथिराज कौ। उर पुर धरि अनुराग ॥ 

चलो विलोव' चिद्‌ दिसा। पानि पंथ कौ वाग॥ छं ॥ ४३ ॥ 


रिविरस्थान के उपवन की श्रोभा वर्णन 


सुजंमौ ॥ बनौ सुम्भ बारे फले ष्य नेकः । रट वटि पषीसु भाषा अनेक 
ठटे अबनौवू मुजवब्‌व रोस । लं भूमि "जमी इरे हेरि दोस) 
छं० ॥ 88 ॥ 
वक्र च'पकं चार्‌ चेचौ चिनौय'। मनों दीपकं माल मनमथ्य दौय'॥ 
कच्च नालि केल' सुवेल विदाम । सुक सारिका टोल बोलत ताम॥ 
छं ॥४१॥ | 
कद्‌' “पक्क डारं अनार द्रक्तौ । कह सोभ सार सु तार तरक्की ॥ | 
कद्र क ुहारौ सुपारौ निवारौ । कह केवरा केतकौ भौर भारौ। 
द° ॥ ४६॥ 
कहन लाल जाल गुलाल सु पुज'। कह्'जाति पतौ भर भोर गुज॥ 
कर्‌ केलि म केलि मोर चकोर । कह्' कं करन्नी करन्रान ओर्‌ ॥ 
छं° ॥ ४७ ॥ 
फलं फाल से फालिय' लोग वल्लौ । दल दुष्प साष सु दाषः प्रचल्लौ॥ 
कह च'दन' कदन ताप तापः जहां काम कौडा गहे बान चाप॥ 
द° ॥ द्र ॥ 
काद्‌, प डुर' डार वे परेवा । कह वीज पुरौ सिदटूरौ करेवा ॥ 
कह सारनौ फेरिकं वारि स्याव । कहू नाग वकलन" नौर प्यावे॥ 
छं०° ॥ ४९ ॥ 
कृ.धतिव्रपत | (२)१. छ. को.-छिनाव। (३) ए. छ. को.-वृ्। 
रमा । ( ९ ) मे.कप्प्‌ | (६) भो-कों। 


(१) क 
(४ )मे 
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कह्ू' धट थद रट" चलावे । कह्' मालनौ बाल माला बनावं ॥ 

कहं ठंकुरी ठारि क वारिं काढठ। कहू' यान उ चोसच नौर चाद 
द° ॥ ५० ॥ 

दृहा ॥ चरस सरस ठरि ठेकुरौ । रट बहत वसु जाम ॥ 

वापौ क्रूप तडाग तें । सरत चदहवचा ताम ॥ छं ° ॥ ५९१ ॥ 

इहि विधि सब रनिवास नं सुष पायो लपि वाग्‌ ॥ 

जिन निरषिय तिन कहिय यों । आज हमारो भाग्‌ ॥ रं” ॥ ५२॥ 

वाग लपौ रनिवास नै । रानी च्राग्यौ जेय ॥ 

पान पान अर सेज सुष । सुष मनुहारि करेय ॥ छं° ॥ ५३॥ 


(0 


रानियां के पानीपत पहंच जानपर पृथ्वीराज का कूच करना । 


रान पर्ची जानि कै। राजा चद्धौ तुरंग ॥ 
पायन पेल ` वाडइज्यों । धाय न जाय कृरग॥ छं° ॥ ५४॥ 
न्वपति चडे सव चडि चलते । जे भरव'क विरद ॥ 
धर ठर अरि दल दलन । जे कटः गजरद ॥ ० ॥ ५५ ॥ 
। पुथ्वाराज की तेयारी ओर उनके साथी सामतो का वणेन । 
| हन्‌ फरल ॥ दठि चले अद्र अ राव । सिर सेत इच सुभाव ॥ 
क्रूरम्‌ षभ चमन ।जम रूप जानि जमन ॥ ० ॥ ५६ । 
सुह अग्र मोरिय बौर । जिव्वान आनन नौर्‌ ॥ 
पदि चले चपि चंदेल । दय सुक्षि मडित षेल॥ छं° ॥ ५७॥ 
तिन सिद्धि संभरि वार । जग म्भ रक जुद्यार ॥ 
| उर साल साहि सदाव । मुप चडमड़तिकाव॥ द° ॥ ५८॥ 
| लिय सग रगह स्वान) इक इक्क संग द ञ्वानि॥ 
नरोम के वद्‌, रोम । इक मात नात न पोम॥ छ'०॥ ५€ ॥ 
सुपरत्त कौमल्ल कान । द्विग रन्त गति गुर रान॥ 
| जागिद्‌ निद्‌सुमाय। सरग धाय जाड न पाय॥ ° ॥ ६०॥ 
| पटक्त बाघ वराह फटकत रोस अग्गादह॥ 
| पट जरे जेव जराय । रज सकरन इगवाय ॥ ° ॥ ६१ ॥ 
| एक सकहौ आरोह | इक पालिकै प्रति सोद ॥ 


=-= ~~ स 


१४२ 
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रथ सथ्य चौती वान। चष ठकि पथ्य पयान ॥ छ'° ॥ &२॥ 

जुर रार्‌ बाज सिचान । तुरमतौ तेज उड़ान ॥ 

पिटका कुहौ चप ठकि । पुट चच पद्नप वक॥ छं” ॥ &३ ॥ 

फनि ले फच्टेत कुरंग । जिन रग सोभ सुरग॥ 

हम संत हवत देरि । दस कोस आवत फेरि ॥ रं ॥ &४ ॥ 
कवित्त ॥ पानौ पथह राय । आय षेलत आआषेटक॥ 

फिरि पार उच्लार्‌ । देपि बधा श्रागेटक ॥ 

ने विंड वन हंकि । स'कि नव षड मड वर्‌ ॥ 

मूर खर बाधेत । बाज द्वांडतद्कडि वर ॥ 

वेधदहि बराह उच्छ्ाह मन । तानि इक सर इक लदे ॥ 

पावे न जान सावज अवर्‌ । रेन सेन मलः गहे ॥ ° ॥ ६५ ॥ 

रक सत्त बाराद । बान वेधे कि खान महि ॥ 

सावज अवरन हंसि । नस कीनो खरगादि मदि ॥ 

पदि पड पंन । मारि सघारि बहत किय ॥ 

सुसे गाल को गिने। छद दिक्धार भार जिय ॥ 

वौभच्छ बौर रस रद्र सचि । करन कासु पिष्पी न मन॥ 

पच्छल जाम विश्राम कहु । फिन्यौ संग सामंत गन ॥ ६€& ॥ 


डरा पर पहुंच कर पृथ्वीराज का मदन करवा कर 
यमुनाजी का स्नान करने जाना । 
| 


----- ----_- ~~~ ~~~ 


डेरा न्वप वंत । सुनत रानौन सुष्प ह्र ॥ 

सपजि रदे सव अन्न। धाय प्रथिराज सुद्धि दिय ॥ 

सुनि मरदन कौ हकम । होत मरदनौ बोलि लिय ॥ 

वय किसोर थन थोर । कच्छि अच्छरि समान चिय॥ 

तिन नेह देह मलि दे्‌ मुष । वरपि मेह शगार रस ॥ 

जल जसुन उष्ण अस्मान करि । चल्यो भूपसंग विप्र दस ॥ 

दं ॥ &७ ॥ 

राजा का स्नन कर के गोदान करना । 

कासमौर करि तिलकं । आद तपन अजलि दिय॥ 


0 = ~ 4 ~~ 
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देव सेव किय विप्र । अष दंडोत पच किय॥ 

तुलसीदल इर अरपि । त्य असिवर कौ म गिय ॥ 

चरनोदक सुष धार । राज वेद्यो बजरगिय॥ 

सत धेन शग सोवन्न मटि । पुर रज्नत राजंत अति ॥ 

श गारि दत्त दिय दुजुन कह । पठदहि पाठजे वेद्‌ एति ॥ ०६८ 

कुमारी कन्यां आर ब्राह्मणां को मोजन करवा कर राजा 

क्¡ सद्‌ सामतो सहित मोजन करने बेहना । 

तद कन्धा पहिराय । दान नवग्रह कौ कौन ॥ 

इर्छा मोजन पद्ध । सहस विप्रम कौ दौनौ ॥ 

सोजनत किय जिहि टर सब्र भर तदह' पधरार ॥ 

नित्य करस करि इतो । ती अप्यन प्रभु आर ॥ 

पांबरौ पाय जरो सिर ¦ षौरोदकं अर पौतपट ॥ 

कर मालत जपत तद्‌ लाल मुष। गुण विसाल संग विप्र यट ॥ 

ह° ॥ &<€ ॥ 

गो गोमय चको । विचिच चिते अरति चावकं ॥ 

सकः धवल घर हरित । धरौ सिगरी भरि पावक ॥ 

कोसल रासन सडि। संडि बाजोट अग्र सुष ॥ 

तहां वेयौ ददुख्ान । गंग सन्दौ उतर दष ॥ 

सासंत स्र दष्पिन दिसा। पति मंडे सोभत अति॥ 

संमदो चद्‌ बरदाय वर । सव दिष्पि यहि दैव भति॥ छं०।७०॥ 
राजपी मोजन परोप जाने का वर्णन । 

अवार पूरान्‌ । कियो पंडित प्रवौन दुज ॥ 

श्रौरघुनाथ चरिच। गाघ भंजन वौस सुज्ञ ॥ 

नेत नृत प्यव पारि । पचावलि संडिय ॥ 

धौव तोय चिन खिद्र । घरे दोना दिगटडिय ॥ 

काविद्‌ उदार उन्न दुजन । परतन वौ आरभ किय ॥ 


~ 
------------ 
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भरि छाव काव को कवि कै । प्रथम अनूपम यूप लिय ॥ 
छं° ॥ ७१॥ 
परस कौ विधि ओर जिनसो का वर्णन । 


दूहा ॥ पप अनूप परूसि पुनि । पुरौ सुप्य पुरि मेलि ॥ 
रसित ल्‌चडं लं चले । "ऊच रतो विधि बेलि ॥ छ ॥ ७२ ॥ 


पकवान आर सरड्‌ । 


मोतीदाम ॥ भरि "पौटि भीतर लोन सिलाय। कचौरिय मेलि चते दुजराय ॥ 

षरे निसराज सिषा जनु फेरि । धरे ढिग वातर्‌ भंवर हेरि।॥ 

द° ॥ ७३ ॥ 
सुते बर धेवर पसल पागि । लष चष फेरि गरं उर आनि 
जसेबनि जेव के कवि कौन । महा मधु माठ मिटावन मौन ॥ 

छ्‌० ॥ ७४ ॥ 
सुधारस फन कि फेनिय आय । तिन' पर वृर गरूर मिलाय ॥ 
करे कर सक्ररपारे सुधार } महा दति सुत्तिय सेव सिषारि ॥ 

ह° ॥ ७१ ॥ 
वनौ तिय नारि कसार भरिन्त । कलपानिय वानिय पागि धिरत्ता 
कारौ सवनी सव हौ महि सार । गिदोरन ओर करं सव आर ॥ 

द° ॥ ७& ॥ 
षरे पुरमा अर ण्डिपजुर ! विद्ौ अषरोट निहो सुष पुर ॥ 
नय नसपातिय पेटः पकाय । दद्यी रिय दौनिय भूषन गाय ॥ 

छ ° ॥ ७७ ॥ 
पगे मधु पान पन गह वेलि । दर गुर सक्र अशत लि ॥ 
विर्‌ पकवान धरे वदु भांति । धरे तिन ऊपर पापर आनि ॥ 

द° ॥ अघ ॥ 

दुहा ॥ आनि संधाने सव धरे । मूर फ.ल फल कद्‌ ॥ 

मेदा के पदा कर। सुमनमेलि मकरद्‌ ॥ छं ° ॥ ७€ ॥ 


~~~ 





----- ---- ~ ------- 


(१) ९..को.-उचस्ची । (२) एर्‌ को.-परि ।पचछिय। (३) ए.रु.को.-परि । 
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अचार वणन । 


बचनिका ॥ करि कज पुज धारे | रचि चपकं सु धारे) 
वह वेलि है चं वेल । करनो कनैर केलौ ॥ 
वकल' वधकं अने । धनसार डार साने॥ 
मचकुद्‌ कुट्‌ कौने। करि केवरे नवीने ॥ 
कल केतक किति कौ । पुनि पाडरं जिति कौ । 
शुदिय' जगत जैनौ । सरम मूलि भोर सनी ॥ ० ॥ ८० ॥ 


चरबनं वणेन । 


दूदा ॥ साति भांति चरवन रचे । चना विरुजौ चार्‌॥ 
चोरा चाहत चंन "चष । मिलि र्ग मदु घन सार ॥द्‌०॥ ८९ ॥ 
करे कसेरू करहरी । गोद गदा ठट ठानि ॥ 
पय के वहु घटि कर करे। कर कपुर पुट वानि॥ 


तरकास्थिं ओर गरस का वर्णन । 


मुजंगौ ॥ परो पौर ओोटलौ करै पौर ताकी । बियो जंपिये कि सुधादासिजाकौ। 
सदा सदि घत घाल वराःसिनाई । स्वे खर सामत जौ मंसराई। 
छं° ॥ ८२ ॥ 
परे ष्ट परेरे स पाटे जुड़ाने। वरा विद्ध राका समं सोधि अआने॥ 
किते विजनं वेतनं के बनाये । करन्ना करोदौ कि भ्कि दुर गनाये॥ 
छ० ॥ ८्२॥ 
नरनृत नौवु नर नालिकेरः । रची नारिमौ नासपाती सु मेलं॥ 
कर्‌ ्रम्टतां कय सथ्य विजोरं । मनो डारतं पारिके आनि मोरे 
छ० ॥ ८४ ॥ | 
केरार कटौ मद्वि भौजौ पकौरौ। वरौ मूगरो "पाखरा पटर मोर । | 
महा मद्‌, मदन कौ मेलि रोरै। कड जामिनी नाय ते जोति मोन ॥ | 
| 9 खण ॥ ८५॥ | 
“ र व. । (२)९ ट. को.-पुर्‌। (३) ९. छ, को.-बन।§ | | 


५ 
(- ०, दरः व. -{ङटः 
(८१५०. ठ़ः का. द्‌ । (५). क. को.-माषकी | 
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धरे मोजनं मंडनं आनि माड । मिगे सङ्करा कीर सों सेन शेड। 

रवा केर आमोइन' रेव नार । घने पत्त अगा करौ पोमि लार। 
छं° ॥ ८& ॥ 

कटौ कटर मदा पिठ मलि पाठौ । वनी बेट अगली पात चारौ 

रचौ रोरियं मियं चेन पायौ । तहां सालनं आन रानौ पठायैौ। 
छं° ॥ ८७ ॥ 

ले ले विप्र दौरे सुरे तारू। वने सरन' वेगनं मेलि मारू॥ 

करौ बानि बिबवा गयोरा परोसे। वर ल धरे वीमनेवस रेसे। 
° ॥ स्ट 

सदन सेमिसं मांच चंडा चलार ठकादेत से टेड सादं किधार॥ 

ककोरा करेला सुरेला सरादहे । भली भांति भाडानि के ठंड चाहे। 
० ॥ € ॥ 

रवा सफर द्योंकरौ जेर ते कल कचनारं भलीजे करते ॥ 

धिरत्त' मरत्त भ टाकौ सुधारयौ। नौ वाकल' विजुरा मं पथारयौ ॥ 
छं० ॥ <० ॥ 

रच्यौ राइ तौनायतौलोग मिरचे। धनासु'ठिले राद मिह्लायसिरचे'॥ 

परोसे नवौन' चनाके निमोना। मिरौ मेलि नौव धरे वेलिदोना ॥ 
छ° ॥ ९१ ॥ 

दृहा ॥ अर उर कर परिकर लर । संभरिवे मुष मागि॥ 

जनु "पटृता करि पांनिसो । घटरस राप षागि॥ द०॥९२॥ 

सुर स'धानौ सुर जनौ । धन्यौ दरौ सो सांधि ॥ 

फल पाल फल के जिते । तिते करे कर रांधि॥ छं ॥९३॥ 


दार भाजी आर खटा भरी पकेष्यों का वणेन । 
चोरक ॥ सरसो सया के साक जिते गिरिराज रुरायिय राधि तितेि॥ 

वथा वड साग ववोत वने। बरवाय विरग सवाद्‌ सन॥ 

द° ॥ € ॥ 





(१) ९. छ. को.-त्रहुता | 
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चनकं अर्‌ योदय च क बन्धो । तहां 'सोंरिय त्योरन जाय गन्धो 
लगि डाड पयाल पथाल कसौ । मघवा उतके होय बालक सौ ॥ 
द्धं ॥ ९५ ॥ 
दिव दारू सुदार्‌ है साकन मे'। मुर बातिय मे'थिय पाकनमे॥ 
लव पल्लव नीव ₹ नाय धरौ । करदं गति काटिसु दूरि करौ॥ 
छ ॥ ९६ ॥ 
सरि साजन मात उल्ल'ड इतौ । भर भ्गेमन जे'इ सकत जितो ॥ 
तवहौ पस्वायत सत्त लियं । सुकमार सपेद्‌ सुग ध किय ॥ 
छं° ॥ ९७ ॥ 
अरुन' वरन पुनि पौत रच्यौ । इक इक सनःसुष कोच सच्यौ ॥ 
ससुर सुग साष चना विधि चो। दधि धौय सुधारियदारि सुचो॥ 
° ॥ ९८ ॥ 
रसरा मढ पुट केसर कौ । कषु आननरहौ सनमे सरक ॥ 
वरु वारि वरावर्‌ घुत्त लयो । `सदसुभ्भित सोमुर भौन श्रयो ॥ 
दधं° ॥ ८९ ॥ 
कुसलं मुसलं समधार परे । अनष'डित मानह गग सर ॥ 
अयनो वरि वास तिमसि पर। हटिवास सुवासनि आभ भरं। 
द° ॥ १०० ॥ 
चकतार अपार सवा दल से । वनि भति अभतिनि कंद गसे ॥ 
सुहितं उर शल कथं परसं । द्विगदेपि सरक सेत रसं ॥ 
छं ॥ १०१ ॥ 
सधु मौन रचे पवि संति इति । कनवज्ननियं कनवज्न जिती ॥ 
पन पंड मरग्यल सों सपजे । जिन वासन वानिक म्म तजे ॥ 
द° ॥ १०२ ॥ 
पवर क परस का वणन । 
जें अघाने जठर पर । जलपिय फेरति पानि ॥ 
तुच्छ एधा पाष रहौ! तव लई पद्धावरि वानि ॥ छं” ॥ १०३ ॥ 








(११ 6 -त्यारिय । (२)९्‌ ट -पे.-पमन्ायन । (२)९.क्‌.का -पवारमदारि । (४)ण.छ.को.-दप्न । 


२०००७ पथ्पराराजरासो। [ तिरखटन्ां समय १४ 


मोतौदाम ॥ बढ़े रुचि देषि कठी कर्‌ लेत तिचै' मिरचे' मिलि लोग समेत। 
बिकत्त तिकत्त सुषट्िय षार । लई सुप मंगि दईं मनुर ॥ ॥ 
छ०॥ १०४ ॥ 
करिवां कठ पत्तनि कौ सब सानि। वध्यौ द्यि चरानि धस्यो डिग कानि। 
मद्रा दधि द्ानिरुवानि वधारि । जहां मिलि जीर धनं घनमार। 
छ्‌०°॥ १०५ ॥ 
पनं बह जंवुख् अवल मेलि । निचोरिय दारिम दाष सुटेलि॥ 
गज पय अौटिय धार उभांटि । धरे भरि भाजन मिभ्िय वारि ॥ 
दं ॥ १०६ ॥ 
मिली मधि जारक षारिक चक । सवारिय कारि भर भष भूक ॥ 
भर चिपतें सब सामंत साथ । क" मुष कित्ति रदं षचि हाय ॥ 
छ ° ॥ १०७॥ 
संजोगिय खामिनि कौ परधान । पंषा गहि प्रीति करे सनमान ॥ 
कहे सव सथ्य भई श्रम भौर । क्षमा करियौ चित चक सथीर ॥ 
द° ॥ १०८ ॥ 
कहे सुष सामं त ओ्रीमुष राज । भर हम पूरन यावन आज । 
तहां तपतो इक हथ्य धुवाय ! अर्धिय द्‌च्छिकरद्म काय॥ 
द° ॥ १०९ ॥ 
दर मुषवास कपुर भुञ्चाद्र । मंडे अप अप्य मिलावन जाद्‌ ॥ 
जिमावत ओ्रोस्र यों रनिवास । इसौ मेति राज रद्यौ इक मास ॥ 


छ°॥ ११० ॥ 
मई चटठती चडती मनुदारि । दिन प्रति हास विनोद्‌ 'उष्वारि॥ 
० ॥ १११ ॥ 


आखरी दिन चख्ते समयराजा का शिकार करन की 


तेयारी करना ओर प्रोहित गृरूराम का मना करना। 
दहा ॥ च्च्छौञअत को द्योसर न्िप । बरज्यौ प्रोहित राम ॥ 
| कुसल भई अर्‌ रसरद्यौ । क्यों न पधारह्‌ धाम ॥ छं” ॥ ११२॥ 


1 - =-= 
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| (१ इ, को -उधारि। । 








॥ 
॥ 


सगया सदा विगार हअ । सुनौ कष समुभाय ॥ 
श्राप लच्यो रपि राज पे। दसरथ पडव राय ॥ द° ॥ ११३ ॥ 


राजा का शकार क रय तयार क वणन । 


“सि रिद्‌ हय पर चच्यौ । भई निसान धंमंक ॥ 
सत्त ससद कलं सले । सकर चित्त चमक ॥ ० ॥ ११४ ॥ 


करित्त ॥ चमकि द्र चग षु । चमकि सिर दुले सेस महि॥ 


भरकि उदे दिगपाल । उरकि दिगपाल सोच रदहि॥ 

लकि हले गिरिं मेर । हलकि वुं्नर सक हिय ॥ 

धरकिं धरा धराय । धरकिं दिग्गजनि 'कप किय ॥ 

्रापेट रेट प्रथिराज कौ । रक शुष्य कवि को कहै ॥ 

उडि धरि प्रि असर मन्यौ । रविन वोम मंडलं वदै ॥ 
° ॥ ११५ ॥ 

कप" गंय न चिन्ह । चिन्ह नेन धंनं सुकभं ॥ 

नद वद्‌ भरि कान । श्राननन तान सु वुकसहे } 

सहस सौरषा पुरुष । सहस द्विग सदस इष्य वो ॥ 

दलि तरु चकित दिनं । भित्र भद्‌ अन्त्‌ अथ्यकौ॥ 

हय राय पयाद्‌ पायान सथ । अकथ कथ्य कविच!द्‌ कंडि॥ 

डरासगदहि पिड व्रह्ड को । ज राज प्रथिराज रदि॥ 
छं ॥ ११६ ॥ 


। निरसट्वां समय १५ | पृथ्याराजंससो । २००१ 
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दृहा ॥ रत्व नहीं संभरि धनी । चब्यौ चित्त यति चाव ॥ 


उगमणि पसि पयान भर्‌ । ज्यों जल रीती नाव ॥ 
छं° ॥ ११७ ॥ 
रकस सामान, वन फं शोमा यरि वरदे अ 
गन्ता क्छ वणन्‌ । 


डरी ॥ ₹दि द्यौ चाड चदहुञ्चान भान । सुर्‌ नाग नरनि भस्लौ वमान ॥ 
धमक धरन्नि पुरतार भार । वहि संक लद संमार सार्‌॥ छं ०॥११८॥ 


( { ) गे.-तपे 
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(२)०. क्र. के{.-अनर । 
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लिय डोरि डोरि संकरम खान । चदि चत्ते रध्य पथ चऋतिवान॥ | 
म्रगयस्त दस्त हकरत सुप्प । फट्‌ वेध शग संग्राम रप्प ॥ 
छं° ॥ कछं° ॥ ११९ ॥ | 
जुर बाज कुहौ तुरमती धुत । को अन्य गनं पवौ अभूत ॥ | 
चदश्रान गयौ उद्यान दूरि | गिरवर उतंग वन सघन पृरि॥ | 
० ॥ १२० ॥ | 
९ = कौ 
उकञ्नएर जार सुभस्रे न मग्ग । भरि सके कौन मर उद्धिडग्ग) 
सीस ` पसि रस सामर सिंहारि । कद्‌ साल ताल सागोन मार्‌ ॥ | 
छं° ॥ १२१ ॥ | 
का" भ्यैक भ'ड भिर हानि मार । कद बेलि वेर वकल अपार ॥ | 
कचनारि कोह गिरि नारि आरि । गृरजंन गन परसंत चारि। 
छं° ॥ १२२ ॥ 
अनद्धिद्र चह सो करिय हलोर । कपि कच्छ वेलि कपि त्याग ठौर॥ 
वूं परित रत्त करलं सरल्ञ । प्रर तीन भार तर्‌ ते तर्न ॥ 
दं ॥ १२३ ॥ 
फलित फलित फवि चार्‌ फेर । वसु जाम शाम पसु पलि षरि ॥ | 
काहु" गटगमयंद्‌ मातंग मत्त । सु सल सियाल सृवार भिरत्त॥ | 
द° ॥ १२४॥ | 
कद रोच्छ इच्छ सोवंत हां । वंद्र लगर कग्रन मांहि॥ | 
फकर फलनिद तर को तरन्नि। सव सकं कोन कोविद्‌ बरन्न॥ ॑ 
छं° ॥ १२५ ॥ | 
दृहा ॥ हरि हरि हरि बन हरित मदि । हरन पिष्पये ्च'पि ॥ ं 
सारग रुकि सारंग हने | सारग करनि करष्पि ॥ दं” ॥ १२६ ॥ 
| 


शिकारी पुष्‌ जानवरों का कौतुक । 
कावित्त ॥ पेटक रमि राज । वाज जुर्‌ कुद छंडि कर ॥ 
रेन सेन वाराह । हनदहि वरहक्विं तद्धि उर ॥ 














(१)ए छ क्रो षरि। 
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वाग्रे परि उरभ्त । रोभ्र सांमर अस्तष सुस ॥ 
च्रौर जीव को कह । उह भडलदह दयाल कस ॥ 

बन कीच कीच मचि श्रोन बहदि.। भनिन चद्‌ परिमित लद ॥ 

पोमेस न'द आन'द्‌ सर । क्रौड कोप'जंतुन सदे ॥ छं” ॥ १२७॥ 


जगी जानवरों की स्वच्छन्दता आर उनके 
शिकार होने का वणेन । 


लघलराज ॥ बारा राह रौकयं । वधिक्छयं विललोकयं ॥ 
हस्ति दूव अकर्‌ षनतद्द्रु वकुर ॥ ° ॥ १९८॥ 
पुर अवनिः उष्पर । सलित्त वेलि विष्षर्‌ ॥ 
कासी कुसु स संजर । अरूप नौल पिंजर॥ छ० ॥ १२९ ॥ 
तजंत ते सधुद्धर्‌ । करत सुष्प दुंकर्‌। 
रोसंच अर्य उस्रं । उरत देषि सुम्भरं ॥ ङ ॥ १३० ॥ 
सलचतं मुमि उदर । वरन्न स्याम बदहर्‌। 
सपेद्‌ दंत क तयं । सुजानि बग्ग -पंतयं ॥ द° ॥ १३१ ॥ 
टगटरगंत नेनयं । तारकम रनयं । 
अहार्‌ कद्‌ मृलयं । मयो सुकध लयं ॥ छ” ॥ १३२ ॥ 
उढास चाय सखियं । फिरत नद लयं । 
व्विमल्ल न र्‌ वौचयं । करत लोटि कौचयं ॥ छं° ॥ १३३ ॥ 
सुन'त कह सेनयं । लग्यो सुकान टेनयं । 
चसद्धि चप्प पुत्लयं । इकल्ल उड़ि चल्ियं ॥ द° ॥ १३४ । 
भिरत छंडि मनज्नयं । निरत्ति दन रज्जयं | 
| प्रपत्तयो धनुहरौ 1 सिकार माल गुदरो ॥ चं ॥ १२५॥ | 
हरस्पि नाय संभरौ । ज्यों भोर मेघ डउ'वरै। । 
हलद्वि पज उप्परो । दिसा दिमान विप्फ्रौ ॥छं०॥१३६॥ । 
पवार जेत वस्यसो! हते न्वपति अग्गसै | 
विकट जाल जंगरौ । अटार भार पगसै ॥ छं॥ १३७ ॥ 


1 
1 
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गये सुचूकि दादर । वव्रिं उदि नाहर्‌ ॥ 

> >€ 4 ६3 1 > ॥ ल ०।। (2 ॥ 
स [+ र 
गुतरव का सहु का मारना । 

कवित ॥ सोर्‌ धोर्‌ सुनि श्रवन । रवनि रवनौय मद जमि॥ 

निडर अग रेडाय। बाधमुख पग्गि क्रोध अगि॥ 

अधर दत द्ाटत। चारि दध्यल स्यार द्‌.अ ॥ 

पटकि पुष मच्छर दहारि । उच्छारि उछग सुच ॥ 

पन्य सुजैत धाराधिपति । अति सरौस पटक्धौ सुधर ॥ 

उटि दकि हाक च्रोकर इन्यौ । गवौ तुदं करिवार कर।॥द'०॥१३९॥ 


वङिमद्र का सिहनी को मारना । 


सिंघ सभ्याच्यौ पिष्पि। पिक सिंघन ववकारिय॥ 
समुष राज प्रथिराज । निरखि अवत ललकारिय ॥ 
मनद माध केमास । मेघ कल वबायनि विस्तरि ॥ 
यों कप सह काय । हाथ मुष उटदहि न सस्तर ॥ 
वलिभद्र राय बलिवंड धपि। कर क्रपान बाहौसुवर॥ 
उद्धरत लकं कटि अन्व परि । अद्ध अय लग्यौ सु कर ।द०।१४०॥ 
अध लग्यो कर राय । ताहि जम ददर घाय किय।॥ 
भाल जाल मदि न्यौ । छेदि बेहाल लि दिय ॥ 
चरौ च्यार सव सथ्य | र्यौ यहराड्‌ लग्गि रग ॥ 
ग्रह देह श्र नेह । गर मय भूलि मग्ग जग॥ 
दसि कदे राज कविचद्‌ सोँ।र भर अरि असुपत्ति सिर ॥ 
करतार लन्न रष्प कल । कटे कन्दं से जंग धिर ॥ छं” ॥ १४१ ॥ 


राजा का गत घटना पर सोच करना परंतु क्वि 
का भुखावा देकर उसे शिकार से फिराना। 


कदे चद्‌ कवि तथ्य । राज गत वत्तन चदु ॥ 
जङ्घे सु मासु दिष्य ।। साग संतापन पचंह. ॥ 
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रह मन्न अग चलहु ! परग पन्बय उन्जारदहि ॥ 

वहू बराह रकि राह । दाह बाह बर मारदि ॥ 

भुल्लाय वत्त चहुख्ान को । चर्यो भटर सुष अय धरि॥ 

नवम्यौ न सिट न्दिम्मान कषु । तहां इक्क आदय षवरि। द्‌" ०।१४२॥ 


दुख सतता का राजा का एक्‌ [सह्‌ का सूचना दना | 


सोल षी संतोष दास । नदन नारायन ॥ 

तुच्छ पटे पग दौरि । पवन बिन न्तिपति परायन ॥ 

रासा लगि धावंत । रहै दासा तन सौय ॥ 

रेन दौह जानेन । रहै दिय हुकुम जु किये ॥ 

तिन क्यौ आय प्रथिराज सह । सिंघ रक भाल्यो निकट ॥ 
निदुर लिसंक कद्र मंदो । वौज तेज लोचन विकट ॥ख०।१४३॥ 


राजा का सूचना पाकर सिह कौ खोज में चरु पडना। 
गाधा ॥ योँ सु त्रपति वन्त । गवनं कौन लौन कोवंड' ॥ 


 दावित्त 


---_ 


कोमल पद्‌ संचार । उच्ार कोमल' भासं ॥ द° ॥ १४४ ॥ 

केभर चअस पच्छ । केभर वास दच्छिनं अगं ॥ 

दाराय्र दूज राज । डारं तेन पारियंद्र्‌ं ॥ द° ॥ १९५॥ 
हीनहार की प्रमृति वणन । 

॥ जलधि जनक ससि तनौ । चौर अष्डत्त तन 'तातन ॥ 

दधु धनंतर देद्‌ । पोषि रष्यन वपु पातन ॥ 

सल्छि वहनि बुध दद्‌ । विषाग्‌ वक्लम वहने ॥ 

भव पन किय भाल । कुटम उड़गन गन्‌ केड ॥ 

लग्यो कल क घटु जाइ घटि । इक निमा पृरन्र रहि ॥ 

प्राचीन कौन लग्यौ कटिन। सु क्यौ मिटे सिरज'त मदि ॥ 

छ ° || १४६ ॥ 
इरि कर धर पान । देव निरवसीरप्म ॥ | 
वलि दव्वे पाताल । अभप भप पावक भष्य ॥ | 

। 


व 


(१) ड न्ने-नयन | न 
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ब्रह्मपूज पर हरौ । सद्र कापाल लगाथौ ॥ 
इद्र अग भग भट । सुक्ररपि नन भगायौ॥ 
सतवतौ सौय दुष पाद्‌ जिव । रसाताल ग़्‌ फट्टि मुत्र ॥ 
न्टप नघुष नागपन सुग्गयौ । नमो नमो सिरजत तु ॥ 
ह° १४७ ॥ 
बिद्रं नल दसय'ति । गहे हरचद नीच धर ॥ 
नोरद नारौ भर्‌ | खाप पायौ द्मरथ्य भर ॥ 
राम वसे बनवासर । पडव अनपंड विपति सहि ॥ 
राह लगे विन राह । भयौ विय टक चद्‌ कदि ॥ 
वपु जरि अनंग द अग विन । नरग राज ककिला सु हअ ॥ 
गजमुष गनेस अजमुष दलन । नमो नमो सिरजत तुञ्॥ 
ह° ॥ १४८ ॥ 
सायर षारत सद्धौ । अर 'ग रिषि सद्यौ "ग सिर ॥ 
पग पंगृर सनि देव) पग 'हनसत सत चिर ॥ 
जच्छ राज कौ अच्छि) पिग इक भई सप पत। 
परसुप रावन राव । अध कुर रावनः द्षित। 
भगवत भिल्ल कर तन त्यौ । पारथ पुरषारथ गरयो ॥ 
विक्रम नरिद्‌ वायस भ्यौ । कासिर वारौ निव्रःयौ ॥ ङ्‌ ० ॥ १४६ ॥ 
सिह के धोखे से कंदरा मे घञं करवाया जाना। 
दूदा ॥ कद्र अद्र धूम किय । सिंघ भरम प्रथिराज॥ 
पुत्र पुरान नहे सुन्धो । अति गत्ति होत अकाज ॥ छं° ॥ १५० ॥ 


घञं होने पर कंदरा के अद्र स्थित मानेको क्ट हाना | 
ओर उसका घवडा कर वाह्र आना । | 


------- --- ~ = 


पद्वरी ॥ चिन पच कडू लगि उदौ कार । गड गुदा मं धसि धूम धार ॥ 
चट पटर सद्‌ सुनिये न कान । फट्ियसु कालल चओसान॥ 
ह° ॥ १५१ ॥ 


(१) मो. हवेत । | 
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सव जीय जंत भजि सेल तन्नि । धरराय स्छरार्‌ पावक गरज्ि ॥ 
चप वा सकि पारत चस । कलमलि मुनिंद्‌ मन भई रौस॥ 

द° ॥ १५२ ॥ 
कोमल सु कसल द्रग खवे नौर । रद्‌ चपि अधर कपत सरौर ॥ 
जट जट छटि उरञ्छत पाय । ग चरम परम नंष्यौ रिसाय ॥ 

छं ० ॥ १५३ ॥ 

तसि तोरि डारि दिय अच्छं साल । निकस्यो रिपौ वेदाल हाल 
गहि द्भ दस्त वर नौर्‌ लन । प्रथिराज राज कदं राप दौन॥ 

द° ॥ १५४ ॥ 
दस तप्य वप्प्‌, साधत साध । नर्‌ सू विरुद नादिन अराध ॥ 
एल पच प्रास पालत प्रान । सब संग त्यागि सेवत उद्यान ॥ 

द° ॥ १५५ ॥ 
करं रक राड जांचहि न जायि । नन जौव जंत आवे सेताय॥ 
निर्‌ वेर्‌ काल काटत कटिन्न । भव सिधु मध्यते भर भिन्न ।॥ 

द° ॥ १५६ ॥ 
तत इच्छ भ्य वर्‌ भोग जोग । कहि चूका हमहि संतवत लोग्‌॥ 
वारः भस्म भूस पत्रय समेत । सुपि सरित सिधु रष्यौ वरेत ॥ 


द° ॥ १५७ ॥ 
ता र्यं चिन्ह षट तौन भार तव दोय चेत ससार सार॥ 
| । ---- छ्‌० ॥ १५८ ॥ 


तषि काशपदेते के सख्यि उद्यत होना । 

कुडिया । तव अ्रचेत देने सुदित । जव लगमे सिर मादि ॥ 

इहह वाहि अ्रापन कों भयौ । गह पुर इक वांह ॥ 

गह पुरप दवा वह । गेन ते उतरत तच्छिन ॥ 

काहे निरा अपणध । साध पौरेन तम्मि चिन ॥ 

तमि चिन पन तोरियै । विना सतापै सव्व ॥ 

तारि द्‌ड किन दे्‌ ्कि। जिदि दुप दौनौ तवर ॥ | 
` छ० ॥ १५९ ॥ | 


------~ 


२०५०९७८ 
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कवित्त \ सुरदहि बच्छ ्टगराज । छवा गजराज जथ्य यल ॥ 
चिचक दरिन वराह राह पौव'त इक्क जल ॥ 
रष इष्षि चष अग्न | घात मजार न मड ॥ 
फन करि पवन भप'त। मोर्‌ पलग नदह षड ॥ 
परताप मथ्य गुरु दष्य कौ । नको जौव जौवह भं ॥ 
तिहि जियत आज रिषिराज कदि । दर्‌ वौस्नर धप ॥ 
छ ०॥ १६० ॥ 
अषि का चुल्‌ मे जर ठेकर शाप देना कि जिसने 
मुञ्चे कष्ट पहुचाया वह श्र द्वारा अन्धा किया जाय । 
गाथा ॥ इहि रिषि कहि बरबोन' । तजि स सार आपिय' रायः ॥ 
मोद्धिग जिहि दख दौन' । तास तुम चच्छ कूद ।द्‌ ०।१६१॥ 
कवित्त । कं अ जुलि कुस पकरि । कै रिषराज सुनहु सव ॥ 
जिदहि सो द्विग्य दुष्मर | निरा अपराध आय अव॥ 
ता जग लीचन जोनु । अयनज॒ग बौतत कटय ॥ 
मन वयन्न नहि ठरे विप्र घिर षिभ्कियों रदटरय ।॥ 
जितिक पीर हम भोगवे' । भमि लोक अवलौक इदि ॥ 
त गन विरता दोदर चष । चरयो चाड सुनि ईस कदि ॥ 
° ॥ १६२ ॥ 
अदूषिका शाप सुन कर पृथ्वीराज का अव्मात हौना। 
सुनिय वयन्न वन्न । कपि प्रयथिराज यरथ्यर ॥ 
जिते सथ्य सामत। सर उर चस धरद्वर॥ 
गये वदन कुमिल्ाय। सङि अति अधर्‌ अइ उध॥ 
बोलत बोल न वनं । सने सताप सापद्ध ॥ 
रिषि श्रापदापकौोञख्गमः। को रिक्ल पल रकं लगि ॥ 
जंगलन जाड नन जाइ धर । भरिन सरक भूप डग॥ 
द° ॥ १६३ ॥ | 


( १)ए. छ. को.-मरने । 








_ _-----_-___________________________`_`_`__________--____`_[_____-__ 
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कविचद का दृषि के पेरो पर गिर कर क्षमा मांगना । 

तबहि च'द्‌ कवि दौरि । शविप्र पद्‌ रद्यौ विप्र गहि॥ 

सि स्वासी अपराध । साध सुनि फ.नि उद्धार कहि ॥ 

तुम सु षड ब्रह्मड। षड नवे तुम तप चल्लहि ॥ 

तुम भ्रसन जौसूत । बरपि जौवन प्रति पल्लहि ॥ 

केहरि भरस हम घूस किय । पायक बसिद्यदेव ह्॥ 

सेकुचि नरिद्‌ कण उरपि। यरपि इष्य सिर सोस सुख ।, 
ख्‌०॥ १६४ ॥ 


कविचद्‌ का ऋषि से कहना कि यदि किकी से भूख 
म्‌ अपराधहो जाय तो माहात्मा खेग 
सहसाः शप नहीं दते । 


पयव्रतश्चव के वंस । मप जयव'त सिका ॥ 

सृल संडि प्रथि रोकि । वेटि दुरि जाल कटार ॥ 

सुह अरग इक रिष्प। तिकसि प्रावरि खग दाल ॥ 

सस कुरग इनि तक्ष । वान लगि उञ्र दुसाल ॥ 

क्ासंति जोग वल र्षि तन्‌ । यप्पन मन तिन पिमा किय॥ 

वाविचद्‌ कहत रिषि राज सुनि । पुनि कंपि ्रापन पति दिय ॥ 
छ° ॥ १६५ 1 

कुडल्िया ॥ करि सनसान न सकय दूज। सिव पिक चक्र चलाय ॥ 

सिर लग्गा पुप्परि उद्टि। जानु चिद्रिय जाय ॥ 

जानु विर्दुटिय जाय । हाय चाकषत छृद्रिन ॥ 

तन कोडि हज्नार सरि । तौरथ करि खटरन ॥ 

न्दावत सरोवर दिन महि । पातक पुद्रि विट्ट गय ॥ 

तरय कपाल सोचन तदहां । नाम परि परसन्न ख ॥ 
° ॥ १६६ ॥ 





५६“ द. न्म नप्र प्रदद्ि प्रस्य गहि" | 


१५८ ~ ~~ 





अरुषि का संकुचित होकर राजा का श्रवोध करना आर 
कहना कि शहाबुद्दीन तेरे हाथ से मारा जायगा । 
चौपाई ॥ दों वालकं दुरवासा तनौ । सत्ति बात सव तसौ भनौ ॥ 
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------_ 


कृवि का कहना कि हम स्वारथी सौर आप 


परमाथी जीवहे सो कृपा कर शाप के 
उद्धार का उपाय बतराइर । 





कावित्त ॥ तुस जप तप पर दहेत । देत वपु रिषि द्धौचपरि॥ 


तुम थुति रति कहि सक । तुमह यद्‌ चिन्ह धर हरि॥ 

हम स्वारथय लगि फिरदि । इष्ट स्रारथय "आराधन ॥ 

दम संसारी जीव। हम सु अपराधह साधन॥ 

नन सरन आरन तुम सरन तजि । रष्पि सरन प्रथराज खथ ॥ 

कटर सराप्‌ जा पुन्य करि। सो बताउ वरदान तिथं ॥ ह° ॥१६७॥ 


क्षि का कवि से नाम गूम पृरना ओर कवि 
का अपना आर राजा का परिचय देना | 


चद्‌ बद्‌न्र मुनिंद्‌ । कहै तुम नाम ठाम कड ॥ 
तो मुष सवद्‌ रसाल । सुनत सुष होय हियं बह ॥ 
तवदि भटर भाषत। खामिमो नाम चद्‌ कवि ॥ 
वह नरिद प्रथिराज । लन्न भरि रह्यो देवे दवि॥ 
अव द्धं करपाल प्रभु उचरह । क्का देऊ बरदाम फिर ॥ 
अप्पौ नरि'द्‌ फिरि उद्वरह्‌ । जिदहि पार गतः होहि तिरि ।॥ 
द° ।\ १६८ ॥ 


--- - व 


इह न््रप तोहि दियौ वरदान । तेरे कर मरि सुलतान ॥ | 
० ॥ १६९ ॥ 





(९), कृ, को.-आाधारन | ( २ ) को.-चद वदन्न सुन्निद्‌ । मो.-चद्‌ वचनन मुनिद । 
(३) ए. छ. को.-होत | 


यों कि रिपि चरत सकुचान । मुह अग्गं न्प मुष कुम्दिलान। | 
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देषि दया उर भई मुनिंद्‌ । बोच्यौ रिजु दूज आउ नरि द्‌ ॥ 
० ॥ १५० ॥ 
पुनः क्षि बचन कि कविं राजा ओर 
साह एक महतं स॑ मरे । 
दूदा ॥ त्वप चहञ्रान रु चद्‌ कवि । अरु गोरौ सुलतान ॥ 
द्ध मह्रत सं सरं । इह हस दिय बरद्‌ान ॥ ° ॥ १७१ ॥ 


त्रि के बचन सुन कर पृथ्वीराज का प्रसन्न होना । 
अलौ प्रथिराजं सुनि । निय सन करे विचार ॥ ` 
देन दनु देवन रहे। साह सहित ग्रत सार ॥ छं” ॥ १७२ ॥ 


पृथ्वीराजं का अतरप्रवोध ज्ञान । 
कवित्त ॥ देह न रेवनि रहे । रहै नह देव दान बनि ॥ 
देह न मुनि पे रहे । दह नह रहै मान बनि ॥ 
देह त नागर डे ¦ देह नह रहै नगन गन॥ 
| देह तजच्छनरदह । देह नह रह पुन्य जन।॥ 
रहि हनदह गंभ्रव्र वर । गस्हिमक सिद्ध अवद्धि बस ॥ 
सत ससस् कह चहूख्ान चिरू। रद्दं लनदहारेसु जस ॥ 
| छं° | १७३ ॥ 
। पृथ्वीराज का ऋषि के पैरों पड़ना ओर ऋषि का 
राजाक्ा सिर स्पशौ करना), 
टृहा ॥ यों विदारि प्रधिराज उर । लग्यौ रिष्िक्ै पाय ॥ 
मन से सकुचि भमुनिंद्‌ कर । नवप शिरि लयौ उचाय ॥ह ०॥१७४॥ 
कविचन्द्‌ आर मुनि क प्रदृनोत्तर | 
( कवि वचनं ) 
त्व मुनिंद्‌ हा खद्‌ कावि । पृद्टत इह अषट्रेह \ 


सवन कुटनो सोक मे कोनसु सारो नेह ॥ १७५ ॥ 
(५ ) स्प. नध । 


---- -~ ---- 
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मनि वचन । 
पूरन सकल विलास रस । सरस पुत्र फल दान ॥ 
अत होद्‌ 'सहगामिनौ ! नेह नारि को मानि॥ १७६ ॥ 


कृवि वचन । 


गाथा ॥ कि तन चिभुवन सार | कि तन मध्य सार रिष इसं॥ 


कि पुनर पिता मकम । सार तत्त उत्तर दे ॥ छ ॥ १७७॥ ` 


मनि वचन । 

नर्‌ तन नर परुरसारं । नर तन मद्धि सार तप सौय ॥ 

सहि देरी महि सार । वाच इक बुध “वद्वा ॥ छं ॥ १७८ ॥ 
कविं वचन । 

को दूज धगम कथेय । को न्टप धरम परम ससार॥ 

कि वनिकं धन धरमं। कि धरमं खद्र सदाय ।दह्‌०॥१७८ ॥ 
मनि वचन । 

््‌,ति पठनं दज धरम ।भ्‌,. सुज धम नित्त नित्तय ॥ 

दया सुधम्म वनिकं । सेवा म सुद्र सदाद््‌ ॥दछं०॥ १८०॥ 
कावि वचन । 

टूहा ॥ कोन नगन जबर छतं । कोढ'को विन चौर।॥ 

को हारं अधो फिर को जीते तजि तौर ॥ छं ॥ १८१॥ 
मुनि वचन । 

जस दीनौ नागौ गिनह । ठ क्यो जग जसवान ॥ 

नंपट हारे लोष्ट छन } चिय जीते विन वान ॥ छं° ॥ १८२ ॥ 
कविं वचन | 

राजरिद्धि "वाधत क्यो । किडि मग राज विलाय॥ 

भयेउ न्वप द ड कहा । कहा भूप मं पाय ॥ छं° ॥ १८३ ॥ 





(१) मो -महचारिनी । ( २] मो.-नाः। (३) ९. छ. को.-देहि। । 
( ८) मे -वस्दई | (५) एन्को -गेटे कवन। (६ ) ए. कृ. को -मूपौ | 


> न 
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| ति 
| 
॥ 


ना 
सख्वां समय २७ | . पृथ्यीरयाजरासरो | २०१३ 











मनि वचन । 

रिषि पजा लच्छौ वट्‌ । रिषि अपमान विलाय॥ 

रिषि विभूति भूषं तजे । श्रनि वित ब्रूष षाङ्‌ ॥ द° ॥ १८४ ॥ 
क्व्‌ वचन्‌ । 

विहि सग कटक विकटदहै। कौ मग सरल सुभाई॥ 

किन सय चलियौ रन दिन । किहि मग परे न पाई।॥ 

2, ॥ १८५ ॥ 

मनि वचन । 

दरि विसुषः सय कटकौ । इरि मग सरल सुभाष ॥ 

हरि सारग निरभ सदा । अनि मग षोचो पाद्‌ ॥ छ० ॥ १८९ ॥ 
कृवि वचन । 

को मेलौ पट उजलौ । को उन्जल पट मैल ॥ 

कौ मूस्यौ सारग लग । को भूल्यौ हौ गेल ॥ द° ॥ १८७ ॥ 
मुनि वचन । 

मन मल्लौ सौलो वहे। मन उज्नल सु पवित्त ॥ 

हरि विमुपे भूले फिर । भूलि न हरि जिन चित्त ॥ ° ॥ १८८ । 
कृवि वचन । 

सुगति सुगति किन निकट ई । काते दूरि दिप ॥ 

किन आावध जग जिति यहि । किन दारत जगजाद् ॥ दं ०।१८८॥ 
मनं वचन । 

मद्रसौ ते निकट हे । स्युगति सुगति भरपृर । 


विपम द्रसवारनते। सदा मरबद्‌ादृरि॥ ० ॥ १८० ॥ 


पर यामिनि परमसं नहं ¡ त जो त्‌ जग वौ च ॥ 
परतिय तकत रन दिन । ते हारे जग नौच।॥ छं" ॥ १९१ ॥ 
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सुजस बान जग सं जियें । कुजसी सतक समान ॥ 
दाता जागे रन दिन । सोवे सुम जजान ॥ छं ॥ १९२॥ | 
काव बचन } 
को बेरागमौ ग्रहकी। कौ रागी वनवास ॥ 
को लूटे परलच्छि कों । काते लच्छि उदास ॥ दं° ॥ १८३ ॥ 
मुनि बचन । 
निरलोभौ वेराग ग्रह । लोभौ बनह्' राग । | 
पट॒भाषौ परबत भष । कटभापौ तिय भाग ॥ द° ॥ १९४ ॥ | 
कवि वचन्‌ । | 
किहि सुनि कोन अराधि है। विनी ओसर दपि ॥ | 
तुम बचननि सुष पायं | तुम द्रसनसु विसेष ॥ ° ॥ १९५ ॥ | 
मुनि वचन । | 
सूप कार कवि बैद्‌ बस्‌ मरमौ असिधर रोद । 
वदी जन धनवत जड़ । र आराध लोद्र ॥ ° ॥ १९६॥ 
कविचंद्‌ ओर सब साथियों सहित राजाकाडरो कां 
वापिस चख्ना । | 
इतनी सौप रिपौस कौ । सुनि पग वदे चद ॥ | 
सम नरिंद असवार द्ध । च्ल दल अआनंद्‌ ॥ छं° ॥ १९७ ॥ | 
सेन सुरन सदनाद के । नहि निसान भु कार । | 
चोधिन चमक चिराक कौ । नह वदो इंकार ॥ दं” ॥ १९८ ॥ | 
विन वेरा डेरां गयौ । भूपति भयो उदास ॥ 
मरन हान से मग्ग । सुनिय सकल रनिवास ॥ इं० ॥ १९८ ॥ 


डरा लगे डरावना । रद्यौ कटक सव मोन ॥ 
नर्‌ नारी नारौ दते । मनो प्रान किय गोन ॥ ० ॥ २०० ॥ 


क 
हिरसटठवां ससय २६ | पृथ्वीराजससो । २०१५ 
द ~ = ~~~ ~~~ --~---- <~ ~ ~ 


उक्त श्राप का संवाद पाकर रानी संयोगिता कादुःखकरना। 
चित्त चिति संयोगित्ता । कोन किथौ में पाप॥ 
भोग समे संयोग सें । कत मयो सराप ॥ छं ॥ २०१॥ 
कवित्त ॥ क मे' कटर जाय । गाय चरतौ हकारी ॥ 
कौ वांसौ पग द्य । ूस मे नामिनि मारौ ॥ 
कै न्धोति विप्र परद्व्यौ । कस्यौ नन बन सासु कौ ॥ 
तेल सोल वर हेस । चोर धर धभ्थौ कासुको॥ 
कनित्तै न कानि कैजेठ कौ । कै वोलत वाब न दयौ ॥ 
बुरल्यौ सराप रिषि कत कौ । सतौ हारु वे हर लयौ ॥ 
ह° ॥ २०२॥ 
डरो से चर कर टिल्छी आना ओरं ब्राह्मण को दान 
देकर सहलो से प्रवेश करना । 
दूदा ॥ दान दयौ रनिवास नं । अर्‌ दिय दान नरेस ॥ 
अयन उभय सें नयन इर । किथनिय महल प्रवेस ॥छ ०॥२०३॥ 


[९ [१ 
रोर सहल राजन भयो । सहित संजोदय वाम ॥ 
पोरिनरष्पौ पोरिया जे इतवबारौ धाम ।्‌०॥ २०४ ॥ 


इति शीं कवि चद्‌ विरचिते प्रथिराज राके राजा आर 
चष श्राप नाम त्रिसठवां प्रस्ताव सपूणेम्‌ ॥६२॥ 


। 
। 
| 
। 


| 


` ८१ मो तायव माय] 


~ --~ = 





| 
| 


| 


| 


धीरपुंडीरनाम प्रस्ताव ॥ 


[ चीस््वँ समय 1 ] 
संयोगिता व्याह के दाहे वषं बाद राजी पथ्वीराजं 
का अपनी सासंतं मंडली के बर्‌ की परीक्षा 
करते की इच्छा रमा । 
टटा 1 सुप विलास संजोगि सम । विलसत नव नव नित्तं ॥ 
दक दिन सल से उप्पनौ। रे रे वित्त कवित्त॥ दं” ॥१॥ 
कवित्त ॥ सास तौस दिन पंच । महिल मंखोज राजबर्‌ ॥ 
जुद्ध धट सासंत । वर सु विहीन संबर पति॥ 
सुभर खर सासत ¦ उरदह सुज पनवर जान्यो ॥ 


तैन सास तिप्रदिननि ! तिनहि संसारसु मानौ ॥ 
तेन तुय देस्ह वावन सन्‌ । तन विहित्त उच्चौन गिन 


दैमोम विला अस॑त षटि ! ह' जानत भंग इन ॥ @०॥ २५ 


पुथ्वाराज का कृच्लोज से भागकर आने पर 
पृ त्वा करना । 
ट ॥ जुध अनेक सामं करि । नह" भाग्यो करं ठीर ॥ 
म मज्जन कफनवज्न सति । च्व दिष्यो भर ओर ॥ छं°॥ ३१ 
कदी पिद्िनमे द्‌ । अद लगी इह पौरि। 
करो परोदय द्र भर । जित्तौ असुर्‌ वष्टारि १ द“ 1 ४॥ 
बरूभद्रराय्‌ काराजा से कहना कि सामतो की पररक्षा 
फे टये जतखंम वनवाया जाय 
कवित ॥ तब करे राव वन्तिभिद्र । सत्त सामंत अगम ॥ 
एन च्म घट न्‌ राज्‌ ।! मंत्‌ घट्‌ ठर भ्रागस॥ 


च 





| 


| 


६४१ ्. | 0 


९१८ 





निगमबोध { तीथ ) स्थान पर जेतखंम का बनवाया 


पृथ्वीराजरासो । [ चौसंटघां समय | 
रुक सुबर सुर संत । तौर वाचं वल सुक्क । | 
पष सवद्‌ सभर । मद गजराजह चुक्त ॥ 

सामतसगि प्रथिराज सुनि । जत षभ वर फारिय ॥ 
यारष्पि देषि चल वीर प! भोय संदेह न जोरियं ॥द ०।१५॥ 











दृहा 1 सुनिय मच प्रथिराज बर । मनि परधान सुमान ॥ 


जाना निर्‌चय हाना । | 


ज्ञैत षभ मंडन सु मति। निगम बोध वर यान॥द०॥8&]॥ 


सुरिल्ल ॥ जिन दिन बल सामत सु घट्ट जानि मन्ति प्रथिराजसु षट्र ॥ | 


बाल खद जोबन बलकाज' । जेत ष'भ चित्यो प्रथिराजं ॥ ड'०॥७॥ । 
श्रवण मास वणन ) 


कवित्त ॥ आवन भावन भवन ! रवन रवनौ मिलि राजदि ॥ 


| 
| 
सविता जेम समुद । धरनि धारा इर साजदि ॥ | 
पच्छिम पवन प्रसार । धार जल इर धर दरयो ॥ 
साल नाल भरि ताल । भरत जलनिधि जल भरयो ॥ | 
परि मोर सोर उरि चोर जिय । जीवन जाचक ओरौल गन ॥ | 
नर नारि चतुर वर चित्त कों हरियालो सावन दरन ॥ द्‌ गट] | 
| 


नवदुगा म सार्म॑तां के पूजा पाठ ओर उनके 
उत्साह का वणेन । 


ग्यारह से बावना । मास आसोज विपष्षिय ॥ 
नव दुग्ग नव दीय । नवल सामत न रष्षिय॥ 

नव सत्त नव दोह ¦ महिष जोगिनि शिल्लारदि ॥ 

हवन मच दूज पठहि । पूजि दुग्गौ जग्गारडि ॥ 

उच्छह उतंग तिदि राई पर । जुरन तेग बं धहि खपति॥ 

सखंण्द्‌ा सिति चहुख्ाने कै । प्रयौराज तेजह तपति ॥द ० ॥ ९ ॥ 





न~ ~~~ === ~~~ ~~~ = 


-_----------------------- 
दीसठवां समय ३। पृथ्वीराजरासो । २०१६ 
प क 


पथ्वीराज का सव समेतो को जेत खम के निमौण 


ओर अपनी आन्ना की सुचना देना । 


तदह ब्रहूद अ । अठ अगरीह सु मडिय॥ 

श्ट टर प्रसान । सहर सिगारि सिकड्य॥ 

राह से टन । राज अग्या भर्‌ मडिय ॥ 

जैत पम जेतान । जोर जुद्धाजो षडिय ॥ 

श्रानंद्‌ तेज ग्या सु भर 1 मपर भप सुञ्प्पतिय॥ 

सानिक राई कुल उद्धरन । प्रथौराज छ्बहपतिय ॥ ० ॥ १० ॥ 


पथ्वीराज का जेत खम वनवाए जाने की सज्ञा देना। 


[य 


रक ससे प्रथिराज । वत्त ल पिय भर सारनि॥ 
षट धात करिषपस। सिगिक बलत पारन॥ 
तिहि समान नदि बौर । विजय दसमौ इह किन्न ॥ 
प्प श्रप्य वल तोकि । इटनिय जाप जपिज् ॥ 
नि सुर सजल श्रानंद मन । पुनित मदल राजन उदयौ ॥ 
सुनि धरि जाई जाल'ध दर । प्रसन करन कारन ददौ ॥ 
ड०॥ ११॥ 


क \ के. 


चद्‌ वुडीर के पुत्र धीर पुडीर का जारुंधरी देवी की 


~~~ 


उपासत करना । 


सगति भोग संसार । सगति कर जोग अगति जग ॥ 

मगति सुगति वर दन । सगति आधार नाग नग॥ 

सुगति महा सु करन । सगति विन सुष्यन पावे॥ 

सगति राज निज काज । सगति नर सुर जय लावै ॥ 

रट जानि पौर मन ध्यान धरि । सगति उपास विचार वर॥ 
श्रानंद्‌ कद्‌ प चद्‌ सुच्र। धीर जाप लीनौ सुधर ॥ छ०॥६२॥ | 
सुभ भ्रसाज रवि मल | सिडि जोगद सुप कारिय॥ | 
दुग साहि थापनो। धीर आराधि विचारिय॥ | 





= --------- ---- "~ -- 





२०२० पृध्वीराजगसो । [ चौगनटवां तमय ४ 


{`` [`~ -~-~~_-~~~~~----~-~-~-~~~---~-~~~-_--~-~-~- --~-~-~-~- 
[~~~ 





भन सुलगन मुष गरुञ्र । भौर जालपा उपास ॥ 

ग्रह सुधान मति मान । कनक दति षोड़स मासं ॥ 
एकग मत सङ्ग सुमन । भमि सयन सुद 'चसन। 
गो दुद हार बर्‌ ६कलं । तरत उचार्‌ बोलन रमन ।द०॥१-॥ 


पजन विधि, द्वी का प्रसन्न हाना आर धीर पटीर 
का वर मागना। 


द्रौ ॥ सहि षाम दाय वास सुसुमर । बासना उग्र कर प्र उभ्र॥ 
अन्धन प्रेस तिन ग्रह पवित्त । कारव्न कन्न द आदर मित्त ॥ | 
॥ दं ॥ १४ ॥ | 
पअसनह हेम चयकोन कुड) कर सेत माल जपि उचतुड॥ | 
परिधान वस्च सारत्त रजि। अवरह सेत खप्पर सु सज्ि॥ । 
द° ॥ १५॥ | 
( 
| 
| 
| 





रासन रज अग्ग अनप । स रजित तथ्य जालध रूप] 
तस अग्ग संग सेरह वतौस । धज धोम षम्ग मग सु कौस ॥ 
द° ॥ १६॥ 
सुध्यान जाप दस सदस होम । धरि स्यान होम जज्ियसुकोम॥ 
धरि रंय ध्यान जाल'ध देवि । मन वद्धं कम्म चितिय सुतेव ॥ 
द° ॥ १७ ॥ 
चथ पष्व वीच भय निसा जाम । चादिष्ट देवि वुल्लियसु ताम ॥ 
म॑गिमगिमगि नर बौर सत्ति। इद्त काज जो मुभ मत्ति॥ 
द° ॥ १८ ॥ | 
बुस्ल्यौ सु वीर जाल'थ माई । सु प्रसन्न देवि जो सुभ भाद्‌ । 
वर्‌ णक सद्ध अष्पह्‌ सुमह । फट्रवस्गमोजतपषमभ॥ 
द° ॥ १९ ॥ 
जंपेसुदेविरेधीरधौर। फटरवजुषभमो सक्ति वौर॥ | 
| 


। 
| 
| 


॥ 


राजन सु तोहि चप्यं पसाव । ग्राम सु यान आद्र सु भाव। 
° ॥ २० ॥ 





( १) ९. छ.-षसन | 











-----~-- = - 
चासढवां समय ५] पृथ्विजरासरो । २०२१ 
~ ~ -~ ~= 


आये सुजात सुभभहसु रभ फट सुसगतो जैत षभ॥ 


चितेसु चित मभ जहां चित्त। जह जहांसकंट तो पास सत्त ॥ 


द° ॥ २१॥ 
जपे सु धीर जाल ध मात ।फ्‌ड्‌ सुषम आंडसु जात ॥ 
फटरजु सग मो सक्ति तिष्य । मुजोँसु अन्न तो द्रस दिषिि॥ 

०,॥ २२ ॥ 
वरदान दियो देवी सु धीर । नीसान प्रान बन्न सु भीर ॥ 
संमरें धीर देवौ सवद । छुष्र सु दुष्प नर वे मरद ॥ ₹्‌०॥ २३॥ 
दवा का बरदन। 

कयित्त ॥ हेम टडि सिरसंडि। सच दिग आ्ान मिल्लदय॥ 
धपदौपसाषासुगध । जच अर्‌ ध्यान ज्‌ पाडय॥ 
नारिकेल फल सुफल । सदहिष पारभ पच विय ॥ 
विने विद्धि सारंत्‌ 1 करिय पूजा अनंद्‌ जिय ॥ 
वर धौर सिलौ सग्मौ सुवर । प्रसन उमा परतष्य हअ ॥ 
चर चित्त बौच करहि न कछ । षभ फोरि जेपत्त तु खाद ०।॥२४॥ 


वर पुडर का कुपारा कृपारया का भाजन करा कर्‌ 


उपारत करना | 


दृद ॥ कुम्मारौ कुम्मार सह । बोलि स॒ भोजन दीन ॥ 
अनत विप्र मोजन विविध । धीर सु पारन कोन ॥8०॥२५॥ 
अति अनद्‌ सु धौर किय । भयो खुर रस भास॥ 
अनत विप्र भजे भगति। दिय सवद पिन तास ॥ ङ० ॥ २६॥ 


। जतखम का वणन आर समता का निस्य प्रति 


अभ्यास करना | 


' कवित्त ॥ जेत पभ मडयौ। खामि सामत परष्यन ॥ 
अ्रष्ट पात कर अष्ट रेष गज अष्टसु रष्पन॥ 





~ -- ------ - - 
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२०२२ पृथ्वीराजरासो । [ चौसछवां समय 





अष्ट सुष्टिचा रूष्टि। वाहिक्डजुसंगि वर्‌ ॥ 

दष्ट देव सत सौल । सच आआभंग र्ग मर॥ 

तासून तुग सह सत्त भर। इस अभ्यास दिन प्रति करहि ॥ 

दक मुद्धिदु मुद्टिति सुद्धि लगि । किंन सार दुच्रञ्ज.ग सरहि 

छ ० ॥ २७ ॥ 

धीर का जेतखम भेदने के खिये जाना । 

चकित चित्त चहख्ान । सर सामत न सुभभदहि॥ 

नर पष्पर भर भिरन । षभ सों पिस पिक भ.म.सदि॥ 

तीन पष्प दिन पच । वीर नौसानन वन्निय ॥ 

सवर बेर मुरतान । जाहि समुह करि सन्निय ॥ 

पुडीरराय चंद तनौ । धीर नांड बे अंकुरिय ॥ 

रन सिद कथ थष्परि तरकि। देम तुल्य लिन तुरिय ॥च्"॥र८ 


धीर पुंडीर की अवस्था ओर बर का वणन । 
नव विय बरष प्रधान । तुग लच्छिनि उतंग तन ॥ 
चव्य सिह सामत। बौर पुडौर धर घन॥ 
ताजौ तुग उतंग । बेस बौय पष अढार ॥ 
मोरन रत्त सु गन्त । पियं जल अम्भ क चार्‌ ॥ 
बर चद्‌ जपि च'द्ह तनौ । विभर मेद्‌ बञ्र अकुरिय। 
तन पष्षि परष्मन न्िपति बल । चडि तुरग धधरि परिय॥ 
द° ॥ २९ ॥ 


अश्व वणेन । 
विराज ॥ लियौ सेत ताज्यी,सुधा जोति साज । तुला हेम तोल, महालौन मोल 
०1 ३० ॥ 
श्ननुपं रेराकौ, सदे ना सुधाक । दुर गात उच्च, सरूप सकुच्च 
० ॥ ३१॥ 
यड षाल नाल", तै लंघि ताक । भरेदान भारी, कहां पपि कारौ 
छं० ॥ उ२ ॥ 
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= 


धीर का खेम के पास पहुचना । 


दृहा ॥ ध्यान उमा करि सुमन धरि । धौर बौर सन लाद ॥ 
येत पम पफोरनसु वर । सौ जालंधर आद्र ॥ छं ॥ ३२॥ 


पुथपरीराज का ससेन्य जेतखंम पर जाना आर 
धीर का आना । 


कवित्त ॥ विद"सि चव्ौ चहश्रान । सर सदह सेन बुलाथौ ॥ 
जेत पभ रोपयौ । लोह मन तीस मिलायो ॥ 
सयौ राइ च्ायेस । कु खर्‌ सब विं स्फो षेलदु ॥ 
संधि तीर तरवार । संग सरवर कर मेल ॥ 
दिष्ट न चोट दुत च्गुरिय । उदित संग मथ्यं धरिय॥ 
अप्प सुराड तिहि प्म करि । मनहू खर सह अदहि उदिय ॥ 
० ॥ ३8४ ॥ 
दृषदा ॥ दिवस अद्र पुज्िय सकति । नवल नवम्मिय दौ ॥ 
सिलह सुर॑ग सु स'डि किय । चव्धौ तुरंगम संह ॥ ° ॥ २५॥ 
सुज॑गि ॥ चव्यौ सिंह सामंत पुर भारी। धरं कध सोहे सकत्ती करारी 
जुरे जह काल ग्रसे सार सार । पिभ षंभ तेजौ दुद अग डर ॥ 
० ॥ ३६ ॥ 
| रुरौ सेटि भकार नीसान घाई । उदी वेद्‌ विप्रान विप्रान ्ार ॥ 
ं तपे तेज वाही विभागौ ततार! उने धात मे धात क्री निनारै। 
| द° ॥ ३4 ॥ 
| मिटं रेन रायः दिपो अग चड़ । तुला सौर दङी मनो प्ममलै। 
छ्‌०° ॥ ३ ॥ 
| पृथ्वीराज का आज्ञादेना मौर धीर का जेत 
| खम भद्ना । 
। कवित्त ॥ रो रावत मउ । कोरि मच्छर मन मंड ॥ 
सो तुरग तन पिस्वौ । सग वादिर गदि कट्‌ ॥ 


न 
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वेस कुली ठच्‌ । करह वस जाबल भावे ॥ 
संगिन टारौ टर जंतु पिन अद्ध इलावे॥ 
अष्मौ तुरंग चदहञ्रान तव । विद्सि पीर पुर लिय ॥ 
उष्परिय जेत षभ सहित ¦ तव पसाव प्रथिराज किय ॥ 
छं° ॥ ३२९ । 
पथ्वीराज का धीर को सिरेपाव जगीर आदि देना । 
भुजंभो ॥ कियो राय परक्षाद्‌ पुडीर जोट'। मही मसुकाम जदहिंसारकोट॥| 
दिये पच हष्नार्‌ ग्रामः सु यानः। कडा माहिवेरष्पपीलं निमानं) 
2० ॥ ४० ॥ 
रष्यतं बष्यतं तुश तं उचाथौ । यध्यो सब्र सामत पुंडीर जायौ । 
तब बोल बोले सु उच्चं अचार । वदै चाय चदहेश्रान सोँ बोल चार?। 
छ० ॥ ४१॥ 
अवै मरन॑ करै करन कै करदं साई । वाधन कै गहन कतै सुरतान घाड। 
द° ॥ 8२॥ 
राजा को धीर चैर अपनी पेज प्रगट करना । 
वैवित्त | चरि वचनं चदश्रान । दिर बरं धौरं अचाये॥ 
भरन काम चदहञ्रान । करन अरि हरन वताये॥ 
गहे धीर सुरतान । दथ्य अष्यन चदान 1 | 
जोध कौस धोपतत। कर सु विहान प्रमानं ॥ 


जो धीर राट्‌ दम उचरे। काम साम साक्रत करं ॥ 
ग्रथिराज काय भजन भिरनं । धर भन्नत सम्हौ मर ॥ छ ०।४३।॥ 


धीर का मस्तक नवा कर राजाज्ञा कों स्वीकार करना । 


गें धौर सधौर। इथ्य चदन मथ्य दिथ॥ 
छागे शूर सशर । तांप उतराध तेजं लिय ॥ 
पगे बर कौलास । ग्रहै पीनाक सु साजे॥ 
साग कचन तेज । धरे नग तेज विशाजं ॥ 
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आगे सु धीर पुडौर वर) अरू खामि इष्य वर मध्य दिय॥ 
सासंत जत चाम'ड बर्‌ । मिच ध्य दिस सयन किय ॥ 
० ॥ ४४ ॥ 


चामडराय्‌ का कहना कि घौर क्यों रडकपन में 
आकर व्यथं की प्रतिज्ञा करते हो, दोनो पक्ष 
कावरुतो तौर । 
सि बोले चामड। घौर सुनि बातचमारौ।॥ 
पातिसाह दल विषम । तुस अरगनित है भारौ ॥ 
घर वेढे च्रष्ममै । बोल तुम बड बोलद ॥ 
सेर भरन कहौ बथ्य । सिंघ सस कुंजर तोलद ॥ 
रे सुनदिष्टर पंडौर कुल । एतो भद न तुम कहह ॥ 
जिदि सात फेर स्तौ फिरदि । किम सु सादि जौवत गद्‌ ॥ 
दं° ॥ ४५॥ 
टृ्ा ॥ घर श्रा स पंडिया । गाम गमारां गोरि ॥ 
| पच सस्हस्त वोलत वयन्‌ । धृज विचुटिय दोठ ॥ ॥ छ ° ॥ ४६ ॥ 
याया ॥ अलसायंने न सा पुरिषेण। जे अष्यरास मुचरिया॥ 
| ते पय्यर ट कि उकौरौ अप्र । कवदहौ नद अना इतौ ॥ 
द° ॥ ४७ ॥ 
रास हरडियंकृनरिद्‌ भासिय'। इयर लोय पड़ वन्न' ॥ 
पु्च उटानय गुष्र । पद्ालह अ चलह्‌ अच ॥ छ० ॥ ४८ ॥ 
सुर सिरि मूल वड बौज पल्लवं । सुञ्नन लोड पड़ वन्न' ॥ 
पुद्र ठानय लह । पदा गर्द गरूखच॥ छं°॥ ४८ ॥ 
धीरका कहुनाकिमंनेजो कहा है वही करूगा । 
वावित्त ॥ चयौ पुीर नरे । दोंसु समार सवर वर्‌ ॥ 
ट] सुतं ददह तनो । टिक्लि दल देहं दिविध घर ॥ 
स्पा दष्ट बनं सक्ति । माहि उने ठर सज्जित ॥ 
सास्सश्बरन बौर । सादि उष्पर दुन गज्नित। 


६ ४ ८ 
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दों मुनौ सच दादहन दहन । हों सुति नदिं तिन वर गनौ ॥ 
नर कीर धौर इम उचखर। गह" सादित चमत हनौ ।कछ०।१ ०] 


धीर कौ बीर र्रतिज्ञा की चरचा का सवेच्र फट जाना) 


दूदा ॥ बढि अवाज दिखिय नगर । धीर्‌ ग्रहन क्यौ साद्ि।॥ 
सिद्धि खर सामतर | कुरिल दिष्ट मुप चाहि॥ छं०।५१॥ 


एक महीने पांच दिन मे यह्‌ समाचर्‌ उडता हुआ 
राहाबुहरीन क कान तक्‌ पहुंचा । 


कावित्त ॥ मास रुक दिन पंच । वत्त दिसि विदिस्िनदह्च्रं॥ | 
चद पुत्त कौ चाव । पेपि प्रगगौ जस धूञ्रः॥ | 
दिसि दष्पन पुन्बाद । रदस उत्तर पच्छा ॥ 
गर्ह वान गल्हा करत । चिद चक्क सवाह ॥ 
अ दभुत्त वत्त ससार सुनि । पुडौ राई हरट्टिया॥ 
गन्नने सादि सादाव द्र । मुष गुष कित्ति प्रगद्िया ॥ द° ॥ ५२॥ 
मगि दोय बर मात । राज प्रथिराज महाभर्‌ ॥ 
जेत षभ जित्तनदह । साहि ब'धन आनन धर ॥ 
तव तुद्य चवसह्टि । दियौ बल षभ फोड्न ॥ 
रु ज साहि ब'धनह । ताहि वर बक पधौरन॥ 
इह कहत मात दिनी सु बच। सुनत साह अचरिज्न इ.अ ॥ 
पिष्यह सु बौर बल कारनै । जेत षम आरभ किय ।द ०।५२॥ 


| 
दूदा ॥ वज्या नाम पुडौर तुञ्च। ल्नादान मसु षम्ग॥ 





नित्त नि हाई वत्तरौ । कित्ति दुहाई मग्ग ॥ दं ॥ ५९ ॥ 
जेत प्रमार ओर चामडराय के मनमे धीर की 
ओर से उर पेदा होना। 
पद्वरौ ॥ दुह मग्ग नाम पुडौर धौर । नौसान प्रात.वन्नत धीर ॥ 
पामार जेत चाव'ड राय । तिष्ठान राग लम्गल्ति घाय।द््‌ं०।५१५ । 
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वाल मसौ चित्त बहु भति आह्‌ ।› # ॐ 
दौवान सान आदर अद । पिन पिन सुतायलम्म सु गन्र॥ 
ख० ॥ ५६ ॥ 


बलभद्र वीर जामानि जद । षौचौय राव पिभ किय सद्‌ ॥ 
वम्मरिय राव देवाधि देव । अजानवादह बोलत मेव ॥ 
छं० ॥ ५७ ॥ 
रावच्न राम गन्नसी तेदह । लोहोन वत्त पुंडीर देह ॥ 
उपगार चद्‌ चित्यौ सु तस्स । रष्प्यो पूर चालु मभभः ॥ 
० ॥ ५८॥ 
तापत राज्ञ सज्ज न वज्जि | फटरत तोन तम कवन कल्न ॥ 
घटि वटित चौर मावार रंग । हर गाम धामदेसा दुरग॥ 
छं० ॥ ५८ ॥ 
ता मुनिय सत्त उद्धत द्रित्त। जगि जलनि जानि सिच्यौ सु ्रत्त। 
गांमौ यसार एर सूर । तिहि जा तुद सुरतान युर ॥ 
छं० ॥ &० ॥ 
दादुरति कोट जिदि भार सद । पुज्न न कोड्‌ कोकिलति बद्‌ ॥ 
अाचरन सिंध जंवुक कुलाद्‌ । भनज्नत प्रात मिलि सुगद ताय ॥ 


| 
| 
छ० ॥ ६१ ॥ 
ववर्‌ विरद वासासु पानि। वेसु कोन वर सर तान॥ 
उरे वोर चासंड राय । जिन वौयवससामत पाद ॥ 
छ्° ॥ ६२) 
चम लज्ज सूर सासतमभार । प्रथिराज राज वल उद्व सार ॥ 
अपराध क्य धरियात पम । जाने न जुद्च सुरतान गिभ ॥ 
छ° ॥ ६३ ॥ 


यर >< 
प्रयराज ताहि र्य सुखदः । दिसार कोट पटरून पलदि ॥ 
गज वाज वौर्‌ दरष्य सेत । नौमान मेघ रन पौल नेत ॥ 

=° ॥ € ॥ 


म ध ॥ 
> न कान मासतराड्‌ | इहि सुष्य प्य रदनोन जाट ॥ 
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= 
---------~ ----- 








-----~- 


~--- 0 [ चौना समय प 


सुस न काम कोर प्रमान । चहुञ्रान पचाय्यौ सकट खान ॥ , 

छं° ॥ ६५ ॥ 
अरदटूस कायस्थ का शहाबुद्दीन को धीर कौ प्रतिज्ञाका 
सारा हार छेखक्रर सचना देना कि धीर सपरिवार जाट. ¦ 
धरी देवी की पृजा करने जायगा । | 
कवित्त ॥ लिखि अरद्‌ास जुगत्ति । जोत सुरतान सुपट्धिया | 
। 





कोतृहल गूजर गमार । मुखदहौ मुख टद्िय ॥ 
नाना सै गीचर गियान। पांवार पुडीरां॥ 
राज छज्ज रवि रेड । मह सज्नल मम्मौरां ॥ 
म भाद गन्न अतर कियो । वोलां रीरा वत्तियां ॥ 
स!{दनौ सग वंदे मरन । सोहे सादस छत्तियां ॥ छं” ॥ && ॥ 
बचनिका | बज माम हमंद्‌ ईन । सुलतान सादाव दीन ॥ | 
तुरकमां ताज । गन्नने बौर बाज । 
अरदास जत काज । लिखौ व'दगौ साज। | 
तिन उन कौ गुनाद । डिभूरू विरद्‌ बाह ॥ 
वुत कुल षंचना । देवौ दिवाना ॥ | 
दरवार दहि'दवाना । गन्नने सादिपति सादिपनाह ॥ 
छं° ॥ ७ ॥ ` 
कवित्त ॥ इति अरदासर लष दई । जोत गौरौ सुविदहान ॥ | 
ग्र गसार पुडौरौ । सौस लम्गो असमान ॥ । 
अवसि मासं आसोज । दव अष्टमि गुरवार । 
पजि मिसद जालंधि । सग स्र परिवार ॥ 
इह धात सादि सुबिहान कों । नन्ट्‌ नुप वड्िय करौ ॥ 
वरज'क अचानक रचि बल। तवदि साह से मुष गरहौ ॥ऋ०।६८॥ 


| 
आध्िन कीनो दुगौ मे धीर का देवी पूजने जाना । 


| गरजि मेध निंवरिय । सरद्‌ सरवरिय अहन्निय॥ 
जल यल ज्विम्मल् निज । अकास वड वास अवत्रिय॥ 
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सलित सरोवर मन । भजाद्‌ अणश्त कर चट्‌ ॥ 

रति नदय नौमि जदह सुदिय । जल जलद पजन विह सि ॥ 
सिद्धा न सिद्ध करि चद्‌ सुख । अबद रिपुं पारस परसि॥ 
° ॥ &६< ॥ 


| 

। 

चस वस सारस सवद । ककेलिकु कट्‌ ॥ 
| 

। 


ध्र का त्रत स पदर चर्ना | 


| दृहा ॥ सुर तेज अति सरद्‌ को । आगम चद्‌ विराज ॥ 
जाल धर वर परसनें । बोल पुषतर काज ॥ छं० ॥ ७० ॥ 
| कवित्त ॥ चर्ल्यौ से निज सत्त । जात जाप्य जलण्पिय ॥ 
। पाय चलत उदिहान । पान भोनह तजि तप्पिय ॥ 
| पौर दार इक वार । भूमि संधाह सधारिय॥ 
| सोन धारि जप सार । धप दौपह पुल्नारिय ॥ 
| संत संतन जानि कै । सको न दुष टारन दय ॥ 
। र्द दुष्ट कष्ट निज सेव कहं । जानि जननि प्रग्गट भडय ॥ख ०।७१॥ 
| जाख्धरी दवा का धारकं स्वप्न म सूचना दना किं राह 
। केमेने हूए ृक्त दूत तुश्च पक्डने आरहे देँ । 
| निसा सदधि मातंग । बोल समधीर सु वत्तिय ॥ 
| सोडराय पामार । साहि समुह लिपि पत्तिय ॥ 
टर सहस गरौ । धीर पकरन तो पद्टिय॥ 
गुप्त तेग गहि गोप । मेष कप्यर करि लद्टिय ॥ 
पय पयसु तुरू सकट हरां बोल वोल सानिध करों॥ 
इम गहत देवि अप्रचन्न द्ा। तो प्रयज भा सम धरो ॥छ्‌०।७२॥ 
सतम्‌ इाक्रवार को धीर का जनञंधरी देवी के स्थान 
पर पहुंच क्र पूजन्‌ ओर दान करना | 


| दिन सुकर सत्तमिय । जाय जाल'धर पत्तिय ॥ 
| _ दान न्सन परमान । यान यान्‌ करि श्रस्तिय ॥ 


1 त ~ 
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तद हिष्ट वर सुसलम्मन । लष्य विप्र सुख्ावहि॥ 

जवनिक कुल छचौ । कुलाल पोड़ंस मिलि धावहि ॥ 

जाने न कोड्‌ नर भर चपति। प्रवत लग्गि पारस पग्यो॥ 

कारन म कोट भडार भरि । घनमसु द्रव्य दादहलि मन्यौ ॥ 
छं° ॥ ७ ॥ 


जेत प्रमार ओर हाडा हम्मीर कीरा प्रतिम॒चना। 
दूदा ॥ तब लिष्यौ कपट कश्र करद । जैत पमार हमीर ॥ 
बोल्यौ बोल अचम्गरौ । तिन पकरायौ धीर्‌ ॥ छं ॥ ७४ ॥ | 

गहिय पानि कहि साहि इम । कोड भर मीर मलिक ॥ 
धरहि गदि आने निजरि । साहव लह सो सक्त ॥ ० ॥ ७५॥ | 


राह के धीर के पकड छने का बीडा रखना आर गष्वर 
रोगों का बीड़ा उठाना । 


कवित्त ॥ दिर पान सुरतान । लिर आरिष्य इष्य धरि॥ | 
कदे साहि साहाव । जियत ल्यावह स वधि कर ॥ | 
अह सहस गष्यर । नेग गहि चढ़ तरत्तह ॥ | 
सकन मानौ जाई । धीर बटौ बिन मत्तह॥ 
सदस कौ पौर सो । चलि रावत नहि सकं जरि ॥ 
तब वेढे चिद्‌ पासुते। द अवह वेसासं करि ॥ 
० ॥ ७३ ॥ 


उक्त गष्षरां का योगी के भेषमे जारुधरी देवी के स्थान 
पर धीर के पास जाना । 
तक्यो साहि गज्जन घौर जलधर जत्तह ॥ 
सदस अद्र गष्परिय । मेष करि कष्य रत्तद ॥ 


गहि आनौ इल वस । पडौर राद चद कुम्मारद॥ 
कर कगार लिखदिये । भेद राजत पमारद ॥ 


क 





= 
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र 
तारन्न तुग साधक सकल । मनो मोन मूर्त रचिय ॥ 


गन गपत दध्यं मपतौ धरिय । सुगति मंगि जोगिय दह सिय। 
द° ॥ ७9 ॥ 


दखटम्‌ देषघारा यामय का चर स् सन्षा मागता । 


दृहा ॥ घौर मिकट ठाद सये । कपट रेत सहरूप ॥ 
जोरि दथ्य तित विन्तयो । सुगति देहि हम भप ॥ द° ७८ ॥ 


गृष्ष्र खय्‌ स चार्‌ का घर्‌ का गजना कचल्‌ना । 


कदित्त ॥ सिध दिष्य आव । नाव नगलि उत्तरिय ॥ 
ऋनि तथ्य गजराज ! ढाल समषस्ह बेसारिय॥ 
टु सदस गष्परे । खट दिसि सेवा सारत । 
इम चाद धर धौर। रथ्य कठो जनु पारथय॥ 
प्रजलोक देह देदह दुनौ । दिष्पन भर धर उ मदौ ॥ 
जाले वि इन्दर्‌ मुख विप्पनद । उलटि मोर्‌ नग उ'मह्तौ । 
द° ॥ ७८ ॥ 


| 

। धीर को गजनी पहुचना ओर नगर निवासियों 
| का कौतुक से उसे देखना । 
| 


प्रौ ॥ आरोहि ग्न पुडौर धौर। ले चले घेरि गष्यर गद्टीर ॥ 
रष्परौ सहस अष्टह प्रमान ¦ नापिच विरि सविता समान ॥ 
ध 2० ॥ ट०।) 
मुद विवाह दिन्हाव्‌ धाय । उत्तव्यो सिध जोजन सवाय ॥ 
सब लोकसिथ मडल जु रेस । दिष्यनद धीर वौरत वरेस ॥ 
दं ॥८१९॥ | 
| रादसदह भान मुप प्रगटि जोति। निय उच यान वह्‌ प्रात होत॥ 
। 


कं करै माह्िदषनिरे कानि! ददहैस प्रगट क करं दान || 
ख० ॥ ८२ ॥ 


स 
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इन भति सदर गज्जन सपत्त । वदियन विरद्‌ आससिष्प दत्त ॥ 
सकरद हेम तोल चिसत्त । निय पाय कटि किय भौर दत्त ॥ 
द° ॥ ८३ ॥ 
जसु दान उदधिं गजनमसु रेस । इम पत्त दार असद नरेस॥ 
उम्मरा मौर सब मिले राय । दिष्यनद धीर रजक परा ॥ 
० ॥ ८8 ॥ 
जालौन मध्य देये दरम्म। दिपि रूप धीर सुद्ध सरम्म ॥ 
पुंडीर श्रा दरबार चादि । गन्ननौ लोक कौतिग नमाद्‌ ॥ | 
.. द° ॥ ५ ॥ 
राजहर पर दशकं की भारी भीड टाना ओर गष्षर सरदार 
का शाह्‌ से धीर की गिरप्तारी का हार वणेन करना) 
कवित्त ॥ गन्नन वासौ लोक । केक पर दिष्पन आइय ॥ 
वद्‌ पत्त मुष चद्‌ । कुद्‌ सष जानि सधादय॥ 
मीर मलिक उ"मरा । भौर मत्तौ द्रवारद ॥ 
ठाम न लम्पर कोड । ताहि पिष्पन भर भारदह ॥ 
अचरिव्न भयौ सव सदर मं । जव चायो दरबार कम ॥ 
पुच्छं जु साहि जव धीर सो। बे विरद लिक्ना विषम ।दं०।८६॥ 
भुगति देन कदि भूप । इच्छ क्ष्यरो णु तुम कद्‌, ॥ 
निसा श्रादि रक लो। पजि मूरति सव तुम कद, ॥ 
बोलि मगि सद॒ सिद्ध । फेरि दौनौ दकारो ॥ 
ठाम ठोम संग्रहिथ। फेरि धरियो युत्तारो ॥ 
जो जनवि पच उग्यौ ञ्ररक। तपत सिधु सिधि उन्तरिय॥ |: 
दादसौ दिवस दादस सकल । सादि धौर दक्षत करिया ०।८७॥ | 


धीर के पकडे जनि का समाचार चारो ओर फेखना । धीर के | 
षवास “वेज का अधीर होकर अन्न जर छोडदेना॥ ` 


कुडलिया ॥ दह दह कोह दत्त विन 1 फिरि फट्रौ पुकार ॥ 
| वर पवास स घन करिय। पानौ पन्न खार ॥ | 
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कवित्त 


दृहा ॥ 


पानौ पन्न अहार । घौर सरतान यान गय ॥ 
जास देव गष्पर्‌ह । भदय आवाज साद्‌ भय॥ 
भिल्िय पलक दरबार । दुनिस लम्मौ द्र सोद ॥ 
गोसु पुरह गज्ननं। किरिति फदर दृह कोद ॥ ८ ॥ 
वजर वर्वसि का स्वप्न्‌ दखना । 
॥ घाल रम्यौ परुडौर । घौर धौरत्ति न रुष्पः ॥ 
पग पोलंत विदहष्य । सि चौवदहिसि दिष्प॥ 
जास देव गष्पह तरि द्‌ । संच छल सिर्‌ पटि नप्प ॥ 
तत्तारद पुडीर्‌ । सेद्ध किरदार न भष्प ॥ 
उप्पारि ल्ियौ सुरतान पे। भौर न धीरत्तव डुल । 
सनि दास चद्‌ चद्ह तनो । छल विचारि षश्गन घुल ॥ 
० ॥ ८९ ॥ 
गहत धर षावास । सत चरननि अरि रुद्ध ॥ 
तीन सदस विच रक । सौस गपतौ आली ॥ 
निसा यद्धि चसचसौ । रीस शारी तनमभग्मो॥ 
कूट दञ्व भप सुटि! घाय सदह परवत लग्मो ॥ 
सत अद्र कोस वाहत सुवर | फिरि पच्छ अाइय उकति॥ 
पावास चद्‌ पु'डौर रपि। प्रात उडग्गन तजहि भति ॥ द° ॥ ९०॥ 
विपय वास वेजल सुवर्‌ । तन सोदर दिपि भय भार ॥ 
दिवि नरिद्‌ लंघन कर । पानौ पान अधार ॥ 
द° ॥९१९॥ 
हस सदस्य दिल्िय सहर । गरन्‌ भौर सुरतान॥ 
जट सुपन विपरौत तय । वडव वह्‌ कथान ॥ छं° ॥ €२॥ 


तत्तारखां को धीर से कहना कि तूने यह्‌ क्या प्रतिज्ञाकं। 


वादित 


॥ मिलि पदक एान पटरान । साह ममा मरि मंडे॥ 
तह सध्ौर पडौर । याय उत्तर कर ट'ड॥ 

व गदान नादान । धात भजे धप न्तस ॥ 
जगा रग्न | देस देम घन नयम ॥ 


१४५९. ॥ नी ४ 
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गामौ गमार पुङीर कुल । वाप भलेरा पुत्र वट ॥ 
सुरतान षान दिद्रान दद्र । कित कुरान चिते 'सुचट ॥ दं ०।९३॥ , 
शाह्‌ का सपना । 
सुनो षान तत्तार । साह लद्धौ सुप्रनो निसि॥ 
हे गे निधि चतुरंग । चिति राजस तामस विधि॥ 
बर बंधे गजपति नरिद्‌ । बोल वड उरि ॥ 
वह वह करि उचरिय । पग्म अरियनः सिर रारे ॥ 
विपरीत सुपन बानिक्क द । कर वधे न्प वन्त वर ॥ 
सोचयो सुपन अदि डिंभरू । वर वधतषृटरवि भर्‌ ॥ 
चे° ॥ <४ ॥ 


दशको क्ल धिचारना कि देख हिन्दू कदी को 
सह्‌ स्या सजा देता टे) 
रमार सिगार । गोष जाली दिसि जद ॥ 
षलक षान उम्मदिय । सादहिदहिद्‌ दुख वदं ॥ 
कोतहल आलस उदार | दल बदल उन ॥ 
दने कि इडं सादि । चौ चिता चितदूने॥ 
करतार जादि रप्प करां । ताहि रोम वद्र कवन ॥ | 
रदिमान राम ब्रं कालू । तादि निमष रष्पं कवन ॥ दं०।९१्‌ ॥ 
क्वि की उक्ति कि मारनेहारे स रखनेवाखा वडा हे । 
दूदा ॥ मार जादि रमासु बर्‌ । तिनद न रष्यं कोड्‌ ॥ 
रण्पनदहारो राम जिन । मारि न सक कोड्‌ ।'दं० ॥ <€ ॥ 


एक आपत्तियस्त हिरन की कथा । 


कवित्त ॥ रन रक आरन्य । चरन पारदधिय दिष्पिय ॥ 
ता पद ओ्रौसर पाई। पाद पारद्धिय षंचिय॥ 
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दिस दच्छिन क्रुकरन । करत घुर धुरा सिंह सम ॥ 
उत्तर दिसा असाध । दंग लग्मो करार दस ॥ 
विह दिसा रुक आरिष्ट चव । कहां जान पावे हिरन ॥ 
तिहि वार्‌ रख इम उच्चव्यौ । मो गुपाल्त रष्पह सरन ।॥ छं ०।९७॥ 
स्रनल उट आधात । अनल उडि फद्‌ दहे तिन ॥ 
तव वलाह वरसंत । वश्यो दावानल सौ वन॥ 
स्वान होत सतमुष्प । धये ज बुक लगि पदर ॥ 
जात रेपि खटगराज । रीस करि पारयिर्टर ॥ 
तानत धनुष गुन तुद्रयौ । चल्यौ रन विन संकं मन ॥ 
करना तिघान रष्न कर्हि | ताहि मारि सक्कं कवन।॥छ्‌ ०॥६८॥ 
। दूदा ॥ रप्यत हारो रास जिन करि राप इहि भांति॥ 
| वधिक सिद्वा वधि रप । पारापति द्‌'पत्ति॥ 
| छ०° ॥ ९९ ॥ 
कबि का कहन! कि मरते वारे को कों वचां नही सकता 
| ओर इस्‌ विषय पर जयद्गथ की मृत्यु का प्रमाण! 
मुज'गौ ॥ तव'दूत रष्य' जयं जेतरथ्य'। तहां अरण्य अग्गया धरं तंत रघ्य' } 
नव दून पोहं निषडौ अकचीनी | मिलति पड कुरपेत जेजरथ रनौ 
| ड ॥ १००॥ 
| वरौ पेज पारथ्य जैजरथ बंधं । तिनं रप्यनं जाय जेजरय सिंधं ॥ 
| कियं चग्गिहारौ ददि चौ दितानं । तियं पुद्रि चोन दिसा पुरि वानं ॥ 
खं° ॥ १०९ ॥ 
। भर भूरि सरना रयंरथ्य धानं । दरं दूस दुम्सासनं समुप्िवानं॥ 
| गज गाज जनल सि घृता पुटि खोपे। क्रतंजास जडप्रतं सलोकसोपे॥ 
| टं० ॥ १०२ ॥ 
दिम दिस्सिवानं समानं सुदेहः । मानोः वाल प्रोद्ा सुनार मनेद॥ 
च्य तथ्य मारघ्यदेदद्वि पतं । हने जद जंजरथ उड सौस वित्त ॥ 
॥ छं ॥ १०द॥ 


` ------~--~----~----~ 
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इते प षनौ सानि जंजथ्य भष्प॑ । वधे देवक्य ताहि हरि दैवरप्प। 
इते वौर विश्वास करि धौर बोल्यौ । पधे पंपनी साथ जेजरय तोल्यौ। 
छं° ॥ १०४ ॥ 
साह का धीरसे कहना कि प्राण का मोह करने 
वाख क्षत्री सच्चा नहीं है । 
द्धा ॥ मित्ते धीर प्रुडीर वर । वर गोरो सुस्तान। 
बोलि बौरवर धीर कों । चित साले चह आन ।कछं ०१ ०५॥ 
कवित्त ॥ से' पुच्छं सरतान । अवे त चंदद नंदन ॥ 
तोहि विरद इम कहे । अप्प वर्‌ वेर निकदन ॥ 
परवसानडह संकरं । जौव रावत जो वंचडद्‌ ॥ 
ता जननिय को दोस । मरत षचौ जो संचय ॥ 
इह जीभ हाड बाद्धिर पिसुन। णतो कठ न मःषियं॥ 
कष्ट घौर लाज कारन कवन । प्रान राषि पति सुक्कियं ॥ 
द° ॥ १०६ ॥ 
#२र का उत्तर देना कि मेरा जीवन अपनी पेज 
निवह के य्यिहे। 
नने" षर्ग संयो । नमे" सिगिनि कर मंचिय॥ 
नहु' टान्यौ रंकुयौ । पति लम्गत तन संचिय ॥ 
रस्यौ सुद्ध जोगिंद्र जानि । धीर धीरं तन गयो ॥ 
चाव दिसि बिटयौ। घुदिषुदहि मन रयो ।॥ 
बुर्ल्यौ जु बोल चहञ्ान सौः । सो न बोल छंडं दियो ॥ 
गहि साहि थ्य अष्पन कल्यो । ताहि पल कारन जियो ॥ 
० | १ ० ॥ 
बाद राह्‌ बचन । 
चत्ति पज संस । पज पतिद्धीसों वधी ॥ 
पत्ति सरन पति मरन । दूर पति पतिसों संधौ । 
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पति रत्तन संसार । गयौ पति षष्य न खावे॥ 

कोटि वत्त जो करं । पत्ति रुच्छौ बल गावै ॥ 

पति गये सरन रने नही । सो परति तन किम सप्रहै॥ 
्राद्र सु पत्ति दौजे जगत । ते पति रन संग्रि रहै ख्‌ ०॥१०८॥ 


धीर पुडीर बचन । 


टर पत्ति पत्ति कुपत्ति । सही पति मो पौरह धरि ॥ 
धरन्‌ अधर होहि । सहौ पति तेह होड नरि ॥ 

द्री काज दहै पत्ति | धौर्‌ वोल्यौ परमानं॥ 

ककवक करि साहि! क्यौ वधन चह्‌ञखानं॥ 

रतै सस सस अचिर लिपो। में अरि बधन साम उर॥ 

वारतार दथ्य केतौ कला । तौ करौ पत्ति सच सु घर ॥छ'०॥१०८६॥ 


बद्‌ शाह्‌ बचन । 


सुनत आप सुरतान । घौर चदो नहि चुक्घ ॥ 

जो दरोग परडौर । घादि गोरी गहि सुक्क ॥ 

सुह जुड सग्रास । देत षुरसान पिसावहि॥ 

ता दिनि धार दिरुखार । कोट चंद्‌द्‌ तन पावहि ॥ 

शीर नाम ता दिन ल्हौ । कदि काम आपर्‌ कदि ॥ 

राजान काज पुर न्प चयार दिसा व्यो रहि ।छ'०।११०॥ 


धीर पडीर वचन । 


पज वाज पारथ्य । नाय दुरनोधन भन्यो॥ 
पज वाज श्रौ राम । लक दसकधर गंज्यौ ॥ 
पज काज श्रौ ष्ण कस सथरा महि मास्यो॥ 
पज कज दद्िराय । रूप वामन करि गाद्यो॥ | 
ह पजकाजवधन सदिस । तुम वधन च्प्य नदी ॥ | 
ज्यो तेन्न नौव वपु तिलददौ । ते सादि दसौ वत्तौ कटौ ॥२०॥१११॥ । 
1 











------- 
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वाद्शशाह्‌ वचन । 


धीर नाम तुहि धरिग। थीररन दौयतो जानौ ॥ 
भरनि च'ड धर संड । नयन दिर सुलतानो ॥ | 
नेज अग्र धज अग्र । अग्र ववरि ढाहमनी॥ | 
अग्र वान कम्मान । पप विद्दि दौवानौ ॥ 

जंबर नारि हथ नारि घन । धन अग्रज फट्‌ अगा ॥ 

दका ददक्तं फट्‌ दिया । तवन कोय लग्ग सगा।॥द०।११२॥ 


धीर पुडीर वचन । 


तं दौठौ तिहि वेर । सादि तत्तारन सम्गा॥ | 
बजि अग्रज जंवर | होरि पुरसानौ भग्गा॥ | 
अष्पानौ घर वत्त । मत्त ओह त्‌ जाने ॥ | 
जे दद्वौ रोदि दूध । फकिसों मदौ असानै॥ 





षो घौर धीर पग मंडदहौ'। जो तुम परषन पग मंडिद्ौ॥ 
स्टगराज हाक ज्यौ स्भ्गनिय । योँ देषत सत दंडिष्टौ' ॥ 
द° ॥ ११२॥ 
सोई सेर जिद सेर । भरक्ि कुभो कुम भजे ॥ 
सोई सेर जिद सेर । गाज अप्मन वल गजे ॥ 
सोई सेर जिहि सेर । पुड्‌ पटकत धर कंप ॥ 
सोई सेर जिदि सेर । देव दानव जिय च॑पे।॥ 
सोद सेर साहि गदहिकर करन । अनापुत्त जिम आनि ॥ 
मुष बोल सासजो धौर दिय । तो पकरि लेड' सुरतान हों ॥ 
ङं० ॥ ११४ ॥ 


बादशग़रह्‌ वचन । 


| 
फनि जंपे सुलतान । धरते कयो बोल्यो ॥ | 
किन सायर थादयौ ! मेर किन दण्यद ठेल्यो ॥ 
किनि खर संग्रह्यौ । किन सपन धन पायौ ॥ 
कोनसिधसो दुच्छि। षेलि जौवत घर आयौ । 


~~~ ~~~ ~~ ~~ -------------- -- --- ~~~ ~--~~~~-~~---~--~ ~ ~-~-~  --- 
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सुलतान दौन साहावसों । रतो सू ठत तु कदि ॥ 
जिडि सोत फेर थ्य फिरदि। किम सु सादि जोवत गहि ॥ 


2० ॥ ११५ ॥ 

धीर पुडीर बचन । 
जो विषधर विष अधिक। तौ गरूड सौ" भव्वस मडय ॥ 
जो गलत ग्रज्न सिघ। तौ कोरि कुजर बन दकंडय ॥ 
जो घन सघन सिलत । तौ पवने परचंड निक'दय ॥ 
जो पसरदि रवि किरन। तो कद फटूय धग वंद्य ॥ 
जो रादचपिच्दह गहहि। तोका तारारन रप्मनौ ॥ 
जदिनद सादि चदञ्रातन रन । तदिन धीर परष्पनो ॥ 

छं ° ॥ ११६ ॥ 

बादशाह बचन । 
वैद्िषटू दे कुफर । बोल भ्म कुफरे कटू ॥ 
गांसौ गर्ह गसार । रोस अपनौ ना डं ॥ 
वधि लिया बलहौन । सरन को काहे चाहे । 
जव उद्र जस बहे । गरव सो लत्ता वादे॥ 
पज पटतर सव सही । जव क्‌ देपि दिपादइयं ॥ 
ष्‌ वारत अप्पन सुपे । रासभ आओपम ादयं।॥ 

द° ॥ ११७ ॥ 

धीर पुदीर बचन । 
रवि न उगे चथ्यकै । चंद दंदनो ना छे । 
ए [५ ह 
क्रोड करद्ध उद्‌ । वसुह वासग भर दंडे॥ 
पवन यद्कि थिर रदे । अर्‌ जलधिदहि जल पुद्र ॥ 
सर इर इग सगं । पृञखदतुष्रृ रवि ल्ट ॥ 
ला ना जियत साहहि गदौ । जौ न परग पारौ' रवरि॥ 
ता बाले णर धरन्तै पिस ¦ वसेन हर अगद गवरि ॥ 

छं० ॥ ११८ ॥ 


न्द ~~ ---~- -~- --~~ ~~~ ~~~] ~~~ 


`~ ~~~ ~~ --~----~ -~- 





~~~ --~-*=~---- ~ 
---- ---------- ---~----~-~---~--~-~---~---_~~_-~----~~~-~----~~-~ ^ 


२०४० पृश्वीराजगासो । [ नमनं सत्य २५ ' 














1 


वाद्द्ाह्‌ वचन्‌ । | 
नं द्धि नादान । साहि पावम पल्लान्धो ॥ ॑ 
द ग घट निसान । नाग सुक्तिन घर जान्यौ । | 
दम हमीर हलवबले । करे द्विगपाल दसों दिसि॥ | 
कमट विमट रोय पिद्र। डद ठढ कोल इला थमि ॥ 
हाक'त दक कप भवन । तहांत्‌ मो मम्दौ भिरे ॥ | 
पदान वध्‌दहिदू सद्र | गर्हां करि मिटे चर्‌ ॥छ०॥ ११९॥ 


धीर पुंडीर वचन । 


कर धीर सुलतान । बात सभरि इक मेरौ । 

तो अग्गे में वदत । गर्ह अष्मी वहतेरौ ॥ 

बयना बल ब'धिया । बयन रसौ ससारा॥ 
तवहि हक्क बन्नसौ । सव जानस्मै जहारा ॥ 

अवद्ध साहि सननाह कसि । षग्ग मार्‌ मच्चायहों ॥ 
गदि साहि आन चहञ्मान प । व॑र जेम नचायं ॥ ०।१२०॥ 


ताद्राह्‌ बचन । 


तव गोरौ सु विदान । धीर पुचह् सुमत्ति कल ॥ । 
देव द्रष्ट बधिद्े। मंच बधिदहेकि ससल॥ | 
लकि प्राण ब"धिदहै। सपन बधे सुविद्ानं॥ 

देव केव अवतार | हाम बधन परमान ॥ 

व पिद वधि रसनद्े सुवल । सच वधन जो दुद्र 

को मंच वीर आरिष्ट बल। कौ भूत फिरस्ता घुटि ॥ दं ०।॥१२१॥ 


धशे पुंडीर वचन । 


उद्र ताम उच्छ्रय । जाम वसि परि न बिलार ॥ 
मच्छताम तरफरय । जा मनद रुध्य उजारद ॥ 
गंवर ताम गहूवय । जा मनह्‌ केदरि गनज्जय ॥ 
दिरन फालतां करथ । जा मनदहि चौतो सन्नय ॥ | 


~~~ 


॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


| 
| 


----- --- ~~~ = न न च -- 








!॥ 


व ----- ~~~ 


॥ 
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सुमेर ताम गर अत्तन । जब न हनू गह करि कटय ॥ 
अस मस समूह दल तत्न बल । जव न धौर्‌ पष्मर्‌ चदय ॥ 
° ॥ १२२ ॥ 


वाद्‌ गाह्‌ वचन । 


र धीर सउ चिंतवत । सेस लम्भेन अनि पर॥ 

दस सत फन समह । लौह विय विव बौय चर्‌ ॥ 

सरद जु मुष्प उरं । जु कषु सम्गं भर भौर ॥ 

तिनं सग कों घाप | उरं अब वधन घौर ॥ 

हस कह' श्रधर बह वठग 1 बलिग मौर मरां करसि ॥ 

जस थ्य परेजो छिद | तौ सामि बचन करिहौ परसि ॥ 
द° ॥ १२२ ॥ 


धीर पुडीर बचन । 


कदे घौर सुलतान । आन जक्लोल सादित ॥ 
ज ठाला दौचाज् । माल उद्याल देषिमौ॥ 
अणाढां ड डुर । तुद तरवर तन पत्तिय ॥ 
उदधि सेल जल जेस । रेनि घल्लो गल वध्यिय ॥ 
जिहि तेज तुग सोगहि तरनि । जनु अथास फट किरनि ॥ 
टवाह द्र्य सत्तह मिरन। जन विसरासिदहिष्दू नरन ॥ 
द° ॥ १२४ ॥ 


वाददाह्‌ वचन्‌ । 


दित्तिय ढाहि खवास । पकरि चहय्ानह द्‌ डं ॥ 

मोरो सत्त गयंद्‌ । सन्नि सव सेन विडो ॥ 

सारासौ मडल कंपि ¦ श्रषन घर ्रानौ॥ 

२ राठेत सुनि वात । पेज अष्यन परवानौ ॥ 

सुरतान कर्‌ साराद दौ । पिनक्‌ गसामन सहि धरों॥ 

गद भेमिक्कतो दाहि करि । रनवासमै घर्‌ घर करौ । 
० † ‰२८६५ | 


#+॥ 


१४८ 
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धीर पृडीर वचन । 


गज्नि खेड' गज्नलौ । सार सुरतान विंडो ॥ 

सासे नैक ससद । टेक मनमदहि नहि डो ॥ 

कर ज'ग जल्लाल । दाल देपे तुहि ्प्पिनि ॥ 

नचि वौर्‌ बेताल । छ्ड पुरो पसु पंपिनि 1 

बरं जु पसि प'जर्‌ पलन । वलह अप्य कड मुप कहो ॥ 

इद सच र॑ कट्िय नद्यै । तो पति सुप च मभमदह लद ] 
छं° ॥ १२६ ॥ 

बादशाह वचन । 


जर्‌ जजौर संकरिय  पायनेरो को कड्ड्‌ ॥ 


पनि न गि गडियदहि । तेज बल सव' निषट्रड ॥ 

तुहि धौरंतन नाम । पान पौपर लो उ.स्षहि ॥ 

लज्नौन हिन लन्न । वचन फरनि फ़ नि कहि नुल्लहि ॥ 

जितोंब कारिह दिल्लिय नयर्‌ । समरन को संमुह रहय ॥ 

सुरतान्‌ करै साहयब दौ । तब पयन्न किम चिद्रहय ॥छ ०।१२७] 
धीर पुंडीर बचन । 

तोरो' तरपि जंजीर । थाट मोरों सादन तु ॥ 

मोदि वचन नहि टरदहि । गग नहि" वदे अटल धुच्च ॥ 

कौर भार्‌ उद्वरहि। सात सायरनि दिग तर्‌ ॥ 

बरन वयन पिद्टियह्दि । कालल पिष्पियहि निर तर ॥ 

युडौर धौर इम उच्चरय । कोन भट भाष वयन ॥ 

गहि पातिसादहि राजन अपो । इद चरिच पिष्पों नयन ॥ 

द° ॥ १२९८ ॥ 

बादराह्‌ वचन । 


वे दिष्ट नादान । बोल वौले सिर पष्प ॥ 
वों ठ वो असमान । कोन सायर्‌ मुष भपप ॥ 
किने' पवन भिल्लिया । किने गहि वासग नथ्या ॥ 
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किन जसरा जित्तिया । किनि कं द्रष्प सुमच्या॥ 
वडा ज्‌ बोल मषन्ह निया । इता बोल सिर्‌ पर धर्‌ ॥ 
सुलतान कहं पुडौर सुनि । दइहक्योंहौ पुरौ पर्‌ ॥ 

६० ॥ १२९ ॥ 


धीर्‌ पुंडीर वचन । 


घन अवर ठंकिया । अस्ति सायर सुष पिन्ना॥ 

योय पवन स्रल्लिया । सिसन गहि वासग लिन्ना ॥ 
गोरष जस जित्तिया हन्‌ कदट्रष्पममन लम्गा॥ 

हवि चग सुलितान । सिङ़ कोर दिन भग्मा॥ 
चदहच्रात साहि दिनरई समर्‌ । सजि चतुरंगम चषटयौ ॥ 
अथ्याह नौर्‌ ढौसर जिभें । सुमौन तनौ प्रि कटय ॥ 


छ०॥ १३० ॥ 


बादशाह वचन 


हालं तस हसीर \ वौट हिट दल बुदौः 
साहि ज्वाल । जोर जोगिनिपुर रदो ' ॥ 
वेवुसाद आला गसार । गरुचत्तन गासिय ॥ 
बोलांहौ रावत्त । यस फट बह नासिय ॥ 
चाहत्त घात चासिप्प जिस । य्रासौ गरव कटर रसे'॥ 
सति नस प्रात रष्प पुरिस । च्चै दल सट है ॥ 
5० ॥ १३१ ॥ 


र वचनं 


छूडयो लिहि द्धो) 
पतिसाह । जियत पति साह संध । 
तन रप्यो त्चिटेकं। तेग रप्यो एदि चाद्दमः } 
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धीर पृडीर षचन । 

गजि खेख' गन्ननो । सार सुरतान विदंडो' ॥ 

मासे नेद ससद्‌ । टेक मनमदहि नदि डौ ॥ 

क्रो ज'ग जक्लाल । चाल देपे तुहि अप्पिनि ॥ 

नचि वौर्‌ वेताल । छ्ुड पुरो पसु पंपिनि ॥ 

बं जु पहसि पजर पलन । वल अप्य कह मुप कहो ॥ 

इष सख रच स्‌ दिय नद्यै ¦ तौ पत्ति सुपच मभभह लत्ौ 1 

छ° ॥ १२६ ॥ 

वादद्ाह वचन । 


आर जजौर संकरिय । पाययेसे को कड्‌ ॥ 


षनि न गड गह्कियहि । तेज वल सव" निघद्रद ॥ 

तुहि ीरंतन नाम । चान पौपर लो उ.ल्हि॥ 

लन्नदौन हिन लन्न । बचन पफुनि फ.नि कडि वु्लहि ॥ 

जितोंब कारिह हिल्लिय नयर । समर न को संमुह रहय ॥ 

सुरतान कंडे सादाव दौ । तव पयज्न किम नित्रहय 18 ०५१९२७१ 
धीर पुडीर बचन । 

तोरो' तरपि जंजीर । याट मोरों साहन तु ॥ 

सोहि वचन नदि टरदहि । गग नहि" वदे अटल धुञ् ॥ 

कौर भार्‌ उद्रि । सात सायरनि दिगतर्‌॥ 

वरन वयन पिद्ियदह्िि । काल पिष्पियहि निर तर ॥ 

युडौर धीर इम उच्वरय । कौन मभठस्षं वयन॥ 

गदि फातिस्ाहि राजन अपो । इद चरिच पिष्यों नयन ॥ 

द° ॥ १२८ ॥ 

जाद्‌ दहि वचन । 

वे हिट नादान । बोल वौले सिर पष्प ॥ 

वों ठ वो असमान । कोन सायर मष भष्य॥ 


॥ 
किने' पवनं सिल्लिया । किने' गहि बास्रग नथ्या॥ । 
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किन जसा लित्तिया किनं कट्रष्प सुसघ्या॥ 

वड़ा ज बोल सषल्ह निवा । इता वोल सिम्‌ पद्‌ धर्‌ 

सुलतान कष पुङौर सुनि । ददव्यो टी पूरो ष्र्‌ ॥ 
ह-० ॥ १२९ ॥' 


[न 
~~ 


धीर्‌ पुंडीर कचन । 
घन अ वर्‌ ठंकिया । अस्ति सायर सुप पिन्ना॥ 
योग पवन सलिया } किसन गहि वासग लिना ॥ 
गोरष जस जित्तिया हन कद्रप्प न ल्लम्गा॥ 
हवि अग्ग सुलितान । यिड कोद दिनि मश्मा॥ 
चहल साहि दिन समर । सजि चतुरंगम चदयौ ॥ 
अथ्याह नीर दौमर निमे । सुमौन तनीं प्रि कदृयौ ॥ 


छ०॥ १२० ॥, 


बादशाह बचन । 

हाल हसस हमीर । कौट दिद दल षुदो*॥ 

आन साहि जल्लाल। जोर जोगिनिपुर रूदो ॥ 

वेकुसाव असा गमार । गर्चत्तन गासिय ॥ 

वोर्लांहौ रावत्त | थम फट बह नामिय॥ 

च्राहत्त घात चासिष्प जिम । ग्रासी गरव कद्र रसे'॥ 

मति नसं प्रान रष्प पुरिस । छ्ची दल दंड हसे ॥ 

2० ॥ १३२१ ॥. 

धीर पुडीर वचन । 

खल "ड मुरतान । वलनु छंडयो जिं हि वधौ ॥ 

जोय रष्यौ पतिसाह । जियत पति साद्रह संधौ ! 

तन रष्यो तजि टेक । तेग रष्यो षुदि अलम ॥ 

जव उ को करिवार । ढोल लग्ग भुप लालन्‌ | 

जल जात घात रप्ये जलं । दूष विनह्रौ दूध दिय ॥ 


लजनौय साहि ग्न मन । घौर पयंपं अरय विय ॥ख ०।१३९॥ 
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बादशाह बचन । 


जे द्रिया उत्तरिग । षलह षडरे न कल्लय ॥ 
जोगिनि वर गजरिग। पवन पनरे न ह्लय ॥ 
जिन भेर भरमंत । ते उर डकनौ न उक्त ॥ 
जिन पंचाइन धक्क | ते जाहि जंवुक्कन हक ॥ 
हो' गीर नरिद्‌ देवान गति। नद्‌ पुडौरन चद्‌ सु ॥ 
सामंत लाष सष्य' मिलय । सदे न सादस धम्म सुख ]दंगा१२रे। | 
धीर पुंडीर वचन । | 
सोई पारथ भारथ । नमे निकस्यो मुष का वनि॥ 
सोड किस्न करतार । दुक्यो स निडर गरूहावनि ॥ 
सोई सूर बलसूर । राह गलति जाय गहत ॥ 
सोई ग्राह गजराज । चकर करि इन्यौ शिक तह ॥ 
मति कर साहि मन गवं तुअ । छिति नाम जडे दचरिय ॥ 
निर नौर पहमि कबह्न नदौ । वडां बरौ वसु मतिय 
दं ॥ १२४ 1 
बोल वोलि चह ञान । बचन सो वचन पलटरो ॥ 
पानि दम चद्ट पुर । तोरि ताह नहि मिषटरो ॥ 
तीन लाप उमराव । सहस स'भरि सत्तरि वे । 
इह जानि जोनि यान । करौ सरन सव नर वे ॥ 
गज अगज भूपति सरन । गोरौ सयन निधद्िदों ॥ 
इम कहे धीर सुरतान सौ । वाड वह'तौ कड्िहौ । दं ०॥६२५॥ 
हों दरोग जो कहौ । सूर उग्ग पच्छिम दिसि ॥ 
हो दरोग जो करौ । ईद्‌ उग्गमे कुदं निसि ॥ 
हो' दरोग जो कदी" । वयन चुघ दुर्वासा ॥ 
हौ' दरोग जो कहौ । बोल बोलते विन सासा ॥ 
बोले सुधीर जो बोल मुष । तो पादन रेषा सरि । | 
पतिसाह दथ्य सादो न । तौ चद्‌ पुत्तजायो न नस ॥ 


छं० ॥ १३६ ॥ 
ह, 





| 
| 
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बटृश्याह्‌ वचनत । 


इद द्रोग बोल'त । परं दो जिय चदानौ॥ 

प क |, [। (९ 
दह दरोग वोलत । सेन इह सिहं सुलतानौ ॥ 

(प्‌ क ® न 
इच द्रोग बोलत । लाज द्र पति घट ॥ 

* => [६ 
इह द्रोग वसि जह । लौह षच सव सद्र ॥ 
| वड़ा न बोल बड़ा कदे । चाड परतदह जानिये ॥ 
च (अ [॥ 

धावत धीर्‌ से धावनौ । ते रावत वष्पानिये ॥ छं ° ॥ १३७ ॥ 


धीर की वातं सुनकर तत्तार खां का तरुवार कौ 
मूठ पर हाथ रखना । 


सुने बोल सुलतान । धीर संमु जे मदिय॥ 
वे काज हाजुर । गसार नाजर द वदिय ॥ 
तपित षान तत्तार्‌ । सुद्धि तत्तार सु संगिय॥ 
सचि कन्न वरन । दिद सुरतान जु डिग्गिय ॥ 
विय कर द्रस आलम चरित । मुदि सु"चच वचा वगसि ॥ 
अरानंद्‌ चद्‌ वचा इहां । मुनि सु गरह लम्गं रसि ॥ 
द° ॥ १२८ ॥ 


तत्तार्‌ खां बचन । 


रही गर्ह सुनंत । गाल फारो लगि करन्ना ॥ 

रही गरुद सुनंत । षाल कौ दुह्‌ दन्ना ॥ 

रहौ गर्ह सुनंत ! प्रान कटौ अप्यानिय ॥ 

रुह रम्य आरम्य । द्रोह लग्गे सु विहानिय ॥ 

अदि पिदर दिर अह । कै चुरान गदौ गलां ॥ 

चदि तुरकवान दि'दुवान दिसि । इल सदाय कौजं हलां । 

द्‌ ०॥ १३८ ॥ 
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धीर्‌ पुंडीर वचन । | 
वे कायर्‌ वल हीन 1 पकरि सि गिनि क्या तोल } | 
वे ततार मासी गमार्‌ । सादि अग्गे व्यो वो ॥ | 
खम्भे' ्राउ भेदान । जवान मरदून मुप जोरहि ॥ | 
जानि अजा गहि सिघ। दाड़ पवनं तन तोरदहि॥ । 
कोतिग्ग साहि आलम निजर्‌ । पेत भजि मगकौ कगे ॥ | 
द्स पान चौर तुम दव्रिल । मे चद्‌ वचा तुमतें उरो ॥@०॥१४०॥ 


तत्तारखां वचन । 


अरे धीर नादान वील वो वरवकते॥ 

चद्त साहि सादाव । दौन तीनो पुर मके॥ 

तुम पतग जड जौव । क्यों सुदिग पालन मोरे ॥ 

अति रौ जो चना । होई प्रय फुनि फोरे ॥ 

वो लियदहि बोल्ल चप्यं सरिस । वे म्रजाद्‌ वचनदह न कदि 
करि रहम सादि रष्ये तु । नतर षवरि अवी लहदि ॥द०।१४१॥ ¦ 


धीर पुंडीर वचन । | 


कर धौर तत्तार । षान सुनि वत्त हमारी ॥ 

चढत सादि सादाव । दीन को सहे सदहारौ ॥ 

दो" सुधीर पुडौीर । रक लप्पा दद जानो ॥ 

तुम देखत दरि साहि । सेन ससु सु भानो ॥ 

तुम तुरक मान दिन्दु्सु दम । दम तुम पट'तर कौ ॥ 

रम परत स्वामि परदथ परे । तुम परहथ जौवत रदौ 1 ०॥१४२॥ 


तत्तार खां का कुपित होकर धीर प्र तरख्वार उठाना 


ओर शाह्‌ काहाथ धरटलेना | 


दाला टल किय नंन ¦ इष्य तत्तार पथारद ॥ 
छीन लिये सुरतान । रोस देषत अपारद ॥ । 


1 
1 


0 


च्छा 
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पष्वीराजरासौ । 


या वद्ध या बड! यादि रङूड ज्‌ वडादइय॥ 
परे पां षुरसान । अम चरौसाफ चद्ाहइय ॥ 
छअद्‌ांन बधदहिद्‌ इहां 1 स्ह दरार सद्धा करहु ॥ 
पटाय चद्‌ वचा घरां । पच्छेहौ चंपो धरद्‌।॥ 
द° ॥ १४२ ॥ 


घ्र पृड(र बचन) 


जे जौवहि अगस । सदौ ते जसहि न भगगे ॥ 
जे कासहि सह महे । लहकि ते कुलि न लग्ग ॥ 
ञे स्वार्थ सदटेस । टे दप्प न परप्पे॥ 
जे जोगह्‌ जंगम । नेह नासै न निरप्पं ॥ 
डग्यो न साहि उबर डरनि अमरललगि दक्षो सयन॥ 
सो धौर नास द्रह्मह धरिग चद्‌ पुत्त जम्मह भयन ॥ 
कछं° । १४४ ॥ 


नदराह्‌ कवार कवर का परक्षाकंख्विडउसं 


उत्कष दनां अरर धार्‌ का वृश्च उखाडना | 


सादिवदौ सुरतान । कहत पुर धौर सुनि ॥ 

धातपमने सग | फोरि तसो बल करि फनि॥ 

मुद्‌ अन्ग द्‌र्खत । षान इटि बंघत हध्थिय ॥ 

सानपाऊपारि। जोर दिष्य सब सध्थिय॥ 

दनुसान लकं जिम चद्सुत । वडि गुमान हिमगिरि सिखर ॥ 

धको धूति वध्य भरि द्य गहि । जर्‌ समेत पजर उषरि ॥ 
छ०° ॥ १४५ ॥ 


सह्‌ काधार स कहना ष्मा जो मांगना हो । 


हृदा ॥ पु. पुव सुरतान कटि । पब धौर वल तुभ । 


गिमगिजो संगना । सोब सम्यो तुभ ॥ 


[९ 


€ 
५ 
2 
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॥ 








---------- 
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श्लोक ॥ यावत्‌ दरिद्रौ सेापि। यावन्‌ सादिन द्रषट्या ॥ 
लिला लिखित धाता । द्‌ारिद्रनो पलायते ॥ छं ° ॥ १४७ ॥ 


धीर का कहना कि मुञ्चे किसी बात की मख नहीं 
केवर तुस पकडना चाहता हूं । 


कवित्त ॥ ज दिन जननि द्यं जनिग। त दिनि वाजे बह वज्जिग ॥ 
तदिन बस पुर । विरद्‌ बान मुदि सन्िग ॥ 
तदिन मान मदत । तदिन पट्रो लिपि दश्यद ॥ 
तदिन गाम कृरार । राव रावत मुहि सथ्यह ॥ 
अ पतपत्ति सेन दल गंजि दौ । धीर्‌ नाम तादिन लटो ॥ 
वासन पप्ताव तादिन लहो । जवि सादि जौवत गद ॥ 
छ० ॥ १४८ ॥ 


बादशाह बचन । 


चद्‌ नंद मति मद्‌ तोहि परतीत दियं यह ॥ 
्रासानौ असपत्ति । जड करि कलह गदि ॥ 
जड़ करत जौ मओ । मोज इहं किन को दिन्नं ॥ 
इह ससार निरास । आस दिनद्ू नद किन्न ॥ 
न्नपनंद निद्धि न विगड जड। सो जल की जल मे रदिय॥ 
करतार मौज रोजी करत । इह मनुष्ष ह्यह नदिय ॥ 
ऊ०° ॥ १४८६ ॥ 
धीर पुंडीर बचन । 
जव लगि पजर सास ।आसतव लगि ना दंडौ॥ 
जव लगि दिथं हकार । सादि दल बल करि षंडो' ॥ 
जब लगि कर पगजेर ) मानि मच्छर नद मेस ॥ | 
जा काया कायंम । ठार साहिब क्रम टेक ॥ | 
सुलतान षान उमराव सह । गह गदहिये गर गादिहो' ॥ | 
इटि हस्त ₹थ्थि भ॑जे दसलक। सही साहि तो सादिदौ'॥ ॥ 
द° ॥ १५० ॥ 








न ~ 
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लाह का धर को सिरोपाव आर निद का चोडा दवतं 


तव हसिय सादि सुरतान । उच सिरपायं सेगायो ॥ 
जो सुरतानद पाट । तुरिथ सोर पल नायो ॥ 

राय वाग्‌ पष्पर्‌ ससेत । तदी तुरत लिवाज्यौ ॥ 

पन्यौ लिसानन घाव | जानि विय यद्रव गाज्यौ ॥ 
चौदह सं गवर्‌ गुरद्धि। सहजदहि सेन ससह दल ॥ 
सुरतान कदे साडावदौ । अव किन सज्नसि आखव वल ॥ 


कं° ॥ १५१ ॥ 
धीर का घोडे पर चट कर कहना कि इसी घोड परस 
तुचे पकंड्गा ¦ 
जपौ तुरौ चदि संच । बौर चवदह सं सथ्यह ॥ 
सन" ग्रब्र पुङौर। सादि ग्रहिदों से ण्यद्‌ ॥ 
विडारो गज जुह । सुड मुडन मदि पिष्टं 
तीन लष्प सत्तरि ! सहस करिवर वर कँ ॥ 
जित्तव अब्र दिद तुरक । भिर बहक पारि रन॥ 
पुडौर धौर इम उरे । मम स'कहि सुरतान मन ॥ द०।१५२॥ 


क अ ® अ 


रसाह्‌ छ कूर्मा कत्‌ चट भना तर षङ आया। 
तेक दौन कव्बाय। तु ग तेजौ दद वाहिय॥ 
जर जौना स जोड । रेसरय सनमुष द्ाद्य ॥ 
लंदिद्‌ आदान । जाय वचगा पत्रादय॥ 
हो रायो तो पच्छ । लष्य लोहा सम्दाइय ॥ 
सल्लाम आलि चाल म करि । सामंता सत्रां कहौ ॥ 
ज गाद राज बन्न भरां। तुम राकौ कानी रहौ ॥ छ० ॥ १५३ ॥ 
धीर पुंडीर वचन । 
जेते जिते कवाद्‌ । साठ मोदी मे दथ्यदि ॥ 


वे हिंदु वे मुसलमान । कथ्यां वे कथ्यदहि ॥ 
९२९६ 
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मे श्ट दचाव | स्षाहिजोञंगननंचा॥ 

जो जगन नचिया। तो सादिका में सच्चा॥ 

अषप्पाह वो वर्यां हलं । अप्पां वोल सु दइध्थिया ॥ 

ष्व गोह च'द वचा वचन । इद सल्लाम करि कथ्यिया ॥छं०।१५४। 





धीर पंडीर को पान देकर विदा करने के वाद्‌ शाह्‌ 


का देदरादेश को परवने मेज कर सहायक बुखाना 
ओर चटा की तैयारी करना । 


सीर थ्य दिय पान । पान पुरसान निसान ॥ 

कदलि वास कोलास । रोह ट्ट फरमानह॥ 

हवस रूम गष्परिय । योज भष्यर भर भारिय। 

अग कुल'ग तिलग। देस नदन निरवारिय॥ 

जलाल दौन नदन नवल । सुनि च्रवाज इहि निज र्किय ॥ 

परु खीर धीर पच्छ पदर । मिलि मिलान जोजंन दिय । दं ०।१५५। 


धीर थ्य दिय पान । पच्छ निसान जु सदं ॥ 

घान तेग तचार । तरपि कस उष्य बद्‌ ॥ 

दह दीह आलम । गभ गभीर उपटर॥ 

जाने बदल उत्तरा । देस दच्छिन पुर चुट ॥ 

अड'ड षड जोगिन पुरां । धरि लग्गो सभरि धरा॥ 

प्रथिराज देव उष्परि द्पत । इह हलौ यह वेघरा ।छं०॥ १५६ ॥ 


४११ 


साह की सुसाञ्जत सना की चे्रमास से उपमा वणन। 


सन्नि फोज सुरतान । अश्म माधव रिति जानिय॥ 

प्रच लता वेरष्प । पहप ज'डा सनमानिय ॥ 

च्च नूत मजरि समान । ढा नव द्रष्य पवन हलि ॥ 

गजि गहर नौसरान । जोर जल्लषाल उमड़ चलि ॥ 

सजि फौज सत गरजत अग ) मनह्‌ पवन वहस हइलिय ॥ 

कदि चद्‌ वंद्‌ वरदाद्‌ वर । देपि धौर मन भङ रलिय । दं ०।॥१५० 


------ ~. 
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| सय तीन रवि चदिय । चच्छो गोरो नरिद्‌ वल्ल ॥ | 
रत्त उड सद्क। रत्त ल चोर साहि पर॥ | 
रत्त गजनि गज ञ्म'प। रत्त वरप वर्‌ ठोपं॥ 
अर्म षान रतौ सनाह । रंग रनक वर्‌ जप' ॥ 
प्रोपम रह कविच द्‌ कदि । टेपि सुदर्‌ सुखितान बर्‌ ॥ 
पद जत राह रवि सरस ह्र । मनो जत्त किय भोस वर्‌ प 
० ॥ १४८ 
सही सना का आतक वणन । 
चलत रेन रवि लक्धि । चक चौ चप ठर्यो ॥ 
| सेस भार कलसल्यौ । कुम आारभरि उरयो ॥ 
| सरिता जल मुकयौ । नौर सादन नदि पुश्यो ॥ 
| हय हय हय उचर त । चक्क चक्तो विसु चरयो ॥ 
| अधियार भयौ वासुर असत । दिला विदिसि सुभभ्े न तदह ॥ 
सादावदौन चौलत दल ! उरदि राय स्रत मडलह ।छ०।१५९॥ 
दाह के कूच के समय अशकून होना ओर तत्तार खां का 
कृच वद्‌ करने को कहना । | 
सुज गौ॥ चब्धौ साहि आलम तं चित्त दूनौ । मिली वाट वाराह नौडार खनौ 
रथ मिष नौच फिकारंत फेकौ । उडौ मद पच्छ' मनो मोन केकौ॥ | 
| त , ऋ" ॥ १६०॥ 
| लरौ मग्ग मजार इ सहस ऊनौ । परौ बुद्‌ राका तं श्रोन दूनी 
चव्यो उ'ट फेको फिकारत केस । सित चौर नारौ सु मुष्प' उदेस॥ 
| छ० ।। १६१ ॥ 
पस्यो पजरौ कोकं पुके पुरानं । जसो लोह भ्न सुरेखौ सुरानं॥ 
गही बग्ग फेरी ततार सुभाई । रदौ आज दहं जमाराति सां 


त ू द° ॥ १६२ ॥ 
पठ. प जप गवर निवारौ । कदेव देवग रत्र पद्ारी)। 
मन मति डौ विमास' धारौ ।रच्यौ देल म ङौ सु कौला विदासे॥ 


(अर ° ॥ १६३ ।} 


~~ ~~~ 
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इला एक अल्ला तनी आलि डौ । द्‌ईं रक देहः तनौ तोन पंडौ 
छ० ॥ १६४ ॥ 


साह का कहना कि वह्‌ परवरदिगार सव जगह पर है 
फिर शकुन अशकुन क्या ! 


कवित्त ॥ सुनो पान तत्तार । तेग सदं सुप सद्धा ॥ 
जो कर इक तनौय । सोजगारो नफज'दा ॥ 
वरूमै अलौ आदम । पन पौगवर्‌ कौनो॥ 
वे खरूले तुम जान । किंसव जिन तेग नलीनो ॥ 
प्ट मेष छडो दूनौ । षरस पौर हाजुर निजर्‌ ॥ 
गज नेज साह गोरौ घरां । करि निवाज वद्ह सफर । द ०।१६५। 


जद्ां पौर पर सिद्ध । बंग जिहि ठाम न दिज्िय ॥ 

जहां मुसाफ नह पठय । कतेव कुतवा नव चिज्जनय ॥ 

जहां सुनादहि कुरान । नहौ महजिद्‌ धर पर किन ॥ 

परं न गाय लिन्न । षुदाय रेजा करि वारन 1 

जद्ां दकम नादि" काजी करत । तुरकनि षनि गड्धिय जहां ॥ 

सुरतान कदे साहावदौ । सो जिहान हमको कहां ॥छ ०१६६} | 
श्राह का मीरा शाह्‌ के समय की घटना का प्रमाण देना 
एवं मीरा शाह का संवाद वर्णन । | 


रोसन अलौ फकौर । गसा रमता अजमेर ॥ 

दही मोल ले चषत। दा ष्टरा द्यि फेर ॥ 

गृजरियां पङ्कार । जाय दरवार सितावं॥ 

ड भिर गनदि । काटि अखंगरि विन वाब" ॥ 

महां सु जाई फिरियाद्‌ करि । मौरां सेद हसेन अग ॥ 
नौयति षुदोय म्यत करन । इद अषप्पिय मन धरि उमग ॥ 








| 


२०४२ पृच्वाराजसासो । [ चोमटठवां समग्र ३६ 
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द्हं रोज रोज करौ बध वधौ । लर रेन चदहुञ्रान सो स्वामि सङी। 
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टूहा ॥ सरना जाना चक्‌ दै । जुग रगौ गर्दां । 
सा पुरसो' का जौवना । योड़ाद हं सल्लां ॥ टं ॥ १६८ ॥ | 
ष क च = = 
मुसल्मानी ख्रकर का सोदागसें के मेष 
अजमर आना । 
सुजंग ॥ करै दीन क्न परस्प कुरानं । करो" रद सद सवे' हि'ट्वानं ॥ 
| लने पौर पेगंवरे* यान सक्तां । रदा बन्न नामं जुग च्यार्‌ चा ॥ 
॥ द° ॥ १६< ॥ 
दिलं सत्त हृते सु वीव अह । कर कंकनं सेहरा वधि च्रं ॥ 
तनःसंन रक चो्ालौस यार । चलते संग सोदागिर्‌ रूपधारं ॥ 
॥ छं० ॥ १७० ॥ 
| जलं पंय के अद्ध अर्हे उतंगा । पु्ते नाव ज्यो तौर वेगं विद्रगा॥ 
| | द्रब्राफा जरदोज जरकस्् ख.ल'। रहः नेका चष्प' ठंके म्प तूल ॥ 
॥ ह° ॥ १७१ ॥ 
इसे च्रश्व सौये* धरा हि दवान । दियो चाय डरा अजस्र थान' ॥ 
द्रद्वार जार कल्यौ सौर षोरं । सन मुष्प उम्भ रह ण्य जोर ॥ 
| ॥ ह° ॥ १७२ ॥ 
द्वं हेरि ख्याय षंधाई सुगहू' । रवौ अरथ॑कै कन्द दधि मध्थि कदू॥ 
सुन क्रन्न अना महहौपत्ति आयं । सवे' द्योरि फेर तुरगा दिषाय॥ 
॥ द° ॥ १७३ ॥ 
षुरौ ₹ वियांचा वकौ राह गौर । रहव्वाल च्ल न. चस्ते सरीर । 
द्मान क क्रूद्‌त नाच॑ंत याल' । निरष्पं परष्पे दरष्षे भुखाल' ॥ 

॥ ङ° ॥ १७४ ॥ 
मुह मंगि दामं करे कोल बोल । लिद्े पंच सें वरं देर मोल'॥ 
जमा जोरि मेड सवा लप् दामं । लिये कागद काथथं अक तामं ॥ 

र ॥ इङ° ॥ १७५ ॥ 
कर्‌ दाप्‌ आपं बुलार दजुरं । सनंमान चहुञ्ान रष्पे गरूर ॥ 
गयो संभरौनाय दे दय्य बौरा । करे चक सक्यौ नदौ तथ्य मीरा ॥ 
६; ॥ छ ° ॥ १७६ ॥ 


च्््् 
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अजेपाल जोगौ करामात अग्गं । उदे हथ्य नारीं मनो कौनि नगगं | 
निवाजं गुदारे दियं वंग जब्र । गये देव दिंदून के भज्जि त्र । 

॥ छं ° ॥ १७७ ॥ 
करः काफरं जो इदां मौत दौजे। मखरत्ति कीनी दी पौर डौजे। 
तिन कारन अप्पने थ्य अप्प । कटे सौस वेगं चलो पुटद्रि धष्॥ 

॥ ° ॥ १७८ ॥ 
इलल्ला मदमंद रस्छल इल्ला । कलम्मा पठ जोर किनो सुकगिला ॥ 
मिलते आप मेसं मुषं दस्त च्‌ मे । इसे सेर ज्वान' भप दो पुम्म ॥ 

॥ छं ° ॥ १७८ ॥ 
तिन' षिज्नि विजञ्जू जिसी तेग क्ट । चमक्तं घरुको चर सहस अदौ । 

॥ द° ॥ १८० ॥ 

कवित्त ॥ चौोञ्ालौसो" यार । कट्टर नगौ समसेर ॥ 
कर कट सिर श्रष्प । चदं बिटलौ सुरमेरं॥ 
दिद मूसलमान । जुरत खय गय घन पायल ॥ 
चहञ्रान आना नरिद्‌ । जीति उम्मो अजरायल ॥ 
कटि समन भिन्न होड मौर परि। अमर रषिच्रौ साफ धर॥ 
तहि यान आय द्रवेस इक । ठवोज मोंनदौ बधि घर॥ 

॥ इ० ॥ १८१ ॥ 

सवासेर दिन मान । आनि तद पुदप उद्धारत॥ 

रज कंकर करि दूर । धूर दड्यां बुहारत॥ 

जमाराति द्‌ सुपन । मीर इद कौन दकम ॥ 

तुम ऊपर चडि है । सवामन सदा कुसमं॥ 

अजमेर पौर तुम प्रगट दो । किंतक दिवस के अतर्‌ ॥ | 
दिद्वान पान घटिदै अवनि । इन कोल हम परत र ॥ख ०१८२] | 


उक्त सवाद्‌ स॒नाकर शाह का कहना कि दिर को 


मजबत करो ओर चसे । 


टदा ॥ हसु कथा कडि साहि सो । पनि अष्पिय तत्तार्‌ ॥ | 
कायर पन मन चंडि दै 1 धौर पकरि गहि सार॥ चं” ॥ १८२) 








क 
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तत्तार का पोरच वेदी से आगे कूच करना आर एक 
पडाव के फ्ासरे से बरावर धीर के पीछे पौ चटना। 
कवित्त ॥ त खातुर्‌ पतसादि 1 हासनिदू सासंतां॥ 

जोरा सों उवौ जद । वधघ छड धावंतां ॥ 

से" संतां सुलतान । सुभ सुलताःना मेला ॥ 

करि सेला मंडार । जंग होडदै सुष षेला। 

टिल्ला पद्ार टदा टिला। वद्र निद्रा बय । 

कोरा कोट सा सिंधु तिय । दम दिन्द्र दल सिद्धये । 

॥ द° ॥ १८४ ॥ 

जल जोवन सादाव । दौन मुलतान दूरगे ॥ 

किर ब्रूच पर क्च \ कुरंग तारौय कुरगे ॥ 

जथ्य रेनि रहे धीर । दीद तदा सोहसु अच्छ ॥ 

वर वेली पुडौर । साहि फल पच्छ पच्छः । 

ऋवौज वज्जि दिल्लौ सद्र । यदह पुक्तार पक्षिया ॥ 

राजोह माम पंचो दिहा । र्हा धौर गहक्तिया ॥ ह° ॥ १८५ ॥ 

धीर पडार के वापिस आने कीं खबर दिष्टी म होना 
दशक की भीड होना ओर धीर को देखकर 
राजा का प्रसन्न होना । 

ग्रह आअप्यनां डि । राजग्रह धौर धवंद्‌ा ॥ 

ढा दिलौ रालोय। ताहि देखन आआवंदा॥ 

निय नौचानौ नेन । वमन उचा उचारां ॥ 
८ जा लग्गानौ अग्गि। जौ जंपौ पुक्धारां ॥ 

द्रवार राज भर भौर धन । मन उलास मच्यो धनी ॥ 

सुभग दुःषदुःषांह गत। जनो कि नाग लङ मनौ ॥ 
। छ° ॥ १८६ ॥ 
दृहा ॥ ससता मतां चमत । का चिता इत वारि ॥ 


८ उदन सिर समुह सह्य । ल्ना विरदां भार ॥ दं ॥ १८७} 
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सुन गौ ॥ पाधरे दीह सा चाहस्रान' । सिरं उच कन सु मेरी निसोन। 
सित द्च रक्त रषत्त निसुम्भ । इला एक राजग ते सुम्भ उम्भ! 
छ्‌०° ॥ ८८ ॥ 


(^, 


चार्‌ पृलार क आनन का सवाचार सन कर राना 


पुडीरनी आर इखनी का उत्सव सनानां । 


कवित्त ॥ सा इ दिनि पामारि। गाज वन्नं वज्नायौ ॥ 
धा धंषानी डि । प्रोढ जोवन ल्नायौ ॥ 
अरि अनद्‌ चदाह । चद्‌ जाया जनु अन्ना ॥ 
हेम चीर दम्मल । मेल नग आरति कजा ॥ 
उदग अग राजन द्रां । राज काज सव सुद्धरे ॥ 
सा धान साहि देष तदी । आज हिन्द, दिन पद्वरे ॥ &'०॥१८९॥ 
प्रथोराज चद अन । विलसि वसुधा सह उप्पर ॥ 
ड भरद चक्षवे । पिसुन पौल कोल्‌ धर ॥ 
सदघि न कोड्‌ साम । पुत्र पच्छिम रुद्‌ छिन ॥ 
इद अपुत्र पिष्पयो । गौर गाजनै ततच्छिन ॥ 
रहि न कोड्‌ सुनते अवन । जह जदं सिंघ पुकारयौ ॥ 
पकप मयौ सब सतुर म ॥ जव सुरतांन हंकारयो ॥च्‌ ०॥१६ 


घर का परय्वरज स स्लप) | 
दृहा ॥ सुज भिंटलो संभरि धनौ । नयन वयन मिटि चादि ॥ | 
च न सीस समुत्‌ सुहर । लज्न विरद मड तादहि॥ द्ं। १९१ ॥ | 
धीरसेराजाका पृखनाकितु गिरफतार कंस 
ओर कयो हुआ । 


कवित्त ॥ देट हेट गजंन गयद्‌ । वरनि यहि र सुख ॥ 
ग्ग मग्ग पुडोर । मौर रावत्त न लोहतुख॥ 
त्‌ अलग जुरि जग । परग षचिनिवदहु अहो ॥ | 
सु क्यौ गयौ गजजन। गयंद्‌ मोहि अचरज वड़ो ॥ | 


1 
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सभरिवं इम उच्वरडइ्‌ । रिपु गरिष्ट कुजर जवद् ॥ 
कदि भौर धीर परस वदन । जौवत्त गाच्यो कारन कवन ॥ 
छ ° ॥ १८२॥ 


चामडराय ओर जेतराय का धीर को धिक्फारना । 


हसिय चोड राजञैत । सासंत अभंगे ॥ 

षभ फोरि गारवयो । चद्‌ गरू खूचगे॥ 

सुष नन्हा आदान । वोल बहा बहि लम्गा॥ 

गरव गमार पुदीर । सादि बे बल मग्मा ॥ 

सुलतान दीन सिल स्वासि सिर । भरिन जियन आसुर्‌ कन्यौ ॥ 
वर्‌ वरन र इम उद्धरदि । धौर जननि ग्रभ न गय्यो ॥ छ्‌०।१९ ६ 


५ | दहा ॥ गल्ौ न भ्रव पुडीर तु । जिन लन्नादई माय ॥ 


वचि प्रष्टि राजन तनौ । कहौ सुनाय सुनाय ॥ छं” ॥ १९४ ॥ 


धोर का पृथ्वीराज से एकान्त म सव बीतक कहना । 


कदित्त ॥ समौ जानि सहि र्यौ । धीर संमुह बोला ॥ 


र 


अधसि होय सग्रास । दिषु चाव'ड जितादी॥ 

राज मच्चि मरजाद्‌ । समुद चद लीप न्मौ ॥ 

पहप वार पुर । दाहि दाहिम भर मममो॥ 

पिज सार धार पुडौर पर । सिलह बधि संसुष तौ ॥ 

एकथ्य जय्य प्रथिराज नप । तहां विवरि बत्त चद करौ ॥ 

° ॥ १९५ ॥ 

धीर्‌ का भरे दरवार मं पुनः प्रतिज्ञा करना । 

अज लियो' गज्ननौ । च्राज तुरकाडन ड'डो' ॥ 

मोरों आज गयद्‌ । राज सव सेन विडो ॥ 

अराज जोति गोरौ । समूह पर दल वित्तारों ॥ 

आज चद्‌ कौ आन । राज जन सामि उवारों॥ 

सोड्‌ आज णज वरदाय भनि । सभरि धनौ सुधारिदौः ॥ 


पुडीर धौर इम उर । आज मेद दल मारिहौ' ॥द०।१९६॥ 





१६० 
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चा्मेड का कहना किं बात कहकर पटना बीरों 
के ख्यिर्ज्जाकौ बात दहै ओर धीर का 
शपथ करके कहना किवही कशू्गा 
जो कषा हे । 
कै राव चामंड । धीर वत्तां अविचार ॥ 
पातिसाह दल विपम । तुरौ अगनित है मार । 
तौन लष्य तोपार्‌ । षालि पष्यर घमावे ॥ 
समीर मलिक उमराव । काह सावगन आवे॥ 
अति जुरत नयन षड षलम । फिरि पच्छौ सका कर ॥ 
` ता जननि दोस दुरजन हस। जो बोल वोलि पच्छ टर्‌ ॥ छ्‌ ०॥१९७। 
र गाज विज्नल पिसय । बोल सा पुरिसनषुद्ध॥ 
` वद च्विन्बह्े नियान। सोनो ञ्रत अह्र ॥ 
, करं पेज परुडौर । षग पिचिन पिसि भन्न ॥ 
सिरन तुहि धर परय । जननि जामंत न लघ्नय ॥ 
पुडौर धीर इम उदरे । हो न बयन बोलो घनो ॥ 
देवर मलिक्क दथ्यदह इनो । तत्र सुधीर च दह तनो ॥ इ '०}१९८॥ 
| चामंडराय का बचन । 


| चदा वसे अकास। करदह कितनौ रन पादय ॥ 
कनै लक द्धि मभ । कोड्‌ कचन ल आद्य ॥ 

|  .को केहरि कच ग्रहे । पाय को प्रव्रत ठेलं॥ 

| कम द्रिया दुस्तरं । श्रनिल को अकम भल ॥ 
रावत्त राव सव स'भरडइ । चाम'डराईइ इम उच्चर ॥ 
साजे विसेन *आसम असम । अव सुधीर तु किम लर ॥ 

ङ्‌०॥ १९८ ॥ 

धीर पडीर का बचन । 
जव लगि सिर अरु मास । जौभ सुप यक्कयः ॥ 
(१) ए -्टम। ८ २) को.-चक्रकय | 
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जव लगि हिय दकार ! मुच्छ सुप मच्छर फरकय ॥ 
जव लगि कर करिवार्‌ । गहिव गज्ननवे गजौ ॥ 
ल टोल तेजा परोडइ्‌ । स'भरि व रजो ॥ 
जव लमग्गि सौस इरि कध पर | पवन मेघ वरसत घन ॥ 
इस कहत धौर चावड सों । पेज पनदट्रय प्रान विन ।॥ दं ०।२०गौ 


धीर का घर जाना ओर सव कुटूस्नियां का 
उससे सहषे मिख्ना । 


निज य्ह पत्तौ धीर । राज द्रवारह सतौ ॥ 

अति उद्धाह अनद्‌ । विरद भर भारब हत्तौ॥ 

सिले श्रव्र पुडौर। आय चय राय व्रम्बा वर्‌ ॥ 

अति सुमान दिय दान । व्रन्न जिहि खानि मडि कर॥ 

जै जया सवद्‌ जंप जगत । बाल व्रद्ध उच्छव तरन ॥ 

अति परेम सहित अ'तर मिलते । रस सुमा रज्न . करन । दं ०॥२०९॥ 


[र कई कुटस्व्या करा उसका गरप्तारा पर कञ्ज 
अर्‌ २1क नगट्‌ करना ! 


रक मह्रत मिलिय । सब्र स बोध सत्त किय ॥ 
ता पच्छ एकत । बोलि भर वथ्य अग्यजिय ॥ 
रघर राव विरम । सिंघ साग्र एुडौरह॥ 
साहि पान सुम्मान । रामदहरि राव दमोरदह ॥ 
मार्हन सु महर पति मत्त मन । कमधज केरुदन्‌ जाम पति 
वेढे मु चित्त चिता सु चित। विरद लाज लग्ग सु अति॥ 
० ॥ २५२५ 
। | धार का अपना, वीतक कहना ओर सवका प्रवोध करना। 


पद्वरो ॥ जपे सु घौर पुर ताम} निज त्रग्ग चित्त चिता विरामः। 
स( वाल वचन न्वेप अग्गृडउच। कधव तस सोसानमसुच॥ 
८ , ०. ॥ २०३ ॥ 
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नाष सै जैत चाम॑ड राय। सुरतान सरिस किय व॑ध दाइ ॥ 
वधयो कपट करि जुं वंधि । वु्ष्यौ न कोय क्रित दुष्ट सधि॥ 

खं० ॥ २०४॥ 
ले गये साहि संमौप मोदि । संमिलिय सु दल दरवार वोदि।॥ 
हन हनौ सद जपे सु सच्र । सवदो दमोर्‌ ग भीर्‌ यव्य ॥ | 

छं° ॥ २०५ ॥ 
परब्रह्म कमं चिते विचित्त । आआवरे ग्यान चअादहित्त हित्त॥ 
तत्तार तन्न अष्प विच्रष्पि। पयिनिय सुफल जद्रण्य सषि ॥ 

छ ० ॥ २०६ ॥ 
दो जु सादि गुरु गरड काज । चिते सु चिति अति आजिसाज। 
चव्य जु साहि दल वल असपि । लग्मौजु काम कारन्न धपि॥ | 

छं° ॥ २०७ ॥ 
चाम'डराय पामार जेत । आदहित्त चित्त ज'पे उदैत ॥ 
सोचितिचितिचितौसु काज। नपहोदजैत व्र सु लाज॥ 

० ॥ २०८ ॥ 

[रि ऋ ® (~ $ क 
धीर के कुटवियों के बचन । 
कपित्त ॥ तव जपे हरिराव । सरिस सारंग पुडीरह ॥ 
कदिय धौर सा सुनिय । बात आसरत्त सुहौरदइ ॥ 
जपं र घर राव हिन्त । क मत्त विचारह॥ 
सौस काज सम धरौ । खर सम गरुह गु जारह ॥ 
सजि चदटौ अप्प सेना सकल । करो वध अष्पान भर्‌ ! 
पद्वरे पेत पतिसाद सो । करहु भार उभ्भ्भ्ार भर ॥ 
छ्‌० ॥ २०९] 

















धीर पुडीर का बचन । 
तव तमि जंप धीर । जुद सामत कध तुम} 
सजे सुभर अप्पान । प्रान अप्यो सुभ दम ॥ 
राज काज राजंग। अग वद्वहि सु अप्य जस॥ 
कै जीते उध लोक । सुजस अआवरदहि द्ोभि तस ॥ 
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दरम कहे सथ्य सन्नं सुनिज । रक चित्त आयित्त सव ॥ 
तजि सोह सोद स'सार सुष । जग्यौ मोर्‌ अश्सौर्‌ तव ॥ 
छं° ॥ २१० ॥ 


धीर का शिकार खख्ते की तयारी करना खदादयो का 
आना मर धीर का घोडे मोर ठेना। 


| 

| उभे पष्प मुर्‌ मास । रोज तौतदह रमि' सडल ॥ 

| सगया करत अभ्यास । राग रग रास सुपंढल ॥ 

सत्त सदस सथ सुभट । साटि दस सिधुर सज्जिय ॥ 

वदुक वानह जोर्‌ । वेद्‌ दल नोवसि वज्जिय ॥ 

पुङोर धीर च'दह तनो । अति गुमान विरदां वर ॥ 

रेराक तुरियसेपचलं । सोद्‌ानर इसप कदे ॥ छ० ॥ २११ ॥ 


| 


॥ 


किय हकःस वन्जौर । मोलि लियै रेराकिय ॥ 

दियि दाम दरु लप्प। पच लष्पह रहि वाकिथय ॥ 

संह समं करि महल । सवं वगसे रावत्तां ॥ 

प्रात समे चदि भौर । भये मुभ सगन वत्ता ॥ 

तव जं तराव चावंड मिलि । सोदागर ईसफ किय ॥ 

घर जाह जिद्‌ लं जौवतौ । तुम धौर घत्त घल्ल सिय । दं ।२१२॥ 


चामडरायं का सोदागरो का धीर पर घात करनेको 
उसकाना जर सोदागरो को अपने म मंत्र विचारना। 
मिलि विचिच इक टौर । वुद्धि ्रालोच विचारिय ॥ 
द्म जिद्‌ अर्‌ लाज । वड़े विय योह सुहारिय॥ 
तव चौमन उच्चरिय। धौर महिमान सु सडह ॥ 
षान पान विधि विवह । रुक चित दह पग षडह ॥ 


मानौ सु मत्त सव मत मिलि। सौर प्रान इन विधि हरो ॥ 
प्रगट सु वात सामत सुनि। दरे गहर सद्व मरौ ॥ = ०।२१३ ॥ 


[क्र 
[1 
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सप्‌ मियां का धीर के दरवार सं जाना, दरबार 
का वणन । 


दहा ॥ करि निवाज ईसफ मियां । गयौ तदा द्रवार ॥ 

मद सानी ईसफ कर । धीर चोद असवार ॥ ऋ'° ॥ २१४ ॥ 
कवित्त ॥ विदचसारि कच ढारि | पान सोवन जिरि रिय ॥ 

लाल पच पौरोज । घने सघनं करि पिय ॥ 

दिवस तेज परि मद्‌ । अरकं दाद्‌म करि जग्गिय ॥ 

तारक तेज फटिक्क । सधन चुनि तारन लमग्गिय ॥ 

सामत विलास सुष रहसि तह । हिंदु लाट करां जरे ॥ 

समौत राग सरसे रबन । पाच न्वित्व अग्ग षर ॥ 


° ॥ २११५ ॥ 
धीर का सोदागरों के उरे पर जाना | 


दृहा ॥ इह इईसफ अरदास करि । मिलिक देस को जोय ॥ 
महमानौ मीया" कर । धौर पधारौ पाय ॥ छं° ॥ २१६ ॥ 


धीर का नित्य कृत्य वणेन । 


कवित्त ॥ पंच सेर फल्लल । षट जन मरदत तासदह ॥ 

बाह दड परचड । भोम आकार सु रगदह॥ 

सहस कलस भरि नौर । इक्त विच कलस ग'गाजल ॥ 

करि सनान पवित्त । कौय पच गौ महाबल ॥ 

अआमान साटि सजता वदे। पच मुहुर सोन मय ॥ 

इम नित्य धीर च'ददह तनौ । षलक पम्ग वदै सुजय ॥ छं ०।२१७॥ 
दृहा ॥ सुचि रुचि सेवा सगति रुचि । सरचि चरचि तरवारि ॥ 

फनि चासन कौनो असन । भोजन साल पधारि ॥वं०॥२९१८॥ 

तहां सुभर लौने सवनि । सचि सुञ्ार करि साद्‌ ॥ 

पटरस भोजन भांति व । तिन महि चित्त सवाद्‌ ॥ द०।२१९। 

1 
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कवित्त 


। अरिल्ल 


कदित्त 


धीर पुंडीर के कटेड का वणेन । 
॥ पे अग्ग दर्ग सन तौन । सत्त सेरदह विच सक्कर्‌ ॥ 
प्र सेर रइ भोग। रक सौरावन वर्‌ ॥ 
सत्त सेर रोगान । सेर प चह कडि स्‌,खिय ॥ 
भरित पावक वद्‌ अवर । करत उयै दुज सुचिय ॥ 
पहति चर पच स्वादु । जोग राज मढकौ सुभरि॥ 
ष्यार घटिय दिन वाते । सौरामन सामत करि ॥्‌०।॥२२०॥ 
रह्‌ का सदु तर पर्‌ पहुचना अर्‌ वार्‌ का 
अपनी सेना सहित तेयार होना । 
॥ साजत सथन सद्‌ परुडौरह तव आये तट सिध हमीरदह ॥ 
साजि निकट आथो सुरतानह । है गे भार साज सव बानह ॥ 
दं ॥ २२१ ॥ 
सुनिय वत्त सा दिल्षि नरेस' । गाजे गेन वेन असहेसं ॥ 
चव्य चीर साज निज सथ्यह । खर धौर स ग्राम समण्यह ॥ 
छ० ॥ २२२॥ 
पृडर् वरा यख का वणन । 
॥ सहस तोन पुडौर । धौर वर्‌ बचन अचार । 
दियन वसिन वसि द्रव्य । वसु अवहु मोह गमार ॥ 
सस्मेलि सामत। रयन अद्धौते जम्गा॥ 
सुनि अवाज सुरतान । रक धन जानि विलग्गा ॥ 
दु घरिय सोम दिन पानि पथ । सहस सट सेना चली ॥ 
अनभगजत ग्या अगर । विच चम ड वजह वलौ ॥ 
ख० ॥ २२३ ॥ 
अयुत रक पु डौर । धौर सम लोह लरन कहि ॥ 
वरकि वौर तम सत। सिंघ भष पान लदहि॥ 
दुञ्नन पष्य वौरग। जुरे जिन जग वहत किय ॥ 
भसति जम्म वह्‌ सस्च । इष्ट वल सकति वदनि जिय ॥ 
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तन तुरग तिन नेह तजि । भैजिय मरन चित रक करि ॥ 
वदि लोह द्योह चुर जुरन । अरन वत्त कविचद्‌ धरि ॥ 

॥ छ० ॥ २२४ ॥ 
आठ हजार सेना सहित जतराव जर चाम॑डराय 
का आगे वदटना । 

सहस एक देवग । भेरि नफफेरि पंच सै ॥ 
सदस तौन अ बक्मैम । ढोल वदिन सु अट सं॥ 
सौ सुगधजोति किथ। अदट्रग्रहसुभदद्‌'॥ 
दिसा सर मुष मिच्छ । वोलि वरद्‌ादइय चंद ॥ 
घट घटिथं लगन जुद्वद् तनौ । पदर तौन वित्तिग विषम ॥ 
उप्ररत सेन साजे जरदहि । तव सु साहि सजौ सुषम ॥ 
° ॥ २२५ ॥ 
सुखुतान के आने की खबर होना ओर सवका 
सखाह कृरना फि अब क्या करना चाहिए । 


जव ग्रह आयौ धीर । पुटि सुरतान संपत्तौ ॥ 
सुनिय राय चामड । जैत सम मनं मिलतो ॥ 
सज्िग इय गय सादि । सिंधु चायो यदह उप्यर्‌ ॥ 
धौर तेन ्'डयौ । पच्छ चपौ दल दुस्तर ॥ 
क्रत्यांह रुह अप्यन करिय । अन्व कहौ कहा किञ्निय ॥ 
भजन जराज सुलतान रन । तौ इन मति अष्पन दिज्ियं ॥ 
| खं° ॥ २२९ ॥ 
जेन वल न जे होड । तेह भभ कनवन्नां । 
सोद मत स॒द्धरं । जंन जित्त रन रन्नां ॥ 
सत्त मत सभ चरिय। जेत चामडसु उद्य) 
गये सजन निज मरह 1 आय सब सथ्यस पुटिय॥ 
चवाम'ड गज्जन मःग्यौ चढन । सम वेरौ दादिम्म वर ॥ 
अयौसु चद्‌ वरदाय तिहि । खेत सु वुरल्यौ गु गुर ॥ 
ङ° ॥ २२७॥ 





। 
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कविचन्द का चामडराय के घर जाकर उससे वेड उतार 
कर युद्ध मे चरने के लिये कहना ओर चामंड 
का कविच॑ंद्‌ की बात मान खना | 


पष्य ॥ ज'पदि मु तथ्य भट चद्‌ कथ्य । तुस रचो बुद्धि लब्रह समण्य ॥ 
खामित्त भ'स तुस रत्त रा ।वेरौसु धरौ अग्धाद्‌, राह्‌॥ 

जं° ॥ २२८ ॥ 

दल सेलि सादि आयो असपि। हैषषटु सु जघ तुम उमथ खि 
वेरी सु कटि तुम जुरो जुह्ध । गनो सु खघ्र गुर घात त्रह्॥ 

० ॥ २२९ ॥ 
कहौ सुसंत वेर सुपाय। जे होड्‌ जेम चद्टुखान राय ॥ 
| 
| 
। 


चटहुश्रान कन्द गोयद्‌ राज । कमधन्न राई निहु.र् लाज ॥ 
० ॥ २३० ॥ 
पञ्जून राय वंधव वरन्त । कनवज्न अग्र सुभ सुरन ॥ 
दिल्लौय चवर दिष्यो न राज । जिदं होड आज चहुञ्ान साज। 
छ° ॥ २३१ ॥ 
| जिम ज्रौ षेत षल विषम घाड्‌। तुम तजौ बौर वेरौ सु पाई । 
| मन्यौ सुमंत चाम'ड चंद्‌ । मन भर सुख उद अनंद्‌ ॥ 
| द° ॥ २३२ ॥ 
| पय तरह लोह कटर सु ताम  लगरद जानि इभ्भद विराम ॥ 
| संगयौ कनक वाजौ सु रह । जातिदि जुग'म रति सुसर देह ॥ 
द° ॥ २२२ ॥ 
पष्यरह चमर गज गाद रञ्जि। सोत्रन सुद्र सुभ तेज सज्नि॥ 
ावड्‌ वधि सव सक्त भाजि । सोभंत जानि भौषम समाजि॥ 
। द° ॥ २३२४ ॥ 
घावंड रोहि वाजौ सु ्रप्य | जंप्नौ सुमंच निज इष्ट जप्य ॥ 
सभि चच्डो सव्र दादहिम्म सथ्य । द सदस ट्र गरअत्त ह्य ॥ 


० ॥ २३५ ॥ 
श्ण 
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ॐ 
सस चकौ जेत निज सेन साजि । सारद सहस सेना सुगाजि ॥ | 
दि चलिय उभय घन वन्न वाज । तव चब्यौ अप्प प्रथिराज राज्ञ 

छ्‌ ° ॥ २२६ ॥ 


पृथ्वीराज का यह्‌ समाचार सुन कर कुपित होना | 
| 
ु 





ओर रोहाना को भेजकर चामंड को पनः 
बेडी पह्नवाना । 


कवित्त ॥ गाजि गरष चह ञअ्ान । मुनत अपयह सपत्तो ॥ 

दीन उतर ता पद्ध । बोलि लोहान सु तत्तौ ॥ 

तुम गेरी ले जाद्‌ । पाय चावड सु घत्तौ | 

इन हम अग्या तजौ । अप्य बल राह उमत्तौ ॥ 

ष्टम करत राज कैमास कौ । अर्‌ सगपन सन मध घन॥ 

 शआचाक्रस्सि मन्न दम कध घन । मरूभ' गदि रष्यो सुमन ॥ 
ह ° ॥ २३७ ॥ 

ले बेरी लोहान । यद चावंड सपन्तो ॥ 

रि अग्गे चावड। देषि प्रञज्जरि चित चित्यो ॥ 

कड राय चाकंड । सुनो लोहाना तुम बर ॥ 

न्िप अग्या सिर सजोँ । नतरू जानह तुम हित द्र ॥ 

निज सवामिभ्रम षडो नौं । हिय अरोहिय सदि हर ॥ 

वेस सुरन चावड विष्टसि। पय आरोहिय अप्य कर ॥ 

छ ०1 २३८ ॥ 
शाही सेना की सजावट वणेन । | 
मोतीदान॥ षट दूनति साष्ट सजे सुरतान। जद" छच मुज कनजीवं निसान॥ ` 
गज ठालनि मालि चिह्ध' दिसि फेरि । तदं रन सद मदग्गजमभेरि। 
छं ॥ २२९ ॥ | 
शर कमर तोजष् मेलति कठ । तषां लष्प फर धर पादक गंठ। 
तां छव मौज अद्र सुभार । तहां विज्जल नाय समे असवार । ~ 
छं० ॥ २४०॥ 


- म~ | चौखा समय ५९ 1 पृथ्वीराजरासो । \ 


~~ ¦ 





म तदा चन इंवर्‌ वर्‌ रेल । तां न जेवन कौदल 

¦ श्प तदा पार्‌ सिये रसना रत वोल्ल 1 तदा जरस के जम 
} ::६। छ° | 
तदा ठल्लनि सल्वति कीज प्रेस । तदं दादस फौज २ 


६५ तदह तज्िय अजिव गज्नत राव । तद' वन्नय सिग मा 
॥ ० । 
डव ठ्य उद्टिव सुस्ट्ल केस । रती चक चोँरनि मीः 

तहां दिष्िहि फौज सु धौरन कोज। मनो चव चम्स कु 

° । 

| रवि जानि पौ दु बदल मंन्च । कलक्रृह कुलाल व॑ 

उड रेन रही दल दुदभि षंग । फिरि फौज पडौर 

छ° | 

त॥ वजौ सदलाई निसान "गु डौर्‌ । सुलतान घरां मिलि 
त॥ | ० । 


‰। | पृथ्वीराज का अपनी सेना का मोर व्यृह्‌ र 
चटाई करना । 

| दृषा ॥ देपि फोज सुरतान दल । मति मंडे रन साज ॥ 

| सोर व्यु सति संडि कै । तव सञ्छ्यौ प्रथिराज ॥ 

8 ॥ | € छ" | 
| ठ्यृहू वणन । 

रर ॥ | ववित्त ॥ चारथ देस नरिंद्‌ । छच वर सुभ वहि गहुः ॥ 

सवे सेन प्रथिराज । मोर्‌ च्य.ह' रचि दद ॥ 

पवोंच राव चालड। जेत द्विग वधि प्रमानं 





६/ ् । 

नीना नपपिडौ पुडीर्‌ । सेन उभ्भो सुरतानं 

६ ए | बर कध वध वधौ न्दिपति । पुं वौर दूरम रचि 
8 | असरनेव उद्‌ उदित सुधर । सदन रभ दौड दीन मा 


1 
10 (उ ५ | 





न्द > => =-= 
२०६८ धरथ्वीराजयसो। [ चसखवां समय १९ | 





पच्छराज प्रथिराज । जाम जदो घट भदो ॥ | 
रौद मोर्‌ पष्परौ । स्यांम चसरनि गज मर्दों ॥ | 
स्याम डाल ठढलकत । स्याम गजपति विराजे ॥ 
स्याम धजा लकां । मेष पतिय दुति लाजे ॥ 
| 

मोर स्ट वीर सुरतान मुष । जिम कुरंग सम्दौ चयौ ॥ 

ख० ॥ २४८ ॥ 
दृष्टा ॥ चसे दिष्ट सभी मरद्‌ । पीन नौर रस पान॥ 
खच दिष्ट के असुर्‌ वर्‌ । चदि तक्षत चदान ॥ ° ॥ २४९ ॥ 
। कवित ।॥ मद्‌ गय'द्‌ सहरि कीच । वोच मुत्तिय भलक तिय ॥ 
मनों मेघ विजञ्जुलिय । बने सा नै ननि टंतिय ॥ 
सुभर शहर वर्‌ साजि । अप्य अप्यन धर्‌ चस्लिय ॥ 
रक शक खग्मरे । जानि भद्रव घट दस्लिय ॥ 
अभरन दान बुद््‌नि बरपि। सक सहाव उप्पर्‌ ठलकि ॥ 
जदव सुजाम देषिय पति । समनजेत वद्य किलकि ॥ 
छ° ॥ २५० ॥ 


चाहुभान सेना की श्रेणीव द्रेसी ओर चाल का 

| करम वणेन । 

भुख'गौ ॥ किलकत फलं सु मीजं दिठनौ। बने हेम जेजंम रजं मथंनी। 

| छग तिष्प पादक धादक क्र । करं कनरं भाल मौवं स ऊर ॥ 
° ॥ २५९१ ॥ 

उड्‌ डंबरं अ मरं रेन पुरो । किय' क्रक पुत्तारिका दक मूरौ ॥ 

पर भीर कवी रनं जेत स्टरौ ।परे व॑ध कध' हथ नार द्रौ ॥ 
खं° ॥ २५२ ॥ 

धर श्रावध" उग्गि सन्न विमानं । तिनं नाम सौल वरदाय जानं। 

सुभे सुम्भ बाने समाने दिठाने । तहां क्चिचद्‌' उपम वाने ॥ ,, 









---------------------------------------------------------~__~ 
4 
1 


। 
1 


॥ 
| 
+ 


। 
यर नेज व्यार तद“ उच्ले । दुत सु वग्ग प कनि वद्नौ ॥ | 


० ॥ २५३ ॥ || 


४ ९ „~~~ 


1 < प्च) | 
| | चोसब्वासनवध्रे] _____ शष्ववन् समय ५३] पृथ्वीराजगाम्नां २०६६ 





1 


> य = 0 
। स चाल ।तिय' तौस ऊना सपरि जुड़ भार्‌ा । 
हिमाम' हिमारौ हल हेन चारो 7 
गंगा उग्गाद दुग्माह कच्छ । मुसल! मुरं । अ | 
द° ॥ २५४॥ 
| सनेतं सकरेतं समेतं पतौपौ । पपं सोर सिंधोर दामं उव्वाघौ ॥ 


निरं नौल सम्तील उम्पौल पौलं । रनक घनक्रौ सचौर ति नीलं । 
छं० ॥ २५५ ॥ 
सहा सैर साक्षी उमाद' उचंनी । पै पाट डोरौ सकोरौ दिठंनौ । 
तस्तार सड सष' सव्र खसं । उड देपि धीरल्न मौरन्न हंसं ॥ 
० ॥ २५६ ॥ 
नयौ ताप आद्र सो जुद्ि कीजै । इसौ वुद्धि भगे नतौ लोह लौजे ॥ 
इसत फौज जादद्न क्रूरम सन्नी । नवै प्रव्ब गौरी सु ग्रव्रानि लन्नी ॥ 
° ॥ २५७ ॥ 
दिदे षान पुरसान तत्तार दिष्रौ। दुव्यौ धम्म धौरण्न रहि निट निद्रौ॥ 
सुरे षान पानं स लाज अदारौ । भये अट इज्नार हय तजिज तारे 
द° ॥ २५८ ॥ 
एर तीन तिन सोँ तिनं लोड तुब्यौ। मनो संरी जानि घरियार कुब्धौ। 
० ॥ २५८ ॥ 
दृहा ॥ बज कूट सम्मोह वर । फिरिं गजराज प्रमान ॥ 
चा्ुख्रान वर भग्गतें । चपि सेन सुलतान ॥ छं ॥ २६०॥ 


म॒स्छमानी सेना की ओर से हाथियों का ज्ुकाया जाना ओर 
। राजयपुत पदर सेना का हाथियों को विडार देना । 
कवित्त | रन तत्तार टटरर । सेन चंपौ चतुर गिय ॥ 
₹स्तकास्त वल राज । उठे गज कपि सुषंगिय ॥ 


पौलवान रारन । दस्त अकुस गजमथ्य' ॥ 
सवर सगि उम्भरौ | स्रो ारिय करि थ्यः ॥ 


। (१) तैर 








० 


२०७० पृथ्यीगाजरासोा । [ चौमदवां समय १४ 








उस्सडे सौर अग्ना अगर । क्र कर्‌ पच्छ फिरिग ॥ 
सासत कोड्‌ अप्प अवन । चर्य सेन ऊपर्‌ परिय ॥ 
छ ° ॥ २६१ ॥ 
हाथियों का विचा कर अप्रनी फोज कुचलना 
ओर शाही सेना काचिन्न भिन्न होना । 
अप्प सेन उप्यरे । परे गजराज काज अरि॥ 
अप सदित असवार । मेर उच्छारि डारि धर ॥ 
सर ससु परि पौलवान । सिट मामः घन ॥ 
तदा चपि हाजी । हुजाव देष त तस घन ॥ 
सब सेन बौर भर हरि गई । गज ऊपर्‌ गज वर्‌ पर ॥ 
विय वटि रिद्धिवद्धौ विषम । धा कीर सम्दौ लर्‌ ॥ 
द° ॥ २६२ ॥ 
हाथियों के विडर जाने पर पृथ्वीराज का तिरे 
रुख से धावा करके मार काट करना । 
दृष्टा ॥ चंडि वीर्‌ गजराज मुष। तिरद्यौ परि सुरतान ॥ 
भौ टम'क दिस्सि निदिसि इलि । रन रथ्यो चद््‌,अआन ॥ 
द° ॥ २६२ ॥ 
युद्ध वणेन । 
| सुजंमो । कर काल डोरू किय सि घ नहः । सय' सकति वादौ वरदाय चद्‌। 
| सिर स्याम सन्नाह वामि चक्रं । धरे चर वानं सुदुरगामि वक्त ॥ 
० ॥ २६४ ॥ 
ग्ल राग गावत सिंधू सिंध । गलं माल जा छल कन्नंर वू ॥ 
गे वेचर' पेतपाल' बेतोल' । तहां मैरव' नद जोगद क{(ल' ॥ 

ह छ ° ॥ २६५ ॥ | 
दोड कन्न जोग्ध'न कर पच खंड । तिनं दसंन' देपि सादस्स षडे ॥. ¦ 
फिरै तिष्पिनिष्मौ पताका तिरत्तौ। दुव जानौ लागौ सुग्रौषन्स तत्तौ ॥ , | 

ङ० ॥ रेद्‌ ॥ |, | 





क ् क 9 € 
' | चोसटवा ससय ५५ | प्रथ्चीराजरसरो । २०७९१ 


दग टमा लग्न सुष सुच्छ्‌ सोदे । वजौ तीन तारौ सिरे स्यान सोडे॥ 
लरई कटि वृकी विभूतौ उड़ाई । भर दीह चहुजात साजे सषाड॥ 
छ ° ॥ २६७ ॥ 
दिसं अम्ग क्रमे सु चषटरी एकार । लिये लक्षरौ सेन गोरे निकार ॥ 
लिय' ल्म सेना सुरत्तान सदौ । रनं राद वाराद बरदा वद्धो ॥ 
छ ॥ २६८ ॥ 
हसै सब्र सासंत सस राज सट । सडवारदौ फौज रकं सुव" ॥ 
वड पंड पुङौर सै तीन अष्य' । तिन मंडलाजौ तुरंग जनप्प ॥ 
हं° ॥ २६८ ॥ 
उडी लोह अग्नौ जर्‌ गिद्ध पपौ । भरो देषि करदाय वरदाय सप्यौ ॥ 
परे रंड सुंडं मर सूमि सोहै । पिये ग्रोन पंचारि वारि डोह ॥ 
द° ॥ २७० ॥ 
चते राह वै राह वैकुठ भार । घरी सत्त रवि मंडलं चिट्र कारी ॥ 
चयं जास रन धाम भिरि भूप वित्ते। बके धीर सो भौर सुरतान कित्त॥ 
छं° ॥ २७१ ॥ 
कवित्त ॥ तीरव्रह्म चासंड 1 ड हेमानि दंड करि ॥ 
रजक पत्त सिर मडि । फोज आपषंड मडि सिर ॥ 
उअ वाज नौसान। कान कीय सेन निसाननि॥ 
पर पहार उत्त ग । यंम घंथरि परि यनानि॥ 
नकरि मेरि सदनाईइ सुर्‌ । मुर कपाट वञ्जिय रवरि ॥ 





५ | चअग््राम जेत चामंड दल । सिंध साव सुप्यरि द्वरि ॥ 
द| छ ° ॥ २७२ ॥ 
॥ रा ^. ~ =, ह =, 
“| शहीसेनाकेदौो हजार योद्धा मारे गए, राजपूत 
स सेना की जीत रही। 
प ¢| जंगी ॥ पमौ सेन आलम्म कौ क्रक पटर । जर' जंच गोरा वर मष्ट चुर ॥ 
॥ र वार कुट्ट कस्मान वान' सनक्कौ । मनों लोर वासन्न चासन नक्त ॥ 
५। छ्‌ ° ॥ २७३॥ 


1 वा म = ~~~ ~~~ ~~~ ६ 
२०७२ परश््रीयाजरासो। [ चौमनटेवां समय १९ | | 


। 
क । 





धरं अच्च अद्ध रनः धार भारः । कर धाम घासः सुप मार मार्‌॥ || 
गल' बथ्य भिद सनेहौ सनेदह' । उभ र्‌ ज्रः मनोँ रक देह ॥ ` 
छं० ॥ २७४ ॥ 
उने श्रोन धुव्यौ सु ऊने उना । मर दीन दन सु सन्न सपारौ॥ 
घट रक कोरक द्र सुषु । नई गटि म॑डा व्ली जोग बटर । 
व छ'° ॥ २७५ ॥ 
इसो ज्र दौठौ न सुन्यौ कद्ांई । मिले जेत चाम'ड सुरतान घाई ॥ 
पर सदस द षान भिरि चाद््‌आान । वलै जेत पिष्मी शु वन्ननिसान 
छ ० ॥ २७& ॥ 
धीर के भाई ओर कविचन्द्‌ के पुत्रका मारा जाना। 
दृहा । षेत परिग कविचद्‌ सुत । परिग वथ धर्‌ धौर॥ 
गदहिय मद पिलचौ षरे । पसरत अद्र अमीर ॥ छ'° ॥ २७७ ॥ 
सोक ॥ मानवानां च नागः च, कौरवानां न पांडवः । 
गोरौय' जुद्ध दिदूनां, न भ्रूतो न भविष्यति ॥ 
द° ॥ २७८ ॥ 
सध्या होनें पर दोनो सेनां का विश्राम लेना । 
कवित्त ॥ भदय सष दुदु वेर । बषेत दुद दौननढ्ढिय ॥ 
ल.थ्थि ल्‌च्थि आदद । हथ्य चव पचय चदह्टिय॥ 
वरन मेद्धं बर दिद । ओ्रोन सुभयन सुभ्भरन ॥ 
इन अभग घट भग । चित्त भगो जु जुद्ध रन ॥ 
पु डौर सत्त रन सत्त किय । वरनवौर रभा वरौ ॥ 
अष्टमी जु म गलन कौ । धरौ अद्ध बिय सव टरिय॥ 
"० ॥ २७६ ॥ 
दृसरे दिवस का प्रातःकारु होना ओर दोनों सेनाओं 
म युद्ध आरम्‌ होना । 
दृहा ॥ कायर चौर चकोर बर } निसि घट ते ललात ॥ 
सर चकुर रर वाल वधु । रए वद्धे वर प्रात॥ङ्‌०॥ २८० ॥ । 


~ ____ __-____-__-~________~_____~___~____"-~_-_________-______[__~____-__~-~_~~_~_~-~] ~~~ 
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| कावित्त ॥ रर आखव धर्‌ र्‌ । चद्गि सोमत तुल्य धनं ॥ 


ससिथ तार्‌ उड़गन सु। द्रग्ग वौरेनचत फिरद्‌ गन ॥ 


| 
हाहा हृष्ट गअन । र्भ आर अरन अष ॥ 
पतिं आतुर रन ित्त। जम जंस्सनं केश्यद नघ ॥ 
बरं जोग लम्ग जोतौ तन । सस्र वाय वर डल ॥ 
बर्‌ पच पच ल्व सुवर्‌ । सुगति बध वर्‌ पोल । 


छ्‌ ०॥ र८्१ # 

अरून तरुन उद्यन । फौज पच्छ सुलतानी ॥ 

सिल द्र सासत । रेन अद्वौ सम्मान ॥ 

तास तुंग ववरि हिं। मांस नेजे उड मंडिय॥ 

रवि र्िगुर ससुषिय । होस दौसा रव द्ंडिय ॥ 

संडिय प्रभात नारद्‌ सवद्‌ । दोज सेन सञ्जत रदिय॥ 

दरव वार वीर वरह तनौ । किल किलक्कि जोगिनि किय ॥ 
छ° ॥ र₹८्२॥ 


युद्धवणैन । राजपूत्‌ सेना का जोर पकडना ओर 
मुसट्सान सेना का मनहार हीना । 


सुजंगौ ॥ वजे लोह कोह सुकोहं दु दौनं। लद नाग वौर्‌"गते ओ्रोन भौनं ॥ 


सहनङ्कत सार किनङ त ताज । मनों नट्टिवौ नट्ट नागिन बाजौ ॥ 
छ्° ॥ २८३ ॥ 
वुल घाय अध्ायसा श्रोत बुद्‌ । उट तारक कारज्योंतार्‌ दुद्‌ ॥ 
उटं भौम धक गज' ढाल माल । मनों पन्न ड'ड र्‌ आषाक्‌ काल॥ 
० ॥ २८४ ॥ 
च-पौ सेन आआलंम जुरि तीन जामं। भर फौज अट्र' चव'रक ठासं । 
परे सहस सोर उमे हिंदु पानं । गजं वाज दन्नार तनं सुलानं॥ 
| द° ॥ २८५ ॥ 
सम सोमदारं सुं कारति घानं। चके ल्प दोपाल ण्यं इथान॥ 
पिरे रुकटे ल्प फिरि चद्‌ नद्‌ । परेवाल लाजौ तिने नासकद्‌॥ 
छ०॥ र८्& ॥ 


१६२ ~ ~ 
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सीसेन आलम्य कौ दहिलोरं। पेम जानि पारिप्यद्रिया हिसोर्‌। 
अरसी खन्न सेना यकौ थ्य वच्य । रदे षेत खर सुरे क्रूर तथ्य 
° ॥ २८७ ॥ 
मिते ममक एुडीर दिट्रतुष्की । सुरे मुष्प नारौ सुधार सुरक्गी। 
सजे खर सन्ना ते हिद मेकः । तिके जानिये कीर जोगि'द वेह॥ 
कछं° ॥ र्ट्ट ॥ 
कटे लोह हक्तौ सु वदं हवाई । कणि दीन दीन द्‌ दीन दुहाई। 
लिश दथ्य नेजा उनसे उनाहौ । रहे च्लि नेजा न ह्न हलादौ! 
छ०° ॥ २८९ ॥ 
सत अद ट्र कमदट्र स उद्र । जिनं मोह माया रस' वधि द्धट्र्‌। 
भषं ज नुक गिद्ध सौवतदस्सं । फुट सांग ष्य तिरच्छ' सु रस्स। 
° ॥ २९० ॥ 
कहे दक बाजी विराजौ सु गाजौ। घट' कष तुद किन क्नैसुताजौ 
उडौ श्रोन दिल्ली द्वै लग्गि विट । दहै दाद रगो मनोदार नि 
द° ॥ २९१ ॥ 
कटे तेग तेग' ज्‌ तेम चमकी । तहां तद्र तुद्‌ मौर दमकी॥ 
तजे दौन दौन' दहः अस भारौ । मिले बध वधं सुजोधः करारौ 
जं° ॥ २९२॥ 
ततथ्य ततथ्यै करै यग थग । नर रग भैरो विताल्त' उत'ग'॥ 
कटे रुद रद्य विरुद्' विचारी । रूर दत दती विकस्सत सारौ ॥ 
छं° ॥ २८३ ॥ 
वज्ञे धाय अवरत सावरत रक । मनो चरौ डि'भरू तार चवक ॥ 
नचेदध' क ध' कव" ध' सवान' । मनोँ सस्सि भेष' प्ली चौज कान 
° ॥ २९४ ॥ 
लर' तज दौस' परत न रीष । मनो भूतमाया कुरौ जोग ईस॥ 
इकै सांग बारी इके तेग साजौ। मनों नम्गनौ जीह स्‌.किरत्तकाजौ ` 
द ° ॥* २८५ ॥ 
कठी रक सथ्य' उच' हथ्य उच । कलक सु पग्ग' महातेज स'च॥ 





तिनक्घौ उपम्मा कौ च द्‌ वक्त । दिसौ पच्छमौ जानि उगयौ अरद॥ |` 


॥ 


ङण ॥ २५६॥ |. 


नकन ~ -~------------------ --------~~ 
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लर सौ कम्मान सुरतान गोरी । फट पष्यरा अस्मे विभ्भ जोरी। 
प्रे सत्र षान महासौरवबानं । सनो म्रात तार ` दिषं थान यान 
छ ° ॥ २९७ ॥ 
| सहारुद्र वीर भयानक दौस' । लगे जोगिन रीस ताद्‌ त पौस' ॥ 
| 'रस' साहि गोरौ अद्‌ बुद्ध कद्‌" । भयो खर प्रथिराज परमात चद्‌ 
| ० ॥ २९्॥ 
| धीर पुडीर का धावा करना । 
पुल" टोप लोल'त बोल'त सर ' । लिय चोर तोर' मरोर त मूर' ॥ 
| | व्यौ घाई पु ङीर्‌ तेजौ पटाढौ । जिने बोल षच मुष मुच्छ उदौ॥ 
| दं ॥ २९६ ॥ 
| दसो चद्‌ बचा विरच्चयौ सु तामं। करौ अद्र चव फौज रुक'सुटाम\ 
च'प्यौ जानि के" जम्म सुरतान सादे ¦ कच्यौ षान जादे कुमारे कुसारे॥ 
1 ० ॥ २००॥ 
कमी ड्‌*ड ताज सु को बोल पील'। वल्यौ बाय वेग मनो धम भोल॥ 
। मिली चारि घं पौ अनी दिष्ट रीनो । उने" दथ्य टिर्स्यौ इने सि'हसौ नौ) 
[व 
रं थ्य घुल हलक सु वथ्य | कदे देव देवन जोगिनच्न सथ्य ॥ 
| | महाच द पुत्त सबौर लहान । वहे तेन बोलत आव" सुदहान' ॥ 
| ॥ र ० ॥ ३०२ ॥ 
भ्र. डा माह नरक दिद्ी सुरान'। हसे सब्र सामत पुर मान॥ 
उन उत्त म्योजु षभः प्रमान । लियो सिह ताजौ सुहेम' समान। 
त खं ३०३ ॥ 
उत मडलौ मेद जोरौ सु साज" । इते दिद साजे प्राथीराज काज 
। कहे सिय सामत द्र सू. हान । यरै अपन काम कनवन्न थान॥ 
^ | । च ° #२०४॥ 
| दिय चार देस'सु पु डोर रायः । कल्यौ अप्य पतिसाड छ ॥ 
# (५१) ९. पमं! 


| 
८ ४ 





~~ 
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। 
(किः (क ऋ क अ 1; | 
धार का सहायता क टये पिन्ाचं मडटी सहित | 
देवी का आना | 
विप ॥ चवद्द् से वर बौर । भर भर्‌ धीर साई ॥ 
जाल धर्‌ जगसात । जैत करिवेको आड ॥ 
भरव य॒त भय'क । भर तदयं आनि सपार ॥ 
ईस समस कारने। दई तहां आनि दिपाई ॥ 
सुचि चद्‌ जेम नप चद्‌ सुख । घट घट प्रति प्रति व्यव हू) 
साम'त खर इम उच्चर । बलि वलि वीर मुञ्च ग सुख ॥ 
छ° ॥ ३०६ ॥ 
महादेव का पारवती को गजम॒क्ता देकर कटह्ना 
कि वीर ैरको घन्यहे। 
हा ॥ ईस सीस लिय माल कजि । गौरा कलि गज मुत्ति ॥ 
पिया सम'पति मुक्ति पिय । चिय प्रिय बुच्छत वत्त ॥ छ्‌ ०।३०७] 


समस सदा सिवल्पावते ` । सुत्ति लदहै कहो आदि ॥ 
कोन धीर पदिरो असन | घौर वौर सु प्रसाद्‌ ॥ द° ॥ ३०८॥ 


पारवती का धीर के विषय मं पृछना। 
पारवती क्यौ कोन सुत । कहा पराक्रम कौन ॥ 
पाट पुडीर सुद्‌ सुञख। ब्रह्य रूप परवौन॥ ०॥३०९)॥ 


धीर की बीरता का वणेन | 
कवित्त ॥ इसौ धीर बर वीर । जिसौ पारथ भारयथ्यह ॥ 
इसो धीर बर बौर । जिसौ पारथ सारथ्यह ॥ 
इसो धौर वर बौर । जिसौ जोधा दुरनोधन ॥ 
इसौ धीर वर बौर । जिसौ हनमत बलिय मन ॥ 
सुतचद्‌ दद्‌ दारुन दुखनन ) अभिरूप चिन सच्‌, जन ॥ 
मन मोह रोद माया रहित! अगद जिम अग धर तन॥ 
छख० ॥ २१०॥ 
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पारवती का प्रशन कि क्षत्री जीवन का मोह 
क्यों नहीं करते । 
दृहा ॥ जिहि जौवन कारन जगत । बद लोकं विचार ॥ 


करं सुधरम्म सुक्रम्स अति । किम तजि द्चिय सार ॥ 
छ° ॥ २९१ ॥ 


शिव क वचन कि क्षत्रियो का यह कृरु धमं हे। 


गाथा ॥ तापस नष्ट अतोषौ । सतोपो नष्ट नरपति । 
खन्ना नष्टति गनिका । अनलन्ना नष्ट कुल जाया ॥ 
द° ॥ ३१२ ॥ 
टूहा ॥ धरा सहित नष सु धर ¦ सीस जाय धर जौय॥ 
सरन सीम लीने वदे । कुला करम षचौय ॥ ड ° ॥ ३१३ ॥ 


जवन मरन का व्यस्या। 


कोन मर जौये कवन । कोनं कहां विरमाय ॥ 

प्रान वपु तरू पपिया। तर्‌ तजि अन तर्‌ जाय ॥ छं” ॥ ३१४ ॥ 

ञ्यों जैरन परधान तजि । नर जन धरत नवौनः + 

योँ प्रानौ तजि कायपुर । ओर धरे वपु भोन॥ ङ्‌ ° ॥ २१५ ॥ 
[] २ 3 | 

कवह्' जव मर नदं । प"चतत्व मिलि मेद्‌ ॥ 

| पचौपचन मं समे! जौव्‌ अद्द्‌ अभेद ॥ छ ° ॥ २१६ ॥ 


। 
| 
| 
| 
1 


) 


आत्मा की व्याख्या । 
सोतौदाम ॥ अद्ध द्‌ अभेद च्रषेद्‌ अपार । अजौत अभौत अप्रीत अमर्‌ ॥ 
मोल अभोल अतोल अमग । अकज अगज अल 'ज अभग ॥ 
| ख ° ॥ ३१७ ॥ 
| असेप अभेप अलेय अवह । रेपः अभमेष अरप कवीद ॥ 
॥ | भमान अभान अजान अलिप्त । च्रचान असान अवान असिप्ताः 
। | ॐ ° ॥ ३१८ ॥ 
^ ॥ 


-----~-~--~- 
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तसार र्मे कमं मुख्यहै कम से जन्म होता हे । 
गाथा ॥ कम वस्य नर जौव' ज' कमं तरियतःसोप्राप्ति॥ 

कमं सुभः च असुभं। कम जीव प्ररकं प्रानौ ॥ छं” ॥ ३१९॥ 
सोक ॥ नमे न बध्यते कम । कमन वध प्राप्तिकः॥ 

यं कम ` क्रियति प्रानी । सो प्रानौ तच गच्छति ॥ छ” \ ३२२० ॥ 
दृहा ॥ चौसरि द्‌ जुद्र सुरन । रत सोभत इन भति ॥ 

अगर भज जनु द भिर्‌ । मय मत्त मयमत ॥ छं” ॥ ३२१॥ 


सर वारा का वरता अर उनका तुनमङ चद्‌ वणन | 
विराज ॥ मयमत्त भिरे, फिरि जुद् धिरे । तरवारि तर, तकि घाव कर्‌ ॥ 


° ॥ ३२२ ॥ 
जमदट्र जुरे, तिय नौति सुरं । पन द्र मुष, न मुर त नयः ॥ 
॥ ३२२ ॥ 
इस अत्य इसे, जमरूप जिसे । नर मथ्य नच, हरहार्‌ रचे ॥ 
° ॥ ३२४ ॥ 
धर उद्रि धर, सजे" समरः । भभकै भभक, रुधिके ल्‌.भका ॥ 
द्‌ ° ॥ ३२५ ॥ 
जुगिनौ जितनी, किलके ` तितनौ । ततथे ततथे, नचि बोर नये ॥ 
छ ° ॥ २२६ ॥! 
गुरगात भर, कच उ'च कर । तिन कंडटि तन, वदि रभ वन ॥ 
ङ्‌ ° ॥ ३२७ ॥ 
ट्त रेच दती, कटि खर कनत्तौ । भिरिरमभर,जन्‌ सिघ जुर॥ 
॥ देर ॥ 


गाया॥ जड़ करतेजोध ।जंज जपि असुर सस्रानः॥ 
कुदं इम किरवानः । लोह लोहार कटर घन रन ॥द ०।द२< ॥ 
धर का वङ्क्षण हस्तखघवता । । | 
द्‌डक्र ॥ धीरकर धरिकं किरवानह । धाप धप धपतो वर वानह॥ ¦, 
याट विथार कर दल ढेलत । घाट कुघाटर किर घट षेलत ॥ 
ङ्‌ ० ॥ २३२० ॥ 
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वाटनि बाट करौ अति भौतर । लोटत लोटत ज्यों वन वितर ॥ 
बाढनि बोढ़ दिर तरवारनि | वालर वाढत भौल पहारनि ॥ 
छ्‌'° ॥ २२१ ॥ 
सौसन पीस किये सिरदारन । पौ भज भाजन चौलपि जारन ॥ 
सेलन मेल सनसुष मडउदहि । श्रेल विभ्ल करा भर भडउदहि॥ 


० ॥ ३२२॥ 
ठेरत हथ्य उधेरत पजर । षडत पम्ग पसे रत षजर ॥ 
छ ° ॥ २२२ ॥ 


दाहावुहीन का घोड़ा छोड कर हाथी पर सवार होना । 


कवित्त 1 रे सहाव सुलतान . तुरियं ₹्‌'डवि गज चच्धौ ॥ 
| धीर कौर सम्म ह । रोस समुह बर चव्य ॥ 
| है समेत असवार । चक्ति पुडीर सु चप ॥ 
| जिमि सुष्षह जमरोज । चद्‌ न'द्न नह कप ॥ 
| कठि कटार गज तोलि हित । राह अभ्रम रवि जद्ध लरि॥ 
| कटार नपि षग्मह कव्पौ । करिय सौस सिर लीह करि ॥ 
| ० ॥ ३२३४ ॥ 
| 


धीर का हाथी को मारना अर शाह का जमीन पर 
| गिर पडना ओर धीर का शाह्‌ को पकड ठेना । 


उडिग रेन गय नग । साहि समुह गजि पिच्ल्यो ॥ 

धनिव धौर पुडौर। साहि सनमुष असि मिर्ल्यौ ॥ 

दसन तुड किय दोन । मुड डय सुडादल॥ 
| गिरत भूमि सुरतान। पान कोनो कोलाहल ॥ 

भक भ्रोरि तोरि ्रवभ्रि उजरि । गहि ₹हमेल हम्मीर लिय ॥ 
| द्य कथ डारि अहौ असुर्‌ । पज पुडौर प्रमान किय ॥ 


° ॥ २३२५ ॥ 


~~~ - ~ १ ----=---~------------~----------------- -~--~- ------ 
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धीर का तर्वार चरते हुए श्राह के हाथी तक पहुचना । 


षग कृते सरतान । अप्य सनि मय हय च्य ॥ 

धर्‌ ततार इक पचि । सिगि रगिय रुधि मडय ॥ 

हनिव ह्य पुडौर । धीर धर फट सनादिय ॥ 

जनु कि प्रात आहत्त । व्रह्यपुर पच समादहिय ॥ 

उर पाट्टिपचटटरूर करह। बर विडरि पम्मह डरिय॥ 

गहि द्‌त मत सुनि सुनि सुनिय। मकि मकि विजुरिय भरिय। 
छ° ॥ ३३६ ॥ 

द्राह्‌ के अग रक्षक योद्धा का शाह्‌ को वचाना । 

सादि पास सौ मौर । दृष उभ्भं दृ पास ॥ 

उम्भ ्रग्ग सु विदान । बान अरज.न प्रति मासः ॥ 

कजानी कस्मान । बान सु विह्न तोन तिय॥ 

तेदौ वेर हसेन । दिष्ट देषौ घुरि अत्तिय ॥ 

तव साहि थ्य कम्मान ले । षिसति करि कुडलि कन्न उर ॥ 

तन टिल हस्सन पर । रोस परिग परि मौर धर॥ 
@ ° ॥ ३२२७ ॥ 


मुसस्मान योद्धाओं का पराक्रम ओर हुसेन सुविदहान 
( सुभान ) का मारा जाना। 


रुक बान सुबिद्यन । षान हसेन चद्ाइय ॥ 
दूज वान तकत । वध धौरह टाराहिय॥ 
तद्वि बान तिय साहि । भरकि भेग्गो हि दवान ॥ 
सकल खर साम'त । करे अस्तति सु विदान ॥ 
पट बान कमान जु नपि करि अरि दिसि हरि चक्रह चलिय। 
कडि तेग सुदि ल्ट नहं । दिन पल सु विदान जिय ॥ 
छं° ॥ ३३८ ॥ 
ठारि जग जुरि जह । जूह गजराज ठढोरिय॥ 
ढाल मद्धि ठढोरि । बौर अविदरि दल मोरिय॥ 


+ 


॥ 
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दत्तं सोरे पुरसान । षान पुरसान वहोरिय ॥ 
यद्रि धीर ज जाल । करन बाहिर वहुतेरिय ॥ 
वेरिय सु बौर चतुरग वर । वौर वौर बौर किय ॥ 
च्छो वौर रस भर सुभरि। मेद सेद्‌ न श्च रहिय॥ 
° ॥ ३२९ ॥ 
गन रनस्‌दे सेस इद्‌ सुम्भर आलय सुच ॥ 
दुष सुषसया विमोह । कोष रंग बौर सकल षु ॥ 
अहदह' ह ती हत । रत द तन धरि द्‌तौ॥ 
सत्तु सराल लं चित्त । दत समुरलाल रल तौ ॥ 
धर वो पर्‌ सुरतान नग । पज पुदह्टिते बुद्धि बर्‌ ॥ 
टल ठ "डि फिरावन रक दल । ग्रच्यौ सोहि गोरी र्‌ ॥ 
॥ ३४० ॥ 
पुंडीर की पेज का पृश होना । 
धौर दवचन सुनि सादि । दिष्ट सरदां विष जोरन ॥ 
घौर त्किं सुरतान \ सादि तक्क उन तोरन ॥ 
ठेलि गज्ज इय पत्ति । अश्व ठेख्यौ पुंडीर ॥ 
कद्ि क्क सो तेग । इन्यो गज सौससु बौर'॥ 
निह टौव बौज वदल विर गज्न परिग गजपति किय ॥ 
दय कध उरि अहौ असुर । पंज यु"डीर प्रमान किय ॥ 
° ॥ ३४१ ॥ 
4 क अ [९ ट [ ४ 
पुंडीर के पेज निर्वह्‌ की वधाद । 
सुजगौ ॥ गच्यौ साहि ण्यः जु पुडौर रानं । कद हर सासंत पजं प्रमानं 
दन्यो रक गज जु कोट प्रमानं । के देव टेव ज्‌ भारण्य जान॥ 
द° ॥ ३४२ ॥ 
कहे चद्‌ वत्त समद्‌ रहानं । तदं चद्‌ रजन कित्तौ भपानः ॥ 
अनौ कुमारान वासी कानः । जिसो पथ्य पीर जोधं रचान्‌। 
° ॥ ३४२ ॥ 
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कहै चट्‌ दिती सु वेसी भपानः'। रडै सिल मेल' सुरान सान। 
जिते रोव चावड सदौ अश्न! अदयो धीर्‌ पु ङौर पौज' दखान। 





1: 


| ख० ॥ २४४ ॥ 

उवं षड हष्य रध धार पान । हिस' जा सर्मान'ज सीद' पलोनं | 
[१ न, $ [। # भ (व 

कियो सामि क काज पज प्रमानः।* * दं०।३४१। 


कंवित्त ॥ नव से जहां सिलार्‌ । पास टद हमीरह ॥ 
रक लाष सादन सुट्‌ । चवकोदद भौरदह ॥ 
वेद्‌ प्म तरवारि । सघन नेजा पसर्तदह ॥ 
ट्र लघ्प गुर्‌ धार्‌ । मेघ जिम अरवर स तह ॥ 
परुर्‌ साथ कालद सरिद । मिन सुख'ग चित्तह भन्धौ ॥ 
वरग वस चद तनोौ। साहि गच्यौ दध्यौ इन्यौ ॥ द्रं” ॥ ३४६ । 
शष्ट सेना का चब रखतं छोड कर भागना । 


सिंधु साव उष्य । जेत संगाम धाम रन ॥ 

उच द्‌ड वर्‌ चसर्‌ | दडद्डिगमसु गंध घन॥ 

तुरस तोरि मवरिय सरोरि । स्वरिय दल वदल ॥ 

जनु निद्‌ त द्‌ङ्क्लिनिय । पाई टिल्लिग सुभटर यल ॥ 

सुनि नयन गयन लम्मिय अगनि । पल पलाय गोरिय सयन ॥। 
सो सह वद दस दिसा ह । ग्रद्चौ गद्य वुल्िय वयन ॥ ०२४७ 


शाहावुद्दीन के खवास सरन का घर पहुंचना ओर उस 
कीस्त्रीका उसे धिक्कारना। 


| 
| 
| 
| 
विय पवासर सेरन सु नाम । गोरिय गयदट्‌ कुल ॥ | 

तिहि सु सत्त जोरू सुव्रत । रोचि निय भ्रम्म बल्ल ॥ 

सय सिद कुल पर । तादि दिद्धो गज कना ॥ | | 

पन पानि पति सादि । हाथ चस्षद्ा वह वना ॥ | 

उद्धार भार्‌ वुद्विय वयन । निय जुबदि पति साह तहं ॥ 

प्राघ्रमदार कुच भारवर्‌ । सुनित खामि ससार कदं" ॥ 

घं ॥ इत ॥ 

८ १ > ए.-कन-छ.-कय । 


व १ 9 ~ 
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^ 


रय खा उदर देवाक्िथ तेरे भारे खोट अया 


90" 


अच्छा अव शाहु को छडा कर तथ रहम | 


से पावस अस्भरिव । गिरियघरिय जनु युद ॥ 
स्वासि सच वरषत । फेरि हिंदु द्सलल् ॥ 
तुव वेहिय देहिय लिवाह् । कि जास कोद दह ॥ 
पुनि सृद्धौ सुलतान । हाउ जदा भा ग्रास रद ॥ 
स जाह लाज सससह रवति । रवन क्रुष्प देष सरट्‌ ॥ 
कासर तरति करुनिय करन 1 उज उड्ाथ सुद्धिय गरद्‌ ॥ 
छं ॥ २४९ ॥ 


पुनः स्परीका छुना छि स्वामी को सार 
मे छोड कर घर का स्नेह करने बारे 


सेवक का जीवन धिक हु । 


तादय तुह कास्िसु काम! कासनिय कास रत॥ 
अप्य भ्रस तजि खासि। धस ददौ सनेह हित ॥ 
चराय देह सदेह । टेव देवन सचारहि॥ 
पाय धार्‌ वजि सार) सार्‌ सार्न सन हरहि ॥ 
जिसिय ह सिय चतर गसिय। ससिय सङ्घ उदर्‌ धसिय ॥ 
सासु दु दौजिगन चलि 1 उर अ कुस फेरिय रसिय ॥ 
छ० ॥ २५० ॥ 
सेरन का युद्ध की विषमता का वणेन करना । 
कर क्रकल कारिवार्‌ 1 खर्‌ वदहल दुति ट्य ॥ 
परत सोसि रोनिय । सस्च पुटी चरूह फ द्य ॥ 
रवद्‌ द्वार्‌ {दुख । नरिद्‌ धत धरय सुरतानह॥ 
पर पारस पुडौर। थ्य देपिय सु विदानद््‌ ॥ 
चहकारि चक्ति बोल्यो सुवर्‌ | सु सव सकि सुरदार्‌ मप॥ 
उन देव घौर दद्द ननौ । मनों सिध द्यौ ज्‌ चव ॥ 
छं० ॥ २५९१ ॥ 


$ 








-~------ 
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सरन का कहना किं द्राह्‌ कै छडनि का मार 
भ भ 
बेज खवास पर हे ¦ 
चप दिप्पिय सक सि" । सेर्‌ भरमह सुरतानद ॥ ठ 
वर्‌ कष्टिय जमद । वद्र बहून तुरकानह ॥ # 
सरवन उच तिहि नेज । सेज उच्छग उद्धारिय॥ + 
जनु कि सिघस्ावम। उद ङंमर उप्यारिय॥ 
उर वरि शु्टिद्द्ध दन! समच्ुद्रृत सुरतान कद्‌ ।॥ 
विज्नल षवास छष्यर गलसमु । गलग ढलगि भूमिय सु वह । 
द° ॥ २५२ ॥ 
किन्न कक चहञ्ान । कक महमद सवन्निय॥ 
रिलिग टद उद्राय । कोट वन्नं वर वन्निय ॥ 
परे सत्तमे मत। दत अतिय आल,सिंभ्य ॥ 
जनु किं केलि विन पौन । बेलि ब किय बलि वुसि य ॥ 
सय्राम धाम धु धर्‌ धरनि। धरनि पहर वज्जिय लहरि ॥ 
ता पच्छ जाम जदों सुरन । अवसि मेव उत्तरि विवरि॥ 
द° ॥ २५३ ॥ 
उत्तर व सुरतान । वधि धौरह धर न'पिय ॥ 
सुर नर गन गभर । चद्‌ बदिय सद्‌ भष्विय ॥ 
मग्गा भर सुरतान । आनि वरतिय चहुञख्ानः॥ 
कासमीर दिला पहार । टदा मुलतानं ॥ 
जित्ता जुवान सोमेसर सुख । दुमसि बजि क्न इहां ॥ 
ज जया सद आयासम । सु कविचद्‌ इदे जिहां॥ 
ॐ ° ॥ २५४ ॥ 
नौसानौ ॥ नेजे न नौं सेरवान धरार उपना । 
तिस का दथ्य विदध्य वान वध्यां बर जनना ॥ 
तिस कै कुंडल चप्प्वान नहि दिठरद्न्ना। 
पाड पूना षप देह दुहरी भर यन्ना \छ'° ॥ २५५॥ 
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कवित्त 


जाले दद्रा इक साद बोरह विरुशूना । 
दूने श अल्स्हि श्या हिद तुरकन्ना॥ 
विरष बोल उद्ाइच्ा जने थुतिकना । 
रो अलिधीर दुरादया सेरन बर वन्ना ॥ ऋ'° ॥ २५६ ॥ 


जेतराव ओर तत्तारखां का युद्ध । तत्तार खो 


क मारा जना । 


॥ घरिय पच पामार । जत जग थ्य उना ॥ 
हेसोदहैग सो गयद्‌ । नसो नर दथ्य निदहनना॥ 
तिदहसि निहसि उन निय । षम्ग षम्गा षग भग्गा ॥ 
वटरारिय कटरारि । मार्‌ द्युलिका छुलि जग्गा ॥ 
हे क्प हह जटा सु घट । कुघट कटार कटत घट॥ 
तत्तार षान जरि जेत सँ! निहसि नियादि निद'द चट ॥ 
छ ° ॥ ३५०७ ॥ 


परयो पेत तत्तार । षेत जेतह गल लग्गिय ॥ 

उभय सहस पदान । सहस पामार स भग्गिय ॥ 

चंपि राव चामड। अगि अगिवांन उचाय ॥ 

जादो पान उभारि । बाय बादल उद्रायं ॥ 

षपगियसु पञ्च दादर तनौ । घर विरद चन्न मद्ह ॥ 
दात दाह दुल्लह मरन । जिहिसुदहिदु रष्पीह दह॥ 


ङ्‌ ० ॥ ३५८ 1 
(= © € € 
[वजय कं सक्त क भाग । 

पच भाग पामार। भाग चाम'डराय तिय॥ 

उभय भाग जदं जुवान । जेपत्त दथ्य लिय ॥ 


रक भाग प्रथिराज । अद्ध भागह वरद्‌ादइय ॥ 
पाव भाग पन्न । राव मड मरदादय॥ 
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भभ्साह श्ट पुंडीर सुज । जिदहि सु साहि सद्यौ सम्र्‌। 
धन्ो जयत विस आध अथ ! लिखि कवित्त द्दभ्यौ अमर्‌ ॥ 
द° ॥ ३५९ ॥ 


दूय ॥ राय पुडौर सु स्ट जिति । यिदह आयौ प्रथिरज॥ 
डोसा पच परचौसरजि विव आदीत विराज ॥ छ्‌" ॥ ३२६० । 


कवित्त ॥ गदिव साहि करि पज । जुद्च जित विग्रह प्तौ ॥ 
चेटति पव पाष'ड । मेद्‌ सासत निघत्तौ ॥ 
रिनं रवद जित्तिग । नरि वाजे वन्जनाने ॥ 
नचि हिद, कट्तिग । तद वन्न सहानि ॥ 
दिष्पहि न राज सुरतान कद । सक सहाव षुरसान पति ॥ 
पूत वत्त भ्यो भिरा । र्यौ न जुध रोचय रसति ॥ 
छं” ॥ ३६१ ॥ 
मलिक षान षुरसान । हनिग लष पण्म भौर वर्‌ ॥ 
गज सै मत्त स घारि । दबटि दल मध्यौ सवलकर्‌ ॥ 
लियौ साहि गहि इष्य । सथ्य देषत सुरतानो ॥ 
षां ततार रस्तसां । सौस धूनदहि विलषानो ॥ 
पु डौर सहस तिय षेत रहि । गच्यौ साहि गयो धौर्‌ घर्‌ ॥ 
पुर चद्‌ नंदन रनद । मे गद्य चालेत धर ॥ 
ङं° ॥ ३६२ ॥ 
दृदधा ॥ सहिय सनि सनसुष्प सर । पानि रि मुलतान ॥ 
जेत पत्त रावत्त ह । बर्‌ कन्न नौक्षान ॥ इ ° ॥ ३६२ ॥ 


वेज का धीर से कहना कि शाह्‌ को छृंडा दो 
ओर धीर का उत्तर देना कि पांच 
दिन ठहये । 
चामर छ रपत्त रन । र लुट सव कोय ॥ 





( ९) क्रो. हस्रति। 





____-------_-___________-_____`_`_`_______`_{__{_ 
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क 
वर वास वौजल कद्टौ । शौर निहोरे तोहि ॥ ° ॥ २६४ ॥ 
कर षर बज सुति । पच दिवस नन क्थ्य ॥ 
गृद्रो सति जान सो । साहि ग्रहन से ष्य ॥ ° ॥ २६५ ॥ 
गरि न यै गोरी घरह । पल्यौ न बेत प्रमान ॥ 
उकति वि प्रथिराज चित । धीर ्रद्यौ सुरतान ॥ 

॥ इ ° ॥ २६& ॥ 
देजर का पृथ्वीराज से श्ाह्‌ के छोड जाने की 
विनती करना । 
करि सालम बेजलि सु तव ! ससह राज चहच्रान ॥ 
पुरिन सयौ योसौ घरदं । धीर्‌ पकरि सुरतान ॥ ङ्‌'° ॥ ३६७ ॥ 


चोपाई ॥ इह सुनि राज अप्य ब्रह चादइय । किय धौर सों वेजल चाद्य ॥ 
| पडौ काटि जाय षावासह । तवे" बेजला वोख्छै ताक्षदह ॥ 


॥ दं ° ॥ ३६८ ॥ 

। धीरका कृपेत होष्र्‌ बेनर का मारने के स्यि दपटना। 
इह सुनि क्रोध धस्यौ मन धंमैरह । वरजौ वत्त करी क्यो सरह ॥ 
सारव चसि कद्र षावास' । प्रथौसज बरज्यौ तव तास ॥ 

॥ द° ॥ ३६९ ॥ 
पथ्वीराज्‌ दा धीर्‌ की वीरता की प्रहे 


करे इसे ससद्याना । 


कवित्त ॥ गरजे वे स भरि नरेस । अरि विरह स्यौ ॥ 
पुरि देह स.कयो । ब्भ्य यभनैजद्धद्यौ॥ 
चद्‌ तनौ पृरन सु चद्‌ । तिहि टां स'चरयौ ॥ 
सारे सत्त सयद्‌ । धनिसु धनि धनि तद्दां क्रयौ ॥ 
दु दलन वीच मच्छर कद्यौ । हाश्यो दन्यो पचारयौ ॥ 
सुरतान साहि सादाद दौ । गहिव धीर रन पारयौ ॥ छ ०।॥३७०॥ 





- 





२०७८८ 





------------------------------------------------------____ 
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सुडा उ'उ प्रचड । मुड पडनौ परक्धौ ॥ 

सिल्लारां असि तेज । वौज उनज्नलौ सलक्यौ ॥ 

गहि गोरी ग जयो । गदिव शु वल उप्यास्यो ॥ 

राय सरिस सामत। परि धर रुदिर्‌ पपास्यौ ॥ 

गरो जु प्रभन्न्धौ जंत करि । तातन टट्रर अभय हू ॥ 

सौ च्रस्षिवर्‌ सन्नत वे जलहि । यीर ल्न लग्ग न तु ॥द्‌' ०२७१ 


धीर का कहना कि इसन मेरे मना करने 
परमीक्यो कहा 


स्वामि बचन विन सुन । कान लगि कहि इह वत्तिय ॥ 

त्‌ पामर बरजयो। पच दिनि कच्चन कथ्चिय॥ 

जं तराव चाम'ड । राव जदव जामानिय॥ 

करभा पज्न.न । गरु गुज्जर रा मानिय॥ 

सनमान राज चहूञ्ान दल । भरत विनोद्‌ म'डत रसन ॥ 

तिहि रौस सीस पामर पिसुन । करौ" षग्ग मम्मह असन ॥ 
० २७२ ॥ 


पृथ्वीराज का पुनः धीर का समाधान करना । 


चिपति न कियतो षग्ग । हनत कर करिय चन्दसुख॥ 

चिपति न भय गोरिय । नरि द्‌ सुलतान मत धुच् ॥ 

विपति न ठक्ल लाल । मक्लवाहन उभ्मारत॥ 

चिपति न गज गुरुड द्‌ । वित उष्पर उप्यारत ॥ 

चिपतौ न तु पुर मुख । सुरतानह बधत वसन ॥ 

व गिय बखान वेज विजल। न करि बग्ग मग्गा असन ॥ 
द्ं° ॥ २७; ॥ 

षगगम्हार परिया । चद्‌ वचा हसि सङ ॥ 

म' बरजिथ दिन पच । पौय पामर कह वद्‌ ॥ 

पाड लागि प्रथिराज । वाह दौनौ प्रथराज'॥ 

दसदजार द वरव । द'डि छंडिय सुलतान' ॥ 


(क ----------  -------------------------~--------- लन ~------~-~~-~-----~-~-----------------------~ 
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दिद्राह दिटर ऊचौ करौ! गय गोरी य्रद्रह गरिय॥ 
असन सुदंडि उम्म हरे । कटि दुबासर चद्‌ह धरिय। 
छं” ॥ ६७२ ॥ 
पृथ्वीराज का दंड ठेकर शाह्‌ का छोड देना आर शाह्‌ का 
स्जितं हकर राज का वन्यृवाद्‌ दना । 
द'ड सीस सुलतान । तस गजराज सत्त मद्‌ ॥ 
पच सत्त एराक । सुतर लष तौन उन'मद्‌ ॥ 
वह विभूति चतुरंग । ड'ड सान्यौ षुरसानौ ॥ 
वर गोरी सुलतान । "धि सुक्यौ चहञ्रानी ॥ 
पराजान वाह संगह नरपति । द्‌ड काज सथ्यह दियौ ॥ 
षुरसान षान स्होरै चपति । सुबर साहि सथ्यह लिथौ ॥ 
दं ° ॥ ३७३ ॥ 
पाय घालि प्रथिराज । वंह दीनी सुलतानः ॥ 
करि सलाम तिद वार्‌ । धरिय अंगुरिय तुरकान' ॥ | 
तुम उमा दुग्याह । वार बारह चदि आवह्‌ ॥ 
वज्छहोन दुच्रदौन । किया अग्यना सु पावह॥ 
नन करद्‌ सड जुग्गिनिपुरह । बांधि सामतन सुक्षिया ॥ 
वार सुवर्‌ आवत इदां । जाय सुषास्न सुप्पिया॥ 
द° ॥ 2३७४ ॥ | 
दाह रो छोडकर पृथ्वीराज का संयोगिताके साथ | 
रस रग म प्रवृत्त हना | 
पकरि छंडि सुलतान । द्‌ड परुडीर समपय ॥ | 
ता पच्छं प्रथिराज । केड दिनि तप्यन तप्पिय ॥ 
चरानौ पग कुर । रूप धरनौ धर धारह ॥ 
जिन लौने सामत। नाथ वरूनि वरवारह ॥ 
सन्तान पत्त सूता रदे । पच लिट देव दिन ॥ 
उद्वाहं वाह काविचंद्‌ वहि । सतमसु ष्ट स्वामि रिनि। 


छ्‌०° ॥ २७५ ॥ ( 
१६४ 
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सा्म॑त। ओर पृथ्वीराज का धीर से कहना कि 
त॒म श्राह को छोड दो । 
। इतुफाल ॥ प्रथिराज सामत सव्र । पुखर धीरन्न तत्र ॥ 
तृ क्डि गोरी सादि।मो इदे बोल निवादि॥ 
द° ॥ ३७६ ॥ 
तु सवं सामंत सूर । प्रथिराज यप्विस पर्‌ ॥ 
त॒ कर्‌ सब दिन पान। मन धुर मिष्ट वानि ।॥ छ ॥ ३७७॥ 


उञ दिष्टि मडिय राज कनवन्न देपन काज ॥ 
उन राज काज सुभग्ग। कलत कास समग्ग ॥ दं ॥ ३७८ ॥ 
तु डि मडि सुमेद्‌ ! हिसार कोट सुभेद्‌ ॥ 
पुडौर द्यौ साहि! प्रथिराज सामत मांडि॥ 
ह° ॥ ७९ ॥ 
"द्‌ राज सुमडि । चं वार पद्मि सुष'ड ॥ 
उञ मच राज विनास्र। कलियग दच सुतास ॥ 
छं० ॥ ३८० ॥ 
य मडि कौरति चद । तिहि गज्नन सुत चद्‌ । 
चिष्ट' चकं दे सजि धक्कि । जिहि चन्द्‌ सृरज सष्प॥ 
द° ॥ २८१ ॥ 
'जिदहि पातिसादह सुसाहि) तो धीर धन्नि सुमाय॥ 
>£ र > 2८ 3८ > ॐ | टेर ॥ 


पुथ्वीराज का पना कि तुमने शाह्‌ को किंस तरह पकड़ा 
कवित ! असिञ् लप्प सादन समुद । दस से गथंदह ॥ 
धरनि धसय उद्धसय । वोल नहि गुर सुर दह ॥ 
तदा तिमौर कमि मोल हवसिय हय ह' कदि ॥ 
तदा धानुद्क पारक । अप्य प्पन पय तद्धिहि॥ 
तदति मेह गज्नडि असुभ । मनो घोरि पावस र्यो ॥ 
ष्म कहत साद पुङौर सो । किम सुसादिते' सर्म ॥ 
र ° ॥ ३८२ । 


"--~-~----- ---------~ = 





चच) घठवां समय ७५ | पृथ्वीराजरासो | २०६१ 


धीर कारण कां सब हार कहना आर पृथ्वीराज का 
द्राह्‌ को सिरोपाव पहिनाकर सादर 
गजनी को विदा करना । 


चोठक ॥ जहां हिंदु साहि लरत रिनं । तदं वानः परो वर्सा सुधनं ॥ 
जु वीर किरिवारिय हिद रमे । लह गिय बालके पेलदि र ॥ 
३० ॥ २८४ ॥ 
पर गुरजं रिन गाजर सूर । सजे रन साहि सुहिदुत्र ४६६ ॥ 
तेद्कि हमीर किर इक टर । गथंदद्धि साहि गयो गजि जोरा 
छं° ॥ २८५ ॥ 
यक्तै' परिहिल्िय साहि करी । करिवार क्षु"मश्यल कीज भर ॥ 
तवदहौ धर धुद्धि गयंद गय । लिय साहि गय'द्ति पोचि लिय ॥ 
दं° ॥ इई ॥ 
इय लाजं प्रताप ते' राज रही । गजनेस चअस भिथं ईस गदी ॥ 
विकसे प्रथिराज पु`डौर हिय'। अदृश्रूत पराक्रम धौर किय' ॥ 
छ ॥ ३८७ ॥ 
इम जग जदं रन सोर्‌ ह,अ' । नह आवन पास लहे सतु ॥ 
तव जंपिय धीर धरन्ति धु" । निप संभरि जग प्रताप तुच ॥ 
छं ° ॥द८८॥ 
तव सादि दक्र पु"डौर किय.। भरि अकं प्रथौपति मेडलिय' ॥ 
वद्‌, पुच्छिय प्रौति समानि तद्‌। तुच दिष्मत हिन्द, अ सुष्प इद्‌ ॥ 
छं ° ॥३८९॥। 
पहिरावनि साहि करीं प्रथिराज । दिये त्तव बकं बाजन बाजि॥ 
दिये सत तोन तुरग सुरग। करिवार कटार जरे हिम नग॥ 
छ ° ॥३९ ०॥ 
पददिराइय साहि दिव'गम वस्व \ दिर पटतौम अनुपम सस्र ॥ 
पठ भोजन भाव सुभप्प लिय । जु सुगंध अनेकति पूर किय ॥ | 


० ॥ ३८१ ॥ 
८ ~ 





-----------~-~---- 
स 
---~ 
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इसय' सदि मालिय वृर्‌ भय । पचादय कोस इका न्दरपयं । 
इस जित्तिय ज ग सुदिल्षि नरेस । साम तन मद्धि पुंडीर थपेस॥ 


छं ॥ ३९२ 
कर्‌ सुप राज विलास संजोग। हिमवत महारिति भोगहि भोग। 


4 > >; >£ >£ ° ॥ ३९३ ॥ 


वोनित्त ] धनि सुधीर तुच सात । साहि गजनौ गादिय कर्‌ ॥ 


गयपानी मुलतान । आनि स भरि दिल्लियधर ॥ 
उतरि अहं चाव'ड । राउ जेत सौस मह सव । 
वदे उर बल राज । कुसुम सर चद्‌ कित्ति तवि॥ 
जंपिय सु राज एथिराज तव । बोल धरौ जस पावयौ ॥ 
फिरि चलत मग्ग गज्जन पुरद । राज साहि परावियो ॥ 
द° ॥ २९४ ॥ 

जेतराव ओर चार्मडराय का पृथ्वीराज से कना 

क्ति धीर को राह के पकडने से वडा 

गवै हो गया हे । 
सादि ड ड उ'उयौ । दंड पुंडीर समय्िय ॥ 
सादि समद्न मगि 1 सुष्प राजनतं अप्पिय॥ 
गन्ननेस गोधर । गयौ चाव'ड जत लपि ॥ 
हास अग्र किय राज । वक्र मुषभोह नचि चष ॥ 
असपत्ति सेन भ जिय न्त्रपति 1 गहन ग्रब्र सौरह वहै ॥ 
चलि सकट मग्ग नौचे' भषन । वहन भार गरुत वदे ॥ 
छं° ॥ २९५ ॥ 
पृथ्वीराज का धीर सहित समस्त पुंडीर वैश को 
देशा निकार की आज्ञा देना । 

करिय रीस प्रथिराज । धौर सुख नयर निकारिय। 
वाल दद्ध पुडौर । दंड नयरह नर नारिय॥ 
सदस पच पुङौर । जाय लाहौर सपत्त ॥ 


~~~ ~~ 














प 
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सदहनिवास तदह सजिय । मडि सवदिन बलि मत्त ॥ 
पद्य दूत धीरह दिसा । लिपिय पतच कागद्‌ करह ॥ 
सुनि वत्त चित्त धीरह धनौ । गयो सिधु साहिव दरद ॥ 
छं ॥ २८& ॥ 
देश निकार की आन्ना पाकर धीर का राजाओं 
की रीति नीति को धिक्कारना । 
दृहा ॥ मन चितन धौरह कर । इह न्प पुद्ह रौति ॥ 
कोटि जतन जौ जोरिय। नरपति न होवं' मौत ॥ 
द° ॥ ३९७ ॥ 
क्तैव हैक बधि रन्ननह । मदि पान तत चित॥ 
तिय को काम न उपस्रम । निपति न काह मौत ॥ ₹०।३९८्‌॥ 
अहि पय पान पिवादय । जतन करे नित नित्त ॥ 
जव पग खपे तव उसे । त्यों न्तरप अवगुन चित ॥ द्‌ ०।॥२९€॥ 
कवित्त ॥ ससव ते" न्दप मेर । करत वेलानह लग्ग ॥ 
जो सित सेवा कर । न्वपति कतै पहर जग्मे ॥ 
अप्य राज न्विप ताहि । रीस्ि धन धान्य समप्पं ॥ 
सामि भ्रम्स घन धरे! काज पर सौसहि अष्पं॥ 
यों करत वरत दुल्लन विचरे । फारि फोरि दस दिसि कर। 
सजुस्यौ कुलफ मिलि कुचिका । त्यो त्रप मनजु ज्‌ परे॥ 
छण०॥४००॥ 
दहा ॥ राज वेश्या अगनि जम । अतिथि समु जाचकं बाल ॥ 
पर दपर पावे नहं । वहूरि गांव कुडवाल॥ । 
ध - छं० ॥ ४०१॥ 
सट सुद्रस्सन मुक्रमनि ।रन्तप राजन यभ ॥ 
जा न्तप इनक्ष ना भर्‌ । राप नवनकेअम ६० ॥ ४०२॥ 
अरिल्ल ॥ समो विचारि बोल्िये बानि । दिष्ट करिय अदिक्षी दान ॥ 
अप्य अधौर ग्रह गमनम कौजे । हीर भगे नपकन ररीजे। 


स ० ॥ ४०३॥ 
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दृहा ॥ सांपसिहन््रपसुद्रौ। जौ अपनै वसि होड ॥ | 
तौ पन इनको अप्प मन । करो विसास न कोड ॥ छ्‌" ॥ ४०४॥ | 
कवह्* वक्र अवक्र कव । कव पडो कव च्रस्त । | 
राजा गति दूजराज सम । प्रक्रति निवादन सस्त ॥ छ्‌'° ॥४०५॥ 
न्प रद्र सोच नौः । क्यौ सुनै सदभाव ॥ 
दुरजन दित जाने नकौ । अपने अपने दाव ॥ =° ॥ ४०६ ॥ | 
च्रौगुन सत अप्य मने। न्वप के भाषे नाहि । | 
सो न्प भ्रम वेदन कन्य । नरप परमेसर आदि ॥द्‌'०। ४०७ ॥ 
विष्य घुठी माता दियं । वेचि पिताले दाम॥ । 
राजा जो सरवमु दरे । नदहि' सरनागत ठाम ॥ ० ॥ ण्ट ॥ | 
माता सरन न सुक्ठिय । पिता सरन मन मानि॥ | 
सेवक चरौरह चि तद्र । विना सरन राजानि ॥ ४०६ ॥ | 


यह्‌ समाचार पाकर राह का धीर को जागीर कापट 
देना ओर धीर का उसे अस्वीकार करना | 


कवित्त ॥ सुनिय ब्त सुलतान । घौर पटौ लिषि तथ्य ॥ 
सहस अट ग्रामह सुदेस । धाभ देसद दह पत्तद ॥ 
सहस पान सुलतान । घौर निज दध्यथ समप्यत ॥ | 
करी धीर सुनि सोहि । राज प्रथिराज सु तप्यत ॥ | 
जो अवर पंच सौसह धरो । ईस कां उजो अवर । | 
उग्गतै दिवाइर पच्छिमह । सो सेसह डे सु धर । 
० ॥ ४१० ॥ 


| 

द्राह्‌ का धीर को दिर्छा की वेठक देना ओर धीर के | 
कु्टैवियों का खोर ट्ट ठेना । | 

क्षौर निवेसन सादि । दयो ठल्ला पदरत्तव \ | 
र्‌ दै टदा ठाम । कियो आद्र अनत सव । 


तव सु पच लिपि धौर। सोद कर दूत समपय ॥ 
तबहि' दूत लाद्दौर । पच पावस कर अप्पिय ॥ | 


| 


1 
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वचिय सु पच पुर तव । लूटि सहर छ्यौ सु बर। 
पट क्रूर कनक केसरि अगर । हय कपुर नग सुत्तिनर ॥ 
द° ॥ ४११॥ 
दूहा ॥ हौर चौर करपुर हय । मानिक मुत्ति अमोल ॥ 
लटि लाहौर पुचडीरियां । उद कंचन वमोर्‌ ॥ द° ॥ ४१२॥ 
सब पुडारा क्रा हट्स्छा का जना अरर वर का उनका 
| खाहौर छटन के स्यि धिक्कारना । 
| कवित्त ॥ रिय रिद्धि वर नथर । जाय ठल्ला सापत्त 
| तहां निवास निज करिय । सन्न पुंडीर समथ्य ॥ 
अयो तथ्यह धौर्‌ । सुज्यौ लाहौर सु ल्‌्यौ ॥ 
करि पावस ससकोय । अप्प हष्यह हिय कुच्धौ ॥ 
उदयौसु कोपि करिवार सजि। बौर भद्र पुडौर लपि। 
रन सिध द्र धौरन धरहि । कोप समायो तौयरपि ॥ 
| खं ॥ ४१३ ॥ 
। टूहा ॥ तदा निवेस पुःडौर किय । हं गे सथ्य समण्य ॥ 
तहां निदेसह अद्र दिनि । मास सत्त मुग तथ्य ॥ ड ०।४१४॥ 
पृथ्वीराज काधीर को बुखाने का पत्र भजना। 
तव धौरद कम्गर लिष्यो । प्रथौराज चहुच्ान ॥ 
हम धर च्रागर्‌ धौर त्‌ । आनौ तुम करि मान॥ 
० ॥ ४१५ 
धीर का राजाज्ञा को स्वीकार करना । 
वचि धीर्‌ कण्मर न्तरपति । सिर धरि करि तसलौम ॥ 
अआद्व आद्र वदत किय ! उपजि रष सम सौम ॥ 


° ॥ ४१६ ॥ 
कवित्त ॥ करन साज मन चिति । चर्यौ हय लेन पुखरद ॥ 
| क्क सोन सामानि । हर तव चिते पौरद ॥ 
भावौ गति होड हे । कहा वह वद्धि विचारः ॥ 
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ह पद्चो न्वरप पाय। तौ अप मनो चित सार ॥ | 
से" अट अश्व चहच्रान धौ । ओरौर्‌ पुंडीर न बिद ।॥ 
प लग्गिराज अपराध यनि। पाय पराक्रम सिद्धिदो ॥ 
० ॥ ४१७ ॥ 
चर्यौ धौर कगुर दिसदह । उर धरि जालप जन्त ॥ 
जेतराव चाम'ड मिलि । क राज सो वत्त ॥ द° ॥ ४१८ ॥ 
भीर का सोदागरौ क घोड खरीदना । 
॥ सहस अ हे सथ्य । सहस प'चद मौद्‌ागर ॥ 
आय सपत्त तथ्य । धौर दीनौ आद्र वर ॥ 
मास रक हे परपि । सहस दूनह दय रष्प ॥ 
ओर ठेस मे' अश्च । लिर अपजानि परष्पं ॥ 
दौरसु द्रव्य सुह मगि वर जाति भांति लष्पन सहित ॥ 
रवि रध्य जानि उचिश्रवा। कं अमोल मोलनि ग्रहति ॥ 
द्ं° ॥ ४१९ ॥ 
घो की उत्तमत्ता का वणेन । 
इसे अश्च अमोल) लिरे पुडीर चद्‌ कडि॥ 
ग्रम्भ जच अन चद्‌ । जिसे दिर वह्यं जग्य मदि ॥ 
सिच सेन गंधव । लिये अ तेवर प्रत्रल ॥ 
नदिव नास भलत । आय ऊपर पडव चलि ॥ 
अनभत जद अन चिति परि। पथगश्रवकों वधि कसि ॥ 
डाय जुधिष्ठिर पचस्य। लथ पवगते पेस कसि॥ 
०॥ 8२०५ 
उन्हीं सोदागरों का गजनी घोडे टकर 
जाना ओरं उक्त समाचार सून कर 
दाह का कुपित होना। 
सोदागर गज्जन सपत्त । गोरौ सदहोव मिलि ॥ 
य निरषत पतिसाई । सोद रष्पं जु अप्य कलि ॥ 
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मिलि ततार षुरसान । सजि ममरेज सु मत्तिय ॥ 

सुलौ साहि साहाव । सु बर है धीर सपत्तिय ॥ 

कुष्पयो साहि इह वेन सुनि । सव सौदागर गहन किय ॥ 

सुनि वत्त भग्गि सौदागर । जाय धीर सब सरन लिय ॥ 

छ० ॥ ४२१ ॥ 

दहा ॥ द्धं साथ द सथ्य हय । वदुरार पुडौर ॥ 

अश्च अमोलक राज कोः । लेन चर्यो अग्रधौर ॥ छ” ॥ ४२२॥ | 
कवित्त ॥ अश्व लेन गथ धौर । अटक उत्तर जाहनवि ॥ 

द्व साथ पुर्‌ । सथ्य लं सत्र षान नव। 

ठंडि थान पुरसान । तंग ताजौ बह लिन्नौ ॥ 

सरू षान बलोच । मेद्‌ षुरसान सुदिल्नो॥ 

लग्मर टूत गोरी सुबर । बर पुडौर सु थटूयौ ॥ 

वर मेष साजि सौदागिरह । गोरौ सेन परहयो ॥ छ ° ॥ ४२३॥ 

द्राह्‌ का सोदागयें के घोडे छीन छना ओर उनका 
भाग कर धीर की शरन ठेना। 

ले सोदागिर द्रव्य । जाय गन्ननै सपन्त ॥ 

सिते साहि साहाब । वत्त कदि कहि बिव रत्त ॥ 

सिलले ततार षुरसान । जागि समरेज सु मत्तिय ॥ 

क्यो साहि सों जाय । धौरदे हे सुधि पत्तिय ॥ 

कोपियो साहि सादाव सुनि । सव सोदागिर गन किय ॥ 

सुनि वत्त भग्गि सोदागरह । जाय धीर सब सरन लिय ॥ 

द° ॥ ४२४ ॥ 
धीर का दाह को पत्र छिखना । 

दृहा ॥ धोर सु लिष्यो साहि सों | सरन सुभम सव आड ॥ 

देदृद्रव्य सु दहे सदस न्याय रीति सव राइ ॥ छं ॥ ४२१५॥ 

तुम इनके हे मोलत्ते। अर्‌ ताके ग्रह वधि ॥ 


व रेसौ तुम्द न वूभ्ियं । वेद्‌ कुराननि स'धि ॥ ॐ° ।॥ ४२६ ॥ ० 
1 


स 
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शाह्‌ य सार खाखद्‌ क हथ घाड( क कऋमत भज 
दना जरर वरर का सददमर क रजा करना । 
मौरां षोद मसंद अलि । तिन दथ्यदह दिय द्रव्य ॥ 
पर साद सु धीर सम । कनक वज्न हे सव ॥ ४२७ ॥ 
अलौ मस'द ससि सह । द्रव्य धीर हय मोड ॥ 
धीर समौप्र बुलाद्‌ दिय । दाम सौदागर दोय ॥ चं° ॥ ४र८ ॥ 
अद्र धौर सु भौर किय। सव सोदागर सथ्य। 
कालन मौर सु भौर सम। किय साहि सव कथ्य॥ 


दं ॥ ४२९ ॥ 
गजनी के राज्य मं्रर्यो का धीर पर्‌ कूर चक्र रचना । 
राषि धौर सौदागरह 1 उभय मास गय जान ॥ 
तव षुरसान ततार मिलि । कियो मतो कहि सामि ॥ इ'०॥४३०॥ 
सोदागरो को सिख भेजना कि धीर तुम्हं मार 
कर तुम्हा द्रव्य छीन दटेगा॥ 
करि सुमत कग्गर लिषिय। पठटयैौ कालन मौर ॥ 
अरे मढ़ तुम द्रव्य कंज । हनन सुन्यौ हे धीर ॥ द ॥ ४३१ ॥ 
जौ हम तुस रक'त मिल । तौ मारहि' पुडौर ॥ 
टौन कौल रैग"बरौ। हम तुम वं धौर ॥ छं ° ॥ ४३२ ॥ 
सदागरा का शकत हा केर परस्पर सरह करना) 
मालन मौर कमाल कर । दियो सु कग्गर दूत ॥ 
वचि सुभर भय भौत भय। मत परट्टिय नूत ॥ इ ° ॥ ४३३ ॥ 
| सौदागर ने यह्‌ मत्र पक्का होना कि धीर को मार 
उख जाय्‌। 


। | 
कवित्त ॥ कालन मीर कमाल ! मियां मनचर सु मन्निय ॥ 
सेपन खव निजांम । फते मपत्यार सु पन्निय ॥ 
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सदे सचि सिलि रचिय । धीर अष्पां सह मारं ॥ 

ता पदिक्ञे आपन्न । सवे धौरहि स'घारे ॥ 

सुद्र काम अप्पा सुबर । सादि सुबर मिलि मारियो ॥ 

संघार करै सद्र सुभर । जो जुध धीर ₹रंकारियौ ॥ द° ॥४३४॥ 


सौदागर का अपनी सदत के लिये शाह्‌ को 
अजीं सेजना । 


दृहा ॥ स॑त प्रपच जु किज्निय । लिषि मेजै करि घौर ॥ 
अटक उतर ते सच्िये । तो नहि विन्न मौर ॥ दं” ।॥ ४३५ ॥ 


तव साजिय षुरसान षाँ। मत मानि सजि भीर । 
षां गुज्जर सष्षर अलौ । षां बहाव चलि मीर ॥ छं” ॥ ४३६ । 


लं कर पतिता प । गुद्राई सब वत्त ॥ 
सौदागर वदे तुमदहि । मिलि भेज्यौ कर पत्त ॥ 2'° ॥ ४३७ ॥ 


दाही सेना के सिपाहिया का गुप्त रूप से सोदागरों 
के काफरेमे आ मिटना। 


कवित्त ॥ वर सौदागर एक । षान पौरोज संपत्तं ॥ 
सिलि आय पुडौर। दय सु ले करि उनमत्ते ॥ 
दाग मजि सुरतान । अटक उत्तरि पुडौर ॥ 
इस वंदे सविह्ान । सादि हम सज्नय बौर ॥ 
सुप्तान सुवर चौकौ विद्र । घात वयि अप उत्तर॥ 
तो सरन आय द्‌ सथ्य हम । सुवर्‌ सुभट दम उच्चर ॥ 
छं ॥ ४२८ ॥ 
| दद्दा ॥ दियो हकम्‌ गज्जर सषर । वर वधे करि तोन ॥ | 
जाय मिल सोदागिरह । यदय आस मिसि मोन ॥ ङ्‌ ° ॥४३९॥ 


रकं वुद्धि करिय ज्‌ इह । मत से वैटदहि धेर ॥ 
चक करहि सदं चलत । तेक सजे करि स्मर ॥ 2 ॥ ४४० ॥ 








८ 
२१०० पृथ्वोराजरासो । [ चौमटवां समय ए | 


श ॥५॥ 


सोदागराकाधीर कोडरे पर्‌ बुरखा कर एकान्तम 
सलाह करना ओर कालन कमार का पी से 
पडीर का सिर धड से अलग कर देना। 
कवित्त ॥ तब सज्िय पटरान । साहि बडतत्त उडायिय॥ 
कालन मौर कमाल | बोल धौरद ल आदय ॥ 
ल बटे र्कत । सादि वत्तो भय वु ॥ 
हम आयं तो सरन । अव" ग्यां कद गद्य ॥ 
उच्चरयो धीर गरुयत्तनद । कोय सादहिमो सरन हय ॥ 
नह उरो आज रष्यों तुमि । जो जम आव तुम्म जय ॥ 


, छं० ॥ ४४१ ॥ 
अङ रयन पल्लानि । अटक सब सथ्य सेपत्तौ ॥ 


मेदवान करि पति । धीर सुध्यो वल मतौ ॥ 

चक चूक सभरौ। सन्न परुडौर समाद्य ॥ 

सव" सेन आहट । धीर ह धीरज सादौ । 

वालद'त केलि ल्गौ विषम ! घा पु डोर अहि घट॥ 

धनि धनि रिंद वर सद दअ । जिदि पति रष भजौ विघट ॥ 

छ° ॥ ४४२ ॥ 

तव कालन करि क्रूर । क्यौ तुम सरन बयद्धौ ॥ 

असि ल कालन उद्भिं। आय षिन पुद्धिनिदद्रौ॥ 

कटि तेग असि भारि । सौस उच्यौ धर तुच्ौ॥ 

उवं तेकं असमन । सौस गय स्र न षुच्यौ ॥ 

निभरभारि तेक धर ठारि धर्‌ । दय कमाल कालन न दुर ॥ 

सयदन सदि पदान रन । इद अचिज्ज अ्रष्प अमर ॥्‌०।४४३॥ 
साडगदर का वरर का ऊर गजना क भज दना । 

पत्ति पदर पुखर । जीय पति कौ सथ सुक्ौ ॥ 

धीर धारि डढोरि । धार धारनि तन चुक्छौ ॥ 

जो जानत चदन । सोपि कौनौ पुडौर'॥ 

तिन द्‌'तिन वर षड । जुद्ध धर धर करि मौर ॥ 





यौ स्टवां समय ८५ | पथ्वीराजरासो । २१०१ 


सग्रह लथ्यि सुरतान पर सब आहद्िय राजमभर॥ 
गोरौ नरिंद वाजे बजग । सुबर बौर ठिक्लिय सुधर ॥ 
ङ्‌०॥ ४४४ ॥ 
र के वध की खबर पाकर पावस पुंडीर का धावा 
करना, पठानों ओर पडीरों का युद्ध, पठानं का 
सागना, पंडीरो का जयी होना । 
सहस च्यारि पद्वान । मेलि पुंडीर धारि धर ॥ 
तत पावस पुडौर । सुनी वत्तह चवि हरदर ॥ 
सजि पावस पुङौर । चद्पौ कंधे सुक रष्प ॥ 
वीर भद्र नरसिंघ । तेज प्रु डीर तरष्प ॥ 
लषमसौ सेन लष्पांह भरौ । रघर राध समच्यरिन ॥ 
संक्रमे सेल वंषे सुभर । पष्पर सिप सुसाजतन ॥ ° ४४५ ॥ 
दूदा ॥ अति चातुर पावस गयौ । धाय संपत्तौ तथ्य ॥ 
सनो पवन पावत घुर । करि लायौ षग दश्य ॥ छ्‌” ४४६ ॥ 


कवित्त ॥ चाय सेपत्त सोय साज ठटे पद्रानह ॥ 

हदि धद्ठि हय नेषि । असं ष असिवर उद्रानद ॥ 

तेग तार क्रकस करार । के मुष मार मार सुर॥ 

भगि पठान उसमानि । विमुष जिम शारि हारि भर॥ 

सं हर पटर धर ठर धरिग। जन्तं बर पुडौर रन ॥ 

जे जया सद आयास दत्र । धंनि धर धोरष्य तन ॥ द° ४४७॥ 
दुहा ॥ च्रार पद्ध पुडौर सव । मिलं भौर लष घौर ॥ 

विने सौस सव दून वहि । वधि धर रष्यन धीर ॥ द° ॥ ४४८ ॥ 

जिदि अस्वर स्रगय ठरिग । जिन रन सथ्यौ सादि ॥ 

सो सध्यो सोदागिरद । कों ग्रव्व जिन काय ॥ द° ॥ ४४९ ॥ 


धीर की रत्यु पर पृथ्वीराज का शोकं करना । 
चूक तेक तुप्यो सुसिर । उटि कव'ध वेव'ग ॥ 
मिलि चसह से" मारियो । गय प्रथिराजह रग ।द्‌०।४५०॥ 














बे चो पच प्रथिराजनुप । मन मन्यो वदु सोक 

हम धर अग्गर धोर द्य) सो पत्तौ सुरलोकं ॥ दं०॥ ४५१ ॥ 
धीर की मुच्य का तिथि वार । 

अरिल्ल ॥ भारौ सेत चतुदसि भारी । वर वर धर गयौ सुषकारो 1 
माने महल नषा रिति राजन । करौ न महल मूत्त भर्‌ काजन। 

छ ० ॥ ४५२॥ 

तदन्तर राजा का राज्य काज छोड कर सयोगिता के 
साथ रस्त विकास मं रत होना । 


दहा ॥ बरषां रिति राजन बिलसि । मिसे जानिरति मंन ॥ 
५. [न # [१ ह च 
देस भ्रुमि भर खंडि दिय । खवरि न इ दिनि रन ॥ छं° 1४५३॥ 


दति श्री कवि चन्दपिरचिते प्रथीराजरासके धीर- 


पुंडीर पातिसाहयहनमोषन धीर बेधनो 
नाम चोसठमो प्रस्ताव संपृणेम्‌ ॥ ६० ॥ 


= “न 





२९१०२ पथ्वीराजरास्रो । [ चोसटवां समय, 


विवाह सम्यो टेष्यते | 
[ पेसटां समय । | 


19: 








पृथ्वीराज की रानिया के नाम । 
कवित्त ॥ प्रथम परनि परिहारि । राइ नाहर कौ जादइय ॥ 
जा पाध इ दनय । सलष कौ सुता वताद्रय ॥ 
जा पाद्धै दाहिमौ । राय डादहर कै कन्धा ॥ 
राय कु*अरि अति रौत सुता हमीर सुमन्धा ॥ 
रास स्ह कौ नंदनो । बडगुज्जरि बानी बरनि ॥ 
ता पा पदसावतौ \ जादवनौ जोरी परनि ॥ ० ॥ ९॥ 


राय धन कौ कुअरि। दति जमुगौरौ सुकदियं ॥ 

कलवार पज्जनि । रात बलिभद्र सुलदिय ॥ 

जा पाष्धेपुडौरि। चद्‌ नंदनो सुगायव ॥ 

ससि वरना सु'दरी । अवर ह सावति पायव ॥ 

देवासौ सोलंकनौ । सोरग कौ पुत्रौ प्रगट ॥ 
। पंगानौ संजोगता । इते' राज महिला मुपट ॥ द ०॥२॥ 
| 


[करि $ अ ४ 
भिन्न भिन्न रानियो से विवाह करने के वषं । 
परौ ॥ ग्यारह वरस प्रथिराज तांम ) परनि जाय परिहार ठंम ॥ 
पुदकर सुथान जोरौ सुकिन्न । नाहर सुषेत परिसुता लिन ॥ 
2० ॥ ३ ॥ 
वारम बरस रा सलख सोय । दिनी सु्चाय इ'खनी लोय ॥ 
। अ्राठ, सुतोरि चाल्‌,कं गज्ि। किन्न सुव्याह परिभाव भजि॥ 
। ट्‌ ४1 








२१०४ पृथ्वीराजयसो । [ पेलठवां सम्य 








तेरदे' बरस दादिमी व्यहि । दिनी सुवहिन चामडचाय॥ | 
चवद्मै वरस प्िधिराज लोय । व्यार सुसुता हम्मीर सोय॥ 
द° ॥ ५॥ 
खाहि हमीर स॒तिलक दिन । कन्या सुव्यादहदि उद्वार किन ॥ 
पननम वरस चदह.अन बौर । वडगुज्जरि परने अति गद्धर्‌ ॥ 
छ०॥ € ॥ 
राम सादि कौ सुता जानि व्याह सुन्रपति अति दहत मानि॥ 
सोलदँ बरस स.बा संपेस । व्याह सुजाय पृरव्र देस ॥ | 
छ्‌०॥७॥ 
गढ, समद्‌ सिषर जाद्व पजाय  लिन्नी सतारूनि विदह'सेन षाय 
सचम वरस दुञ्रान साजि। रायथनकौस्‌,ता गिररेव गाजि॥ 
&० ॥ द्ध ॥ 
अटारमः बरस चदह्श्ान चादि । क्वाह वीर्‌ पञ्जन व्याहि। 
इक मात उदर धनिगरभ सोय । वलिभद्र कुअर जाप सदोय॥ 
ह्‌'० ॥ € ॥ 
बरस" गुनौस पुडौरि व्यादि चन्द कौस्‌,ता मुष चन्द चाहि॥ 
बौसमः वरस चहञखान धारि । ससिवरता ल्याये बल्ल वकारि ॥ 
० ॥९०॥ 
इकदमे बरस सभरि नरेस । हसावति ल्याये गजि देस ॥ 
वादस" बरस प्रिधौराज पुर । सारंग सुता व्याह सुसर ॥ ` 
०॥९१॥ | 
छत्तौस बरस पट मास लोय । पंगानि सुता ल्याये सुसोय ॥ ॥ 
रटरौरि ल्याय चोसटि मराय । पंचास लाष अरिदल षपाय ॥ 
छं° ॥ १२॥ | 





| 








इति श्रीकविचन्दविरचिते पृथ्वीराजरासके प्रथिराज 
विवाह नाम पंसाठमो प्रस्ताव सम्पूणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
~~~ 


= 


| ॥ 


बडी लडाई से प्रस्ताव ख्यते । 
[काद्रवं समय 


1, 1 ~ => ~ पररि 


| रावल समर्‌ सिह जी का स्वप्न ॥ एक सुन्द्री को देख 
कर उक्तसे पृखनाकि तू कान ह ओर उसका उत्तर 
देना कि रै दिस्खीरज्य की राजश्रीहे। 
दूषा ॥ विलसत सुष दिन प्रति नवल । चिचकोट चतुरंग ॥ 
सुपनंतर लपि सन्दर । सेत वस्च मनमग॥ दं०॥१॥ 


कवित । प्रथा कत करि पेम । जाम इक रही रजन्निय॥ 
निद्रा रावर समर । पेषि चहुञन श्रवन्निय ॥ 
उज्नल वस्त्र पविच ! पिनक रोवे षिन गावै ॥ 
पिनक लिय भर भौर । षिनक र्द संताव ॥ 
नरलोड्‌ देव देवंगना। त्‌ रमा कदि किंतरद ॥ 
पह अच्छ वध. वौरहतनौ । को तन गोरो सग्रह ॥ 
2० ॥ र ॥ 


रावरुजी का पृथा स कहना कि अव पृथ्वीराज पकड़ा 
जायगा ओर दिर्छीं पर मुसत्मानो का राज्य 
स्थापित होगा । 


तव जग्गयी पृथनाथ । सुपन लद्धौ सु विचारिय। 
कल्यो प्रिया रक्त । सुपन पायौ अकरारिय॥ 
दित्नौ पति गजनेस । करे कदल धर सद्र ॥ 
पकर जव प्रथिराज । तवद गोरौ तन तु ॥ 

१९६ 





२१०६ ृष्वीराजयसो 1 1 {च्छ्व सम्दः | 
"1 न ¡ । 
जोगिनौ ग्रै भजे सुधर । रेनसौदह साको करः | | 
स्लेलांह म्ले धर भोगव । इद निद्'च छम उचर । 
छं० ॥ ३॥ 
रावरु जी का अपने पुत्र रतनसिह्‌ को राज्य देकर 
निगप बोध की यात्रा के खयि तयार होना। 
दु ॥ सभा करौ रावर्‌ समर्‌ । वेठ सुर सवान ॥ 
निगम बोध भेटन सुति । चलिय दिल्लौ थान ॥ 
छ०° ॥ ४॥ 
चिचकोट गढ पष्ट कज । रावल पुच रतन ॥ 
निद्र सु रष्पिय ट करि। घन प्रमोधि परिजन॥ 
द° ॥५॥ 
कषवित्त ॥ समर सि घ निज पट । घयप्ि रावल रतन । 
` दोदित्तौ सोमस । अनष भरि कुम करन ॥ 
दष्पिन दिसि सक्रमिय । मिलि यद वसौ पति साह ॥ 
चिङुर नयर दिय पट ' । रदिय अनुचर तिदि ठाद ॥ 
वौराधि बौर बन्नाय षग । हनिय वन्न तन करि उतन ॥ 
षष्ट सुपन रयनि लददि चद्‌ कदहि। चलि षुमानगढ क ॥ 
छ० । & ॥ 
रावर जी का अपने मातहत रावतांको इकट्ा करके 
देवराज को गढ रक्षा पर छोडना ओर प्रथा सहित 
आप निगम बोध कों कृच करना । 
दुधा ॥ सुरज कोट गढ पौलि सजि । नालि गोलि चिदु दीस । 
तौर दाज चभूल भर । रपि चोकौ अहनौस ॥ 
द° ॥ ७॥ 
षटकोस परिमान गढ । ऊरध प्रयुल'वाव ॥ | 
सजल सरोवर कुड भरि । करना भरन सुद्ाव॥ 
ङण ॥ ट ॥ 


ग व. - 








> | छाङ्कटघां ससय ३ | वृथ्छीराजरासो। २१०९७ 


~~~ 


~ 


कवित्त ॥ तिदि वेरं तिहि काल । फट कम्गर्‌ चावदिसि ॥ 
अबर.गढ जालोर । गर चामद्‌ बृदौ दिसि॥ 
डर गढ गोडबारि । धरा उन्जन धरज्निय ॥ 
रिनथमोर दरार । साहि चलि तेर तत्तिय ॥ 
पष्पर जौनि सिल पव'ग । साज बाज सव दिष्षिये ॥ 
नीसान घाव वघ्नं लिहसि । कोन चितोरष् रष्पिये ॥ 
छं० ॥ € ॥ 
रष्ि यान देवराल । गढ़ चिचकोट भलायौ ॥ 
सत्त स्स असवार । श्ट यरद जाप फरायौ ॥ 
किथ डेरा दश कोस | परिधा सौनौ श्प सथ्यष्ु॥ 
स्वाति सुकल पष तीज ! चश्यौ रावर सलु पथ्यद््‌ ॥ 
य सदस सथ्य असवार द । प्रस्थानौ अप्पन कंश्यो ॥ 
दस दिवस रष्मि प्रस्थान ते करं फोजे रह सन्य ॥ 
छखण०॥ १० ॥ 
© अ 


राव्ररुजी की तैयारी आ उनकी सना के हाथी 
घोडा की सजावट का वणेन । 


| पडरौ । सजि चर्यो कटक रावर नरि द्‌ । सानोकि पथ्य दूरणोध रद्‌ ॥ 
| पंचास हालि सु'डाल सथ्य ! मे'मत्त चले जनु इन्द्र पथ्य ॥ 
। द ॥ ११॥ 
| उम्भारि सुड कौड'त तेष्ट । मानो' कि नाग वन मर्त सेष्ठ ॥ 
। गद्‌ पारिक्तारि पाष्टौर्‌ गम । गुजर भोर षठ रत्ति स्प्म्म ॥ 
दं ॥ १२॥ 


स = = 


| 
पगथमभ एव तन सेर रूप । सुडासल सेस तिन चट भप ॥ | 

उप्पम चद्‌ किरनालजोति । नव जरित नवग्रह जानि दयोति॥ | 

| ० ॥ १३२ 1 | 
| गिर भरन जा मद्‌ तवत जात । धज नज म्स धुश्र भुरात ॥ | 
| पट डोरि करसन गजवाग सादि । उपरस्स स समकत तादि॥ | 
द° ॥ १४॥ 


२१०८ पृथ्वीराजरासो । [ साखछवां समय ४ 

















ठाले" सिदुर सीस सुलाल । सतु स्याम कूट डारौ गुलाल 
तिन देषि शव, होवत विद्ाल । ररिघटर भंजनद रूप काल \ 
चं ॥ १५॥ 
तस चरिच श्ननभंग यान । गज यट यद्र गिरि चकल्े जानि) 
तिन पु तुरौ पष्पर समेत । रय सर जानि चाने सुहेत । 

छ° ॥ १६ ॥ 
खवास भास परव्रत ममान । दहिल्ल पष्ठार छत्तिय परमान ॥ 
षरगोस मधय पदर सरोज । श्राद्धादि वस्व श्रस्नक मौज ॥ 

° ॥ १७॥ 
घरि रुक पलक पल्ल प्रान पौल । नाच" नट मानों अस्मैल॥ 
हाकंत सबद द्रत वाय । करत तेज मुद्ध समाय ॥ 

छ०॥ १८ ॥ 
+"प'म जरित नग जीन जोति। मानों कि सिड उर प्रगरि योत।॥ 
पष्र समत जगमग पलान । मानो कि सधन महि इग्गि मान ॥ 

द०॥१९॥ 
तुरकौ रेराक कच्छ व गाल । हवसौय गोल नाच त भाल ॥ 
ताजौ संश्राम ते भुधमार 1 पुज्जन वान माने नसार॥ 

ह° ॥ २० ॥ 
अन्तेवाजाति अन्नकंरूप। तिन चढ़ दिग्गवर जाति भप ।॥ 
मानों समंद सरिता दिसलोर । मल्लि राय जानि बरषा सजोर्‌ ॥ 


द° ॥ २९१९ ॥ 
सजि समर फौज श्च्पद समान । मानष, राढ जलहर प्रमान । | 
% % % > ॥; % % % छं ° ॥२२॥ 


कवित्त ॥ हं पुपरज उर्छलिय । तिमिर विषफुमिप 7५ पर । 
तरनि रग रस सिलिय । घए घुष्यरिय रुदिर्‌ सर ॥ 

प्वष्म जुख्लसजरिय । कमल उ्लसिय विमल जल ॥ 

पथिक पय बसल लटि । मथने घस नेद तुभभः दूस ॥ ; 
1 4 
८ १) को--उपेम | । | 
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शओोवंति सि'ध ्ररिदल दमन । नह सुभ॑भ करमाल कर ॥ 
टल टल्िय परिय कपिय सघन । समर पयाना रभ भर॥ 
लं° ॥ २३ ॥ 
रावरुजी का अविर मे डरा डरना ओर जुव्वन 
गढ़ के रावत रनधीर का रावख्जी का 
लरकर ए्टने का धावा करना । 
क्च कच करि पर । प्रथा डोला दोड सथ्य ॥ 
सत्त रक वाजिच । चलते उमराव समथ्यद्‌ ॥ 
किय डेरा ओआंमेर । कोस दोड्‌ उप्यर्‌ क्य ॥ 
सहस तौस् दौड सथ्य । जुव्वन गढ़ रायां दद्य ॥ 
किन कष्ट वत्त रावर समर । इद राजा चौतोर पति। 
तब कदी वत्त रन धौर भर । इइ अलोच किन्न सुसति ॥ 
॥ द° ॥ २४॥ 
दृष्टा ॥ समर सि"घ रावर नरपति । कटक लेह सव घेरि ॥ 
जो सदौ चौतोर पति । ती ठेरा अँबेर ॥ दं ॥ २५॥ 
ई हृद दलदल हुई । लुटि गय'द्‌ मे मत्त ॥ 
सानो प्रनत `धन सिषर । चत्ते फोज अनुरत्त ॥ द° ॥ २६ ॥ 
| विराज ॥ चव्यौ सगि बाजं। रिन' धीर राज'॥ 
| करौ फौज च्रग्ग' । इला मग्ग भग्ग' ॥ इ्‌'° ॥ २७ ॥ 
परतमौ जुबान । पच तोन बान'॥ 
| 





हर हौस वाज' । चव"दिस्ि गाज ॥ ॐ'° ॥ रट ॥ 
सनो भ्रग्ग होरो । दिस सधि धोरो 

चढ़े अप्य अप्प । सनोँ सिद्ध दग्य' ॥ द'° ॥ २९ ॥ 
सजे पम्ग राल' । उड़ दच्ि नाल'॥ 

सनो तुष्टि तारं । लग्यो सेस भार' ॥ ० ॥ ३० ॥ 
पह सेश्गि वान । दग्यो धुरि भारः॥ 

वजे र साज । गयन सु गाज ॥ ऊ० ॥ ३१ ॥ 








| | 2 
^ (१)कष्ट - (२) रु दु-पन। 


द ~~~ 
^ 






ह । [ छाछटवां मय ६, 
~ 
करे फौज तीनः। अरग" चित्त रीन ॥ | 
घटा बधि फौजं। पराक्तेन मौजं ॥ छ्‌" ॥ ३२२॥ ॑ 


उक्त समाचार पाकर रावरुजी का निज सेना सम्हारना। 


दरहा ॥ षवरि भर रावर समर । दोय्यौ पदन राय ॥ 
सश पह प्रथिराज कौ । ल्यौ' चिचकोट सुभा ॥ ° ॥ २३॥। 
क्यौ आदर रावर समर । तव सिर लग्नो कार ॥ 
को रनधीरह वष्यरौ। मो सों म'डे आल ॥ छ्‌° ॥ ३४ ॥ 
पौज फौज सिलं सजी । । पह गण्जं धनधोर्‌ ॥ 
कुरिय श्रप्प रावर्‌ च्यो । भयौ कुलाल सोर ॥ छ ॥ ३५॥ 
छट षभू थान ते। चले मत्त गजराज ॥ 
दधि फटद्धि फट्‌टकि गगन । उलि मुभट जुध साज ॥ द° ॥२६। 
रनधीर का अपनी सेना को चक्रव्य॒हु रच कर 

रावरजी की सेना को घेरटेना । 

कवित्त ॥ चक्रव॑युह रन धीर । सदस दस वौस दोय सजि ॥ 
अड'वर बदु करिय । मनों पल्लव भद्रव गजि ॥ 
दति सष्टस बर मत्त । फिर चावदिसि विधौ 
चिचकोट कन्दा नरि'द्‌ । जानि जस सों जम जुखो ॥ 
द'ताल रेत लग्गा भिरन | मानो कंद कवार किय॥ 
विच फौज रकि रनधौर मुष । जानि बाज तीतर परिय ॥ 

° ॥ ३७ ॥ 
रावरुमीर रनधीर का युद्ध, रनधीर का मारा जाना । 
भजग ॥ उदे कौर वद्‌ बके थान थानं । जगौ जोग माया सुरं अप्य मानं 
` ज्ञगे भूत वेतोल भसाल पद| भिरे रक जाम विदद सु दद ॥ ¦ 

छं° ॥ इष ॥ ¦ 
बजे तार रनतूर षग्ग' उन'ग' । तिन' वेर कन्ह' रमे रोस रग ॥ |. 
षलक्ष'त श्रोनं वद्रै रत्त धारः । सिरं ह्य ईस" उड तुद सार। 

ख ॥ २९ ॥ _ 


। 


(नन 5 0 
(१) (न वह्‌ । (8 
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हभ 
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दचकांत क्रद्‌'त नंच कम'ध' । कडक् त वज्ज त ष्ठटरत सघ ।॥ 
*लदक्तत लट तृटत भूम । शुक ते धुकंते दोऊ वध्य कम्म ॥ 
इ्‌० ॥ ६० ॥ 
दडक्क'त दीसत पौस'त द्‌त'। करौ कन्ह्‌ केली परे सर पत'॥ 
गयौ कन्द चाल क प्रगे" उतंगं । रिनं धीर वाहौ लगे कंध षग्ग॥ 
द° ॥ ४१॥ 
लगती नाग भुष्पो हतौ पुद्टि फारे । परयो धौर षेतं मु चद्‌ उचारे॥ 
परे सेन चाल सथ्य' सम्य । भरे" अस्छरौ आनि अनेकं रण्य' 
० ॥ ४२॥ 
| कण्ड्‌ आय सुख लग्यो धार भारं । षरे सत्त तोषार चि तोर सार॥ 
परे चालक सेन ट सुषदः । परे सत्त तोन बरिय' पानि लद्र' ॥ 
ङ्‌°॥ ४३॥ 
कवित्त ॥ परयौ सथ्य रनधौर । भजि सेना चाल्‌षौ ॥ 
तीन सत्त धर परे । जानि लग्गौ तन भूकौ॥ 
| सध्यौ रन स्मैसोद्‌ । कन्द पटर बधाय ॥ 
प्रथा कत दञ् जेत । सपौ मुगतान ब धाय ॥ 
ददास सथ्य अप्यन सुपर । बीस रोज मुक्घाम किय ॥ 
| जिन घाव शच्रग लग्गं भरन । तिन सौष चिचकोट दिय॥ 
द° ॥ ४४ ॥ 


संयोगिता के प्रधान का रावख्जी को दस कोस 
की पेद्ावडइे देकर टना ओर निगम बोध 


( प्र डया देना | 

| 

| कुसल ईं सव सथ्य । गयो जोगिन प्रथ्यावर ॥ 
॥ सजोगिता प्रधान । चाय ससु दस कोसह ॥ 
1 


कौस पच सामत । पुष्टि परिगदह आलोच ॥ 


व 





{ | कन्द लयो श्रपसय्य । चे दरव्रूच मद्ाभर्‌ ॥ 
| 
| (१)९. छ. को.-दटक्कन । 


२११२ पृथ्वीराजरासो । [ राछटतां सभ्य, 








ठेरा कराय तीरच्य तद । निगम बोधं मेग्मौ तवह॥ 
सुत्तिय बधायौ याल भरि । करि आन द्‌ ईनि जवह ॥ 
छ्‌ ०॥ ४५॥ 


रावख्जी का सव अद्र सत्कार होना परंतु 
पृथ्वीराज तक उनकी अवा कौ खबर 
तक न होना । 
सरे प्रथा मधि राज । सुधि न पाई प्रयिराजह॥ 
तीन सत्त सुभ नारि । सपौ मनमुत्ति सु साजह ॥ 
स'ओगित प्रधान । दियो स्मैधो उमरावद ॥ 
सत्त तीन भरि दाव । चलौ कनवज्ननि धावडइ॥ 
यौडोल केक रथके अरुदि । बद्धिल वेक तुरियन चदिय ॥ 


मानों किदेव इद्रानि लं । रूप भाग सवगुन बय ॥ 
छ्‌ ० ॥ ४६ ॥ 


संयोगिता के यहां से दासियो का रावटजी के 
डरे पर भाजन पान टकर जाना। 
दृष्टा ॥ करि मलन रजन बदल । सुर ग अगर घन सार।॥ 


नवला अजित नयन जुग । कनकं षभ मनितार ॥ द° ॥४७॥ 

वस्त्र अनेकं सुर ग तन। दमनक `साथह लाय॥ 

जरि जेदरि पादन जरिय । सजि म.षन षोड़साय ॥ क्‌ ° ॥ ४८॥ 
लघ.नराज॥ रजत भ.षन तन । अलक्त चदय मनं ॥ 

सुच'द्‌ मुष्य रागिनौ । मनो बदन नागिनी ॥ छं° ॥ ४९ ॥ 

उवटदरन' स उज्जल । सुरग रत्ति मन्न ॥ 

सुधा सुसेत दिष्पदौ } सु रोमराड्‌ पिष्पदौ ॥०॥५०॥ 


( १) प. छ. को.-पापह | 


अ~~ क, गसि 
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मनो किगग भारथ । सुभान चक्र सारथौ ॥ 
| अस घनः विराजय' । ग्रह त रत्ति साजय ॥ छ्‌ ०॥ ५९१९॥ 
पग' जराडई जेदर' । मनो कि भद्‌ मेदर' ॥ 
गठीसर लग्ग सथ्य । सुपिड पानि रच्यदहौ ॥ द° ॥ ५२॥ 
सुमेषला सु कटय । मरगंसु राज घटय । 
ग्रह निच स'डय' । दुकेत राह छ डय ॥ छ ° ॥ ५३॥ 
जहार कठ सुभ्भईः | सुमेर गग पुग्मड॥ 
बैरष्प बाह वधय 1 सु साषसेसगधयः॥ छं ॥ ५४॥ 
जरित्त चरि फंदिनौ । सुमेर ज्यो~फनदिनी ॥ 
विराज क्ट दोवरं । किगग मेर खोवर' ॥ छ्‌ ० ॥ ५५॥ 
सुप्य गुथि बलिय । कि दौपमाल रेनिय' ॥ 
वरष्प खट अटरय' । सवक द स तट्यः ॥ छं° ॥ ५६ ॥ 
ठी चौडोल अवरं । मनो कि मेघ घ॒म्मरं ॥ 
ष्वसी सु खग्ग पच्छय' । इद्रानि जानि कच्छय' ॥ ङ्‌'° ॥ ५७ ॥ 
पचस दाव अवर । असीस मुकलौ भर ॥ 
सिष्टान दाव सट्रय । नेक रग सिदटरय ॥ छं° ॥ ५८ ॥ 
वतस भांति मस्य । सु सादि सुद असयः॥ 
सुर भ तीस कटय । कपुर भार पय ॥ छं ॥ ५९॥ 
जवादि केसर सुर । पल सु सत्त अतर ॥ 
हजार तौन इनय' । वतोस दधाव दनय ॥ द° ॥ ६० ॥ 
पचास सत्त छप्िय । कपूर पान उच्चिय ॥ 
जराव जेव सट््य । जंचद्‌ पुत्ति पष्य ॥ द° ॥ &१॥ 


दासियो काराव्रछनजी से संयोगिता की असीस ओर 


| शिष्टाचार कट्ना । 

| दूदा ॥ सपौ सकल उत्तरि चरे 1 पकति करि सव सथ्य ॥ 

| ख धन्यौ चित्तोर पति । जाय पड रहि तथ्य ॥ ठं° ॥ ईर ॥ 
| गाया ॥ सजोगिता अस्ौस' | मुकलियःराज चिचकोर' ॥ 

अति सनमान जगौस' ! अआडइय' भाग अ्रम्दाडं ॥ छ ॥ ६३२ ॥ 


~ प 
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रावख्जी का सखियां का आदर करना र उनसे ` 
पृथ्वीराज का हार चारु पृछना। 


दहा ॥ अद्र सषौ अनंत किय । कटौ दिल्लियपति वत्त ॥ 
च्यार मास संजोगि यष्ट । › सुष विलसं नित प्रत्त ॥ ॐ'०॥ ६४ ॥ 


सखियो का रावरुजी को मितीवार सव बीतक सुनाना। 
कवित्त ॥ हाव भाव वग्ग्‌.रि विथेर्‌ । विनय पुटौ अति ढकिय॥ 
कुचतरिया दुह पष्प । मूल च रती रुट्धिय ॥ 
दांकौ अदर सुरत्त । लियौ सभर पति घरिय॥ 
छट सब परिवार । कह सभरि पति चैरिय॥ 
स भल वत्त रावर समर । हे दण्यी परिगद सुभर॥ 
दरवार राज भय भीति दिषि। वह भ्लिदौ पतिसारइ धर।८०।।६५। 
धर सतमैनी मेहरा । परयो व"धह पम्मारह ॥ 
लटि सद्र लाहौर । गर द्रव कोरि च्रपारह॥ 
रूह कीौनौ पुडौर | दयौ सोदागिर धीौरद॥ 
बेरी चाव'ड राय । राड मोँहा गंग तौरदह॥ 
माल दे मौति देवराज गय । हाहुलि फिरि बटौ दिय॥ 
जाद्वन सेन सभौ भिर । दि्लसर मध्यं इवं ॥ छं° ॥ ६६ ॥ 
ज्ञे विपरौतदह देषि । हर राजान समध्यः॥ 
जे गिरिवर नदिपति | हूर धरपति सिर डच ॥ 
जे उरि देते दड। तेन फिरि द्‌'ड नगोरह॥ 
वल्लोचौ बल रए । दरं सिर उष्पर चौरद॥ 
गोरी नरि'द्‌ दस लष्य दय । सभरि पति सल्ल हियः ॥ | 
पचास दून दोस घटि । सो कनवञ्न भुकाइयं ॥ चं” ॥ ६७। । 
दयौ बान कौमास। सर कनवज्न भ्ये ॥ । 
चौ च्रग्गानिय सदधि । सट प'गानौ ल्याये ॥ 
पतिकुल पिता सघारि। म्ब च्छ सुषदओ्रो ततच्छिन ॥ 


__ __ मतेगयोकमास। सुहो दिक्तियथररष्वन॥ ~. 


ए) ॥ 


( १ ) पे.-प्ुख विरप्तत हअ नित्त । (२) ९. छ. को. कहा । (३) मे नरप । , ` 
6 
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सौतान माग च्रग्र्रह ग्रह । धर गोरी छत्तौ ददं ॥ ऋ ° ॥ ६८ 
चाव~ड वेरो घांत्त । कित्ति पोई रस लद्धौ | 

यद्रा पगुर देस । साहि कोरौ धर षद्धौ । 

रजनौ ठग दिनि ठग्ग । सुचित दुचिता ससारह॥ 

इह गोरौ तन र्त । रही गोरौ धर नारह॥ 

अवधूत धूत नागिनि उस्यौ । विष लग्न लोर लवन ॥ 

रहते सु असुरष्यौ नदो । भई वत्त तौनो भुखन ॥ ङ'° ॥ &< ॥ 


उक्त समाचार सुनकर रावरुजी का शोक प्रगट करना । 


दृहा ॥ सिर धुन्धौ रावर समर । दरं सौष सब नारि ॥ | 
पानि कपूर सु दथ्य दिय । कदि सजोग जुद्ार ॥ छ्‌'° ॥ ७० ॥ 


द्रबान नरी सिर लच्छियां । मरद्‌ भेष मिदर रहै । | 


पृथा का रानी इंछनी के साथ रहना ओर जेतराव का 
रावख्जी की खातिरदारी करना । 
प्रथा रनत इङिनि मल । सुख विलास मिलि जोग ॥ 
भात चरित्तह दिष्पि सव । लग्यौ मन्न संयोग ॥ `° ॥ ७१ ॥ 
कवित्त ॥ जेतराय पस्मार । करिय सनुहार चिचपति॥ 
| सधुर्‌ सु मेवा अनत । मस सिष्टान अजब मति॥ 
सौघौ मन सें पच। साक पल्लव तला श्रम ॥ 
ददै दूध अनपादह । घृत मन असी अनोपम ॥ 
रेराक वस जोनदह जरे! भरौ छाव विधि विधि भलौ॥ 
पह"चाय निगम रावर समर । द, जेत श्रप्यन वलौ ॥ 
छ्‌ ° ॥ ७२ ॥ 
| कुमार रेणसीजी का सव सामतं सहित रावख्जी के सिय 
गोठ रचना। 
दादिम्म चाव'ड। करौ मनुहारि सवन भर्‌ ॥ 
रक पुर॑गम अष्ट । फेरि सुह अम्य रावर ॥ 


(१)९ छ. को.-लटिट्पा ! 
# 1 भ 
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बलिभद्रह क्रूरभ । हन रेसो अद्र ॥ 
जर उजवक्‌ हय रक । दिल्लि अटनि गिरि डार॥ 
रामदे राव पौचौ प्रसग । जामानौ जदव वल्लिय ॥ 
पम्मार सिंघ इत्त सुभर । इनमसुगोटि दवपति कलिय ॥ 
छ'° ॥ ७३ ॥ 
दूदहा॥ `रेन कुञ्रर गोद रचिय। विविधि भांति सव नूप॥ 
सुर॑भ घृत सौघो सघन । कौनो जौमन मूप॥ ठं ॥ ७४ ॥ 
गुरुराम का रावरजीं को आशीर्वाद देना ओर 
कविचदं का विरदावरी पटना । 
पष्ठरो ॥ साम'त सबन मनुदार कौन । प्रोहित्त राम आसौस दीन ॥ 
र सि्.दिस बरदान भ्र । उच्रथौ चद्‌ पेष सुधट॥ 
छ्‌ ° ॥ ७५॥ 
दुह, पष्प चवर सिर धरिय कच । वरदाय देत आसौस तच ॥ 
उद्यो सिंघ बरदाई देषि । बोल'त विरद्‌ बद्‌,विधि विसेपि ॥ 
० ॥ ७६ ॥ 
सौतौरराद्‌ कादम्म कौन । पुम्मान पाट पग अचलं दौन ॥ 
मेरगिरि सरि चित्तौर मानि! किरनाल तेज ददु पुमान ॥ 
छ्‌'° ॥ ७७ ॥ 
जेच'द्‌ समद जिन जुद्ध कौन । मांनो कि गुरग "तन्नु मोर पौन। 
कलकियां राय केद्‌ारराय । कव देत विरद मनुउमगचाय॥ 
° ॥ ७ ॥ 
पापियां राई प्रागवर समान । कप्यन दरिद्र करतार जान ॥ 
हित्यार राई कासौ अभग । मदुञ्रान राद गगा उतग॥ 
छं° ॥ ५९ ॥ 
सुरतान मलन वधन समोष । दि द्‌.न राद टालन दोष ॥ 
उच्नन राद बधन समथ्य । आचार राइ शजुष्टरह वथ्य॥ 
० ॥ ८० ॥ 
(१) मे.-रेनं कुररं गाठ सकरिय । (२) ९. छ. को.जनु । (३) मे(--युजिष्टर्ह्‌ । 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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ओमंग राइ भजन सुषेत । जस लयौ धवल राजि'द्‌ जेत ॥ 

रिनथभ राई सिर द्‌ड कौन । अन्र.खा राइ गड़ लेड दौन॥ 
° ॥ ८१॥ 

उथ्याप राइ थापन सम्य । संपन सरौर प्रथिराज सथ्य॥ 

दष्मनी साहि भजन अलग्ग । चदेरि लिद्धि किय नाम जग्ग॥ 
० ॥ ८्२॥ 

दूदा ॥ जग ऊपर जगदौस गनि । सटत्तलौक दित्स ॥ 
कोतः फनि चिचग पति। अआदद्मोनरेस॥ द०॥८्३२४॥ 


रनृधर्‌ क! प्रास्त करन क सख्य कव का कन्हा क्छ 


भा कवचाडइ्‌ दमन} 
गाथा । कनका दिया आस्मीस' । सथ्यौ रनधीर षेत षौ र ड ॥ 
अटा अद्टावोस' । षम्ग' तेजाय तेजर' तुद" ॥ ड्‌'° ॥ ८४ ॥ 
प्रसि गड सदद्र वार । भार सेसाइ सेस फनि इद्‌ ॥ 
विस्भूत' अनपारं । समवर करसार समर रावरय ॥ ख ०॥ ल्भ ॥ 
रावखुजी का कविंचंद से चद्रवंशा की उत्पत्ति 
पुना ओर कवि का इरा ओर बुध का 
इतिहास कहना । 
कवित ॥ रावर पच्छिय समर । सोमरवि वस प्रकार'।॥ 
वरनि कदिय कविचद्‌ । कथा म डे विसतार ॥ 
एक समय वन पड । सपतरिपि गय रमंते ॥ 
उमया शकर तां । देषि रसकेलि करते ॥ 
लाजत उच्रर मुनिवर फिरिय। आप दियौ सिव मन कुरषपि ॥ 
ह्जियो सदित च्रावत इदां । मे'दौ मोविन अनि पुरष ॥द'०।८६॥ 
मारतड सुत मड । जग्य म'डाय पुचकजि ॥ 
राजलोकं पर्न । देत आहतिसों कि दूज ॥ 
प्रगट कुड कन्यका । देपि वाचिष्टति वार ॥ 
रि मच तपजोर्‌ । करिय दसमनन कुमार'॥ 
न 
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षे'लत सिकार इक दिवस वद्। मष्टारेव कौवन गयौ ॥ 
कदि चन्द्‌ आप मेटः कवन । पुरषा तन ते चिय भयौ ]दं०।८७॥ 
काम सुवच वुद्धि देषि चयि रुप छस्लि घर ॥ 
सभलि रिषि वाचिष्ठ | वद्टत करि ्चस्तुति श कर्‌ ॥ | 
प्रस'न दौड बर दियी। पिता घर होय कुश्रार' ॥ | 
फिरि तिय कौ तिय दोय । वृद्ध घर जाय जिवार्‌'॥ 
ष्क दक मास कौ ्रवधि करि। दुच्रसु पतंगा रप्पि दमादंणत्ट 
मुध अस चद्र वसद भयौ । दस मन सूरज व'स क्रम । | 

रजपूत शब्द्‌ की उप्पत्ति । | 
दस हजार ग्रभव'त । रिषि चिय ढकि धरची । | 
फरसराम कौ करत । वार इक वीर न पिचौ ॥ 
कासिपकोज्ते दियौ। उदक सारौ मदि म'डल॥ 
तपन तात पन डि । गयौ मन अहौ कमंडल ॥ 
यसुधा विचार तव कद्व । निज रक्षा कारन यपिय॥ 
उतपन्न सुतन तिन के सरज । दिष्पि नाम 'रजपृज दिय॥ 

छ ॥ च्€॥ 


राव जी का कवि चन्द्‌ कोंदान देना॥ 
मेदा मन पचास । वीस मन वेसन दौनौ॥ 
मस जाति बह भति। जमन तट भोजन कौनौ॥ 
अटा तत अष्पार । षड गुर सक्तर भती ॥ 
जयोषान जिद्ान । दई हथ्यनी इक तकौ ॥ 
मनुहारि परग्गह सवन करि । भांति भांति आदर करिय॥ 
पष्ट चाद समर रावर सुबर । श्रप्प धरधर विथ्य,रिय ॥ङ्‌'०५९०॥ 
दो दथ्थिय तरिवार । तुरिय रुराक अच्वे गल ॥ | 
कंचन जरित पलान । रक जोजन मभ पल ॥ | 
ह्ये स'घल दीप । रक जमदटर अमोल ॥ 
जर जर कसि सिर पाव ! साज साकत्ति समोल' ॥ = | 


(९) ए.-को.-रजपूत । 
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पहचाय चद्‌ भष्टह सुवर ! कौरति कलिजुग विस्लरिय ॥ 
चिचकोट राव दीनौ इतौ । रहौ कलिञ्जुग ¶वत्तरिय 1द्‌०।॥९१॥ 
बनवीर का कवि को एक हथनी जोर दो सुंदरी देना। 
दूहा ॥ बनवीरदह परिहार दिय । इथिनौ रुक सुरंग ॥ 
सोतौ माला सघन जल । द सुष्द्रौ सुचग॥ ° ॥ <२॥ 


रावरख्ना करा शरक्रति पर युरुरमिक सकं गाव दना । 


स्रजि सई सक्राति जब । प्रोहित दौनौ राम॥ 

लष्यह् न किसनारपन । दिय कारूडौ ग्राम ॥ च्‌ ०॥ € ॥ 
गाथा ॥ दिन प्रति दौज दानः । सट नाय षरचय' कन्न ॥ 

दोय पुर सिलि थह । गड मद दरवार भट चारनय' ॥ 

च्‌०° ॥ ९४ ॥ 

शह रावर उनसानं । भान उग्गाद्‌ दिज्जिय दानं॥ 

दिन प्रति दौजं धान । इहह दिन कथय कदी ॥ ० ॥€५॥ 
टूहा ॥ '्मुजाई रावर समर । आरावं बरन अटार ॥ 

तदह को पद्ध अप्य पर। दिनन अन अपार ॥०॥ €&॥ 
रावटख्जा का इक्क [दन नगमवाधस्यानपर बास करना। 

निगसवोघध रिप वासफिय । रावर समर मरिद ॥ 

हर दयोस इकदंस तर्दां। पच सदस भर दद ॥ङ्‌०॥ <७॥ 

पथा क्छ पह्लास् रवरख्जा क डरा पर जाना। 

दिवस चपथ्य राव रह चाव प्रथा द्कत॥ 

वासुर दोड्‌ वास रहे परौ सान्त मन चिति।॥क्‌० ॥ «८ ॥ 

अति सुख सकुल वरस तिय । रित रितिर आचार ॥ 

विलसत दिन ग्रौषम अधर । सुपनौ राजम वार॥ ० ॥ €< ॥ 

पृथ्वीराज कास्वप्नम एकसुंद्री को देखना । 
कवित्त ॥ निसा एक माधव सु मास । म्रौपम रिति आगम ॥ 

निसा जाम पच्छलौ । सुपन राजा -लदि जागम ॥ 


(१) ९. छ. फो.-विघ्तरिय । (२) ९. छ. को.-मोजाई । (२) ए. छ. को-मदहि । 
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| 





सेत चीर दौनौ । पविच रासन अल'किय ॥ | 
मुक्त वध चारक) ब'ध वेनौ अवल किय ।॥ | 
निज बंरि धारि कंञ्नल नयन । र हराद सदह करिय ॥ 
सानिक्‌ राई वसह विषम | रप्पिरष्पि रनौ 'धरिय।द्‌'०॥१० 
राजा का पूना कित्‌ क्या चाहती हे। सुन्दरी 
का उत्तर देना कि “वीर पुरुष ॥ 
साटक॥ कात्‌ सुंदरि हधरा किमद्िता इच्छा परा वांता ॥ 
कोवांद्धा बर्‌ राज कोवर रुचो दाताग्य रूपानिवा।। 
न न' न नरप जान दानरुचयं रूपः न विद्धी चय'॥ 
षड ग'धार सुमार दुत्तरअरौसोमे वरः सुद्र ॥ ० ॥१०९१॥ 
दृहा ।॥ इम वसुधा सुपनत दिय । रजगति रजन विचार ॥ 
विलसत दिन भरौषम अरध । सुधपिय पग कु्ारि ॥'०।१०९ 
रष्पि र्षि उच्चार बर । गति सि घल अतिरूप ॥ 
सुपन तर चहच्रान सों । चलन कत इल भय ॥ च ° ॥ १०३) 
उसी समय पृथ्वीराज की नीद्‌ खुखना आर देखना 
कि प्रभातदहो गयादह्‌। 
थरकि चित्त जोगिनि न्रपति । दिषि प्रभात दूति गन॥ 
भान किरन दिसि दिसि फट । तम घरि तमचर गान ॥ 
् छ° ॥ १०४॥ 
पृथ्वीराज का संयोगिता को स्वप्न का हार स॒नाना। 
कवित ॥ जग्मि जलनि प्रथिराज । जग्गिसजोग सुपनि कहि ॥ 
सो सपन'तर जपि । पत्तिद््धि जु रत्ति मदि॥ 
सेत वस्च उत्त ग । चित्त दरनौ कुरिला गति ॥ 
वसम गुन गुर दुत्त । दुत्ति उजल'त कुटौरति ॥ 
ऊच वचनन बर कटिनह। धन कुलटा गति चलन कहि ॥ 
भव भविस गत्ति न्विम्मान कहिं । नन जाने भव, व ॥ 
° ॥ १०५ ॥ 


(९) मो.-टरिप 





। 
| 
। ~ 
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| 


सयागिना का उत्तर देकर यहु सबदहुआाही करवा ह] 
सुनि इकंत धरदरद्‌ । जोय दिखौ जुश्मिनि गति ॥ ४ 
पुत्त सित्त दारा न वघ । रोकन पितुरलि पति ॥ 
दिष्टसान रोके प्रसान । च्छि लान लसि कुली! । 
भोग तिना वपि जगत । सरस्मवय जग चय तुद्लौ॥ 
| सायाति नट संसारनिय । न्तिप नवि सुक्क जगत ॥ 
| जीवन प्रान प्रापति जवक्ु । तव लग हह भावौ विगति ॥ 
| खं० ॥ १०६ ॥ 
पुनः देपति का केलिकरीडा स पषटत्त होना । 
 सुरिल्ल ॥ कसि ालिंगन द चदानं । पिय मयुष दंपति रसपानं ॥ 
सुरत सुरत तंन बर सत्त । करद सारसंसार मुरत्त ॥ छं० ॥ १०७॥ 
| 
। 
| 


॥ 


रसर्कोरु वणन । 
हतुफाल ॥ वर सुरत रत्त सुचंद्‌ । दृष्टः बे आनंद्‌ कंद्‌ ॥ 
इद वुल्ति रससुष बाल । बर कदत ्ोपम साल ॥ ० ॥ १०८ ॥ 
ससिभोस वष्र रीर । मनु उदित भय ससि सौस ॥ 
सुपश्च द्‌ विंद विराज । कविराज चओपम साज॥ छं०॥ १०९ ॥ 
दे किरन उलससि कुट्ट । कै ठौर मनम्रय दुद । 
कसि काससौर्‌ विवध । वर अग्र आ्ाट मुचद ॥ छं° ॥ ११० ॥ 
वर चित उपम विसाल । उडि चलन मंगल वाल ॥ 
कुच खग्रष्ग सद्‌ विद्‌! रस बढ़े खानंद्‌ कंद ॥ छं” ॥ १११॥ 
'मुकि वसल वेससि बाल । छलि से उड ज्सुवाल॥ 
कुच द्युटिदुट सुसग्ण । कुसमेष सौष विलन्ग॥ छं" ॥ ११२॥ 
। दूति हत कविन कोर । बय उड घन जनु कोर ॥ 
पिय सेन लल सुरत्त । तिन मस्किक वाल सुगत्त ॥ ° ॥ ११३ ॥ 
प्रति च्यव ओ्रोपम मौय । जनु सीयसे हसि दौय॥ 
रति निद रतिवर वौर्‌ । रति रयन रयन समीर ॥ छ ° ॥ ११४ । 


(०)ए ष्ट०क०-द्धाकः षमलहसत पिषाण 
गल --------- । 


~~~ ---- 


1 
॥ 








९९८ 
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--------__ 


२१५१ 








। श्ररिल्ल ॥ चवसर प्रति बटौ रसपानं । कहि वर दृत मुनौ मुलतान ॥ 
सुनि षर गोरिय सादि नरिद्‌ । भरईय गन्ति दिस्िय लिन मंदं॥ 
| ङं° ॥ ११५॥ 
। पृथ्वीराज की दस दरा का समाचार पाकर राहावुदीन का | 
अपने सरदार स सटखाह्‌ करना । 
दृहा ॥ मति द्लौनौ डिलिय तनौ । सुनिय साहि चहुश्रान॥ 
दावन चुके ्रष्पनो | दुखन सौति उरगान ॥ द° ॥ ११६ ॥ 
कवित्त ॥ गोलि षान षुरसान । बोलि गोरि ततार वर्‌ ॥ 
षां रुस्तम पौरोज । सेन दिसली चरिच वर । | 
बर बेर गदि सुद्धि दीन मं दीन कष्टायौ ॥ | 
चहुश्राना जुरि नौर मन्न मती गद दायो ॥ | 
जौ होड गोर गोर ग्रहां । तो तोसल नन मग्ग ॥ 
चहच्रान वेधे बधन जुरां। सो दिन पंथ तु लग्गहौ ॥ 
॥ छं० ॥ ११७ ॥ 
यह सखाह पक्की होना किं दिल्टीको दूत भेजकर पुरा 


€ नर, 


हार जान छिया जाय तव चडढाद्र की तेयारी की जाय । 
सुमति सुरत्तौ सादि । धाड्‌ वध्यौ चह्‌ञ्ानं ॥ | 
सोई मता किञ्जिये । बोल पके नत चानं ॥ 

| सुम निभम्‌ मौर । षोलि विभ्रम परिवानं॥ 

| फेर मुकति मुलतान । जहां डिल्लौ परधानः ॥ 

तत मत्त वत्त बर संर । अर दिरदं मेदे दिन ॥ 

। दन करै सादि चतुरंग सजि । तव अररिं ग्रहन विचारक ॥ |. 

| द° ॥ ११८ ॥ 

| छहावुहीन का दिच्खी को गुप्त चर भजना। 

| तव सु साहि गज्जन । दृत दिल्लौय पटार ॥ 


--------~ 


। 





--~ ------~-------- 
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जु कलु तंत को संत । श्रत कडि कदि समुश्ार ॥ 
ले परावद जंगस नरेस । पञ्बरि सब सुधिय ॥ 
राज काज चदुञ्चान । शकल सामत सुबुद्धिय ॥ 
फरमान सादि सिर धरि लिथौ । मेष कियो सोफौ तिनह ॥ 
उभे पष्प क्रस प यद चलं । कागर काडय `केर दिनदह ॥ ड०।११९॥ 
ठत का व्याख्या 
दृहा ॥ सामं दान भ्ररुसेद्‌ दंड रु च्यारों विधि आई ॥ 
जान पने सोर दूत कठि । कास कर सुषदाह्‌॥ छ ॥ १२० ॥ 


दूत का दिल्टी पहुंच कर घमायनके हारा 
सब भेद लेना । 


गाथा ॥ चर वर विवरित सुद । लिद्ध' चदहञ्रान राजधानौयं ॥ 
सड दृतं पंथानं ¦ गोरौये जण्य जानानि ॥द० ॥ १२९ ॥ 

चचनिका ॥ स्मान कायघ पं षवरि पार । तवदि दुत गनज्नन कों अर ॥ 
तिदि दिन सुरतान खाराम करि आनिषरेरहं।ततारषां सो वातं के।। 
वत रोज कषु चौर न आई । कचु दिल्ली कौ षबरि न पाई ॥ 
तव तत्तार षान कदत दं । पातिसाह कषु बात षुब छ ॥ 


बहुत दिना तक दृता के वापिक्ष न आने पर 
राह का चिता करना । 
 मुरिषछ्ठ ॥ वर चर चित्त ददहश्ानः | हाम वित्ति दिल्लीय चद्ञ्चान'॥ | 
वुल्ञ साहि ततार बुलाई । अजद्ु दूत गन्नन न चार | | 
द° ॥ १२२ ॥ 
तत्तार खां का उत्तरदेनाकिदूतकेख्यिदेरदहोना | 
ही शमस्‌चकं हें । | 








श्लोकं ॥ चिरं जोगी सिड' । चिर वंध प्रधानकं॥ 
# क € [| 1 [| 

चिर सेवक साधम । चिर _ _ (चर सवका साधम । चिर दूतस्य लशं ॥ चं° ॥ १२२॥ 

( १) ९. छ. को.-त्‌ (२) ९, छ. को-दिन करट । 


------. 


--~--~---~ 
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| -- ~ 
| विर" तपो कख दाता 1 चिर राज फलं प्रभो ॥ 
चिर नाम धनी दाता । चिरं टृतस्य लष्णं ॥ छं ॥ १२४ ॥ 
टदा ॥ इन लच्छिन तस्षकर्‌ सुलभ । तस पर दृत वसौट॥ 
र्तिदृगदहद्ग कुप्तल भल । कर वंधेन घस्नौट ॥ छं° ॥१२५॥ 


लीति राव दुटवार का सवर समाचार शाह्‌ कों 
किख भेजना । 


नीति शव कुटवार्‌ द्र्‌ । तदि निवसे उन रौति॥ 
सुमिलि सादि कागद दिये । लिपि दरवारद् नीति ॥छ०।१२६॥ 


प्रथम द्रून का दिस्छी का समाचार कह्ना। 


श गर्म श्ुरतान सोँ। कडि पिन पान ततार ॥ 

प्रथम पदर संम्रम सुचर'। द्र नोच्यो कुटवार्‌ ॥@०॥ १२७ ॥ 
बचनिका ॥ प्रथम पहर वद्या, सं्रम दूत च्रापषडारद्या। 

सलाम लद्या, दित्नौ के चरिच कद्या ॥ 

पातिसाहइ पदिलों सै तान बड, रजा आ रति चद । 

स०) १२८ ॥ 

माघा ॥ षरौ दं सुलतानं । दुखमन दवान सदहलद यानं ॥ 

भर सद्रत्त विरता । च्ाघातं गोरिय सादहिं॥ द° ॥ १२९॥ 
कमित ॥ रक ससे हव्मौर राद । दरवार सपनन ॥ 

पिष्योरा चदान । ण्य संजोगि विकनौ ॥ 

नध्यि बाज गजराज ! सुनर मेषह वर नारिय॥ 

मार मार उच्वार । लहरि लक्षरि सिर रारिय॥ 

हाट हाय दिसि सब्यःदअ। पृच् समान सुम्धर धुर ॥ 

दरि द्रग्ग द्र ग्ग सुप उच्रिय। जिनद्रोग गंडे डर्‌ ॥हं०॥ ` २०। । 
दषा} इद चरि पिष्प सुचरः । लग्ग गज्नन राद ॥ 6, 
नाम सुस्ंसम्न सुग ते । कदी सदि सीँ जाद ॥ द° ॥ १३ ^ - 





(१) मावर) | 
(२) ए. र. को. द्भ सच्च | ८१९) ९. रु. के(-दमे त्रिचर 1 । 


~ 
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भर श्रवंधघ अदधिय महल । रति बदधि घटि मदिसार ॥ 
दिष्परेति दिल्िय सदर । न्वपति अदुभ्यौ मार' ॥ ° । १६३२ ॥ 


दूसरे दन का समाचार । 


| वचनिका ॥ द्.जा पहर व्या । विस दृत चराय षरा र्या ॥ 
| सलास सद्या । दिल्लौ का चरिच क्या ॥ ते कहन चरिच ॥ 
' गाया ॥ समवा सुर संधौ । वे पेमा ल्नलो पानां ॥ 
| च्रप्या पर्‌ न गनिज्न । जानिन्न राज मजार, ॥ 
| । दं” ॥ १३३ ॥ 
` कवित्त ॥ जां निज्लौ सुविहान । राज भन्न राजानौ ॥ 
द्र दै गीमर नव्य । तेज भगी चहच्ानौ॥ 
वासर संधि विसंधि । नौति ममौ दिल्ली वे॥ 
जालिञजै सु बिहान । होड हिंदवान सुद वे॥ 
लज भगौ प्रम वहं वरह । दइ दुन महल ग्रसे ॥ 
पद.अात चरन सेवन सुत्रर । नोति राव अप्पन बसे ॥ 
द° ॥ १६४ ॥ 
तीर दूत का समाचार । 


वचनिका ॥ तला पदर वद्या । निख्रम दूत आय षरा रद्या॥ 
सलास ल्या ॥ दिरलौ का चरिच क्या । ते केहा चरिच ॥ 
। गाधा ॥ दन्द सयन सुदुप्प । सुष्य' सादाव गोरिय' सादि ॥ 
राजन विषम चरिच । सासत रोजन' रोज ॥ 


| द° ॥ १३२५ ॥ 
। कदित्त ॥ रोज रोज सु चिदहान । घेर सामंत भ्रड घन। 
सामि निद्‌ उद्र । सामि निन्दा न सुन कन ॥ 
| भर च्ररत्त साईं । विरत्त मोरी सुलतानः ॥ 
सरह रूप संजायि । गिख्यो चद.खान सुभान ॥ 
विपरौति वत्त दिर्लिय सदर । राज नौति भमौ रस' ॥ 
(६) मे -उन्डधौ नर! (२)प्‌. छ. को. गउनाई। 


“---------- 
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पलार पच पच सुपथय। चिति तप्प गोरी वसः॥ 
छ्‌ ° । १३६ ॥ 


चोथे दूत का समाचार । 


वचनिका ॥ चौथा पदर व्या । विलास दूत आड्‌ परा र्या ॥ 

सल्ताम कद्या । डिर्लौ का चरिच कल्या ॥ ते केडा चरि ॥ | 
गाथा ॥ गाडंडूर उड्डा । जोर्‌ गरूवार्‌ मद्‌ हरु अदा ॥ | 

धुनि धुनि सह सामता । चाव ड' वेरिय वधे ॥ ट ॥१२७॥ | 
दृहा ॥ चिया राज वसिवौ नदी । वसतिवौ न वद्ुराज ॥ 

बालराज वसिवौ नही \ कद घर घघर आज ॥ छं ॥ १३८ ॥ 
कवित्त ॥ जिन कंधे दिरलौ नरेस । क ध जिनके दहि र्लिय पुर्‌ ॥ 

जिन कय लगि राज । अग्ग अन्बुभ वदन धर्‌ ॥ | 

मान तुग बर अग्ग । भिरिग कनवन्न जुभ्ार्‌ ॥ | 

चोँसट्टिन सुक्क कं! भागि जोगिनि पुर आर्‌॥ 

चह अन सुबर जाने रपति । सो वल मग्गो साहि सुनि ॥ 

चाद्र सु अपि गोरौ सुबर। पचदेस पजाव धुनि ।हध्‌०॥ १३९ ॥ 


दाह का पीर को चादर चाकर दुआ मगना । | 


वचनिका ॥ जमा सुविदान' । शव दौ सुलतान ॥ 
पेगंबर परवर दिगार । इला करौम कवार ॥ 
सलतांन जलाल सिकंदर जाया, सुलतान सादवदौन अ्रलह उपाया ॥ 
मुसलमान मदति । दौन भौमदति ॥ 
इतनी करी कदन लागे । पातिसाह सादाबदौन अगे ॥ 
रपर पराये ठरे) सेतान परवरे॥ ¦ 
सानत मन जरे । चावडराइमभौवेरौ यौ भरः॥ | 
क्रूर म कुल संकोडा । परिगदह पास डोडा ॥ 
पांमार परि गनाई । हादलि परिदांम जनाई ॥ | 
राड जेतसौ पास मेरा छुद्र । पुडौरो लाहौर लट्रा॥ | 
राउ भोंदा दुनिया मुक्तौ । राउ माल दे मोत चुक्तौ ॥ 


न~~ 
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दैव रान दीवान दंडया । जादवों वेर संडथा ॥ 
षलक श्रालम आलो । जीवते चह.आन वों \ 
दसो हौ दौसा जौती । कैनवल्ने' कर वीती ॥ 
हजरत षुदाड्‌ षेल । असि मरद्‌ंन मेल ॥ 

बरन बरन धरौ । बदलो पंतिनेरौ॥ 

"धु ्रासादहि सादाव सादि । दिजिये चादर उचाय॥ 


दाहावुदीन का चटाई के स्यि देश देश को परः 
वने या पत्र मेजना। 


दहा ॥ चर चर वत्तति सिद्ध किय । स्र कि किय घाव निसान ॥ 
सत्त सदस कम्गर फटे । देस देस सुरतान ॥ द° ॥ १४० ॥ 





गदनिका॥इतने मुलकन कों फरमान फार । नवौ सदा दौर ठौर वेठक टद 


फरमान पेल कदलिवास । कौलास देस रोद षार ॥ 
। गष्मर गिरवान षुरासान सुलतान । भटनेर भष्परवान ॥ 


 शहाबुहौन के चद्ई करने का समाचार दिल्टीम पहुचना 
| ओर प्रजा बगे का अव्यत व्याकुल होना । 
| दुहा ॥ फ.टिय वत्त प्रचार चर । घर घर डिरिलिय थान ॥ 
ष्दक्यो साहि चह्ान पर । चदि हय गय जरसमान ॥ दं ० ४९१॥ 
| वढि च्रावत दिरुलौ सदर । चज्यो सादि सुरतान ॥ 
| घर अगन संगन ररिग। सुनत सूर अरकुलान ॥ ° ॥ १४२॥ 
| ग्रह वंभन ग्रहवान नर्‌ । ग्रहदछ्चौ छर दन्न ॥ 
| भङू बाति नर नारि सुष। सव लग्गे सन सन्न ॥ छं” ॥ १४३ ॥ 
कवित्त ॥ सुक्कम साहि वानोत । श्राय गनज्नन संपत्त ॥ 
तिन कग्गर हथवार । आट्‌ उत्त इत तत्त ॥ 
॑ सेत दुतौ रविवार । वार गुरु तेरह तत्ते । 
| चक्यो साहि साहाव। जोध हे गे सनि मत्ते ॥ 
| जिन कर, ग्रन्व गोरौ सुपष््‌ । जानि पुरानी सेन सह ॥ 








~ -------------- 


सज्नयौ सुर सादाव पुर । आयौ च्रातुर उष्परद् ॥ छं ॥ १४४ ॥ 


= [क क 
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मुरिल्ञ ॥ सुनि कम्मर्‌ दुन्नर दिन्नी धर । भूमि कपजिमकेपनरव्वर। , 


वास्त ठ नर नारि ससानद। लगौ धक्रपकौ चिंत खितानह,' 


खं° ॥ १४१५॥ 
प्रजा करे सहानर्नो छ मिटखकर नगर मठ क यहां जाना। 
भे ल्गौ दिरिलिय पुर जामह। नगर सेठ पदि गय प्रजतामइ। 
मिल्ि्र सकल रकं त मद्यजन । किम वु हू' रतिवंतौ राजन ॥ 
॥ छं° ॥ १४६ ॥ 
नगरसह श्र सत के यहां जुडने वाटे सव महानना क 
नात भामं आर उनकी धन पत्रता वणन । 
पद्वरौ । प्रज मिल्ियनाम विच्चःरकौन। वुर्लाय वुद्धि जन सेठ सैन ॥ 
श्रवत साह सव नयर सेठ । मति वत वुद्धि गुर गुन निरेटि॥ 


। छ ०), १४७॥ 
वर सि'ह साह रह कारि चरप्य । मोगके विओ रुची सु तप्य ॥ 


ओ्रौधर सुनाम सुद्रह दास । ओरौ करन जसोधर सक्त तास ।॥ 

॥ द° ॥ १९८ ॥ 
सोमन्न सादि केलन्न सादहि। धन सागर आगर सगर्‌ ताद ॥ 
सोवन्न साद साजन्न बोलि ¦ गरुख्त्त गाज सुभ तेज तोलि ॥ 

॥ छं० ॥ १४< ॥ 
अमरसौ अगर ईसरह दास । करमसी उद्‌ सिंघ राम ्रास॥ 
केसर कपूर षेतसौ नाम । गनपति गनेस गौरसौ स्याम ॥ 

॥ छं० ॥ १५० ॥ 
घडसौदह धन्‌ नेतसौ साद । चेतन्न चतुरभुज मिक्त माङ ॥ 
छाजू अररु दौतर छविल आइ । जोधा जेसिंघ भां मन बुलाद्‌ 

॥ द ° ॥ १५१ ॥ 
टोडर मल रौ लाठ कुरसौद। चलि गरसांप उर्पंत सौद ॥ 
डगर सौ ढला तुरत वेग । व्यापार धरम चालं सुनेग ॥ 

॥ छ ०॥ १५२॥ 


८९ ) मो.-जनन्र । 


-----~ ----- ---- 
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| 
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यानि गथिथरा दामा दयाल । धनराअ धौग सोगी सुञ्राल ॥ 
परबत्त पदारथ पद्मसौंह । फाटर फलाषर सि'घ ईस ॥ 

॥ छ'० ॥ १५६ ॥ 
भासो श्र भोजो मेषराज । मोहन मधुरो जा बड विराज ॥ 
रनधौर लषमसौ वीर दास । सेषो संधौ हेम ग हास ॥ 

॥ छ ° ॥ १५९ ॥ 
राये प्रनेक सदाजन्न सद्व । संकरहदास षची सु्रघ्र ॥ 
बह भ्रस्स धरत शति तपतार्‌ । अरति उच उच क्रति करस्सकार्‌॥ 
° ॥ १५५ ॥ 
नन लौघाम हाया प्रचार । कोमल गात लस्छ्ौ न पार ॥ 
वोरंत सास्र चालत धुल । शति वध्यौ उद्र चडि ग्रीव मूल ॥ 
° ॥ १५६ ॥ 
पदिस्त वस्च ठौले सु उच । चिद दे कपाट सुररंत शुक्‌ ॥ 
लेपिनौ काल खेषौ करत । हरि ब्रह्म रूप ताद. छरत ॥छ्‌०॥१५७॥ 
दंत कोए भ्नौर्त सुद्र । पौसत दसन उदट्रत निट ॥ 
दाता दयाल रेषो न श्चौर ¦ वरजंत पाप क्रम टर टर्‌ ॥ 
छं° ॥ १५८ ॥ 
प्रव द्‌एन यान तीरथ विनान। सोभ॑त साद ट अन्न पान ॥ 
सोसंत नगर जिदि बडे सादि! लष कोट द्रव्य जिन दद्र माद ॥ 
छ० ॥ १५९ ॥ 
र सिते साद ओ्रौवतग्रद। खाये सु चिंतातुर चिंति तेह ॥ 
सुत सुतिय क्रम्स परिवार तिद्ध । धरवार भरे भडार निद्धि॥ 
छ्‌° ॥ १६० ॥ 
कोटौस धञ्न बद्हि नेकः । वर धवल ताम मडो विवेक ॥ 
उच उच भोमि साजे विलास ' वर गौष च्चनत लग माल मास॥ 
द° ॥१६१ ॥ 
परज्नक विवध साज श्चनुप । वाससि विव गुन गदि भ.य॥ 
भ्रार सुख धह नयर साद । श्रासन दिद्ध सम मन्नि गाह ॥ | 


द° ॥ १६२ । 
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श्रीमत साह का सब सेठ महाजना का आद्र 
सत्कार करना ओर सव महाजन का अपनी 
विपति कथा सुनाना । 
मानि साह श्रवत घन । सव प्रति श्रादर दीन । 
अष्यनाम गुन उद्रिय । सथ सबोधन कौन) दं” ॥ १६३ ॥ 
प्रथुक स बोधित सराह सव । चंदन चरचि कुसम्म ॥ 
कर्तृरौ करपृर युत । बौर सुग थ सुरम्म ॥ छं” ॥ १६४ ॥ 
दर करि सव प्रज पसरि । दिय बटन सुभ ठाह॥ 
मति प्रमान जिदि पुच्छिये। नालि सुगुभा क गुरा ॥ छं ° ॥ १६५। 
॥ म'च वयद सादि । जिके बह गुन श्रागर ॥ 
सुष सरूप भोग बन । सजल लज वुधि सागर ॥ 
सुतन म'त चिंतवे। चित चिते न कोद नर ॥ 
रतिमन्तौ राजान को । सुगुदरे दुष अन्दर ॥ 
सामंत सब्र रच्छ विरत । राचा वड वेरियभरयो । 
कौमास खग्ग" जातदह सकल । सुवर मत्तः सथ्यह सद्यौ । 
द° ॥ १६६ ॥ 
यामारी पर चित्त । विरत किन्न चहञ्चानह ॥ 
जो वुभौ सम विषम । ग्यान अग्यनौ परानद ॥ 
मधु साह परधान ! सोय दरबार न दिष्वहि ॥ 
रयन कुमर सामत । सौँह सोद पित न परष्पदि॥ 
श्नि तरनि नेह क्यौ तमकि । कोड न सुधि न्वप वर कै ॥ 
सजोगि नेद रत्तौ नएति । मनमत्तौ निस दिन रडे। 
० ॥ १६७ ॥ 
पुचिय रा कमधन्न । सो जुन्नन गुन म्तौ ॥ 
रूप द्रव्य सिगार । नेह उर चोजन रत्ती ॥ 
नह बुमभरे पर्‌ श्रय । तन रस राजन वश्यौ ॥ 








८१) ९. को.-मुगं (२) ए. छ. को.- तत्त 
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जिम अलियज श्चं बलहि । गड बासुर निसि सथ्यौ । 
चिचय राह आयो सु घर । भये बौस्र बासुर सुथद ॥ 
नन भई बुभमिः राजन किनो । तौ को गुदर ्रए्प कह ॥ 

छ ० ॥ १६८ ॥ 
श्रीपति साह का सब साहूकारो को छिवाकर 


गरुयम के घर जाना । 


भुशंगौ ॥ तदं उचन्यौ साह शरौ पत्ति ताम'। सवः मच म॑डौ जुष'डौ विरामः ॥ 


सर सद्र सासमत चित्त विरत्त। दरतेन तज्यौ न्िपं मन्नि मत्तः॥ 

द ° ॥ १६९ ॥ 
पुरष्ब* द्रब्वार पाव न जान । रद चौय रुक पुरुष्म पुरान ॥ 
विरान'नः चअ्रष्पन बुस न साय' । कर' वेत लद्रौ तरस्सौत रायं । 

छ° ॥ १७० ॥ 
न्निः रसस ब्धे सुपंगानि तास्त । भर तोसच्ग्ग बर पच मास ॥ 
निसा बासुर सधि भल्यो नियानं । लगे मौनकेत क्रत पच वान॥ 

छं ॥ १७१ ॥ | 
कै कोय राजग सुट न च्रष्य । यिष् राज चल्यौ गुर राजविष्य'॥ | 
सहं भति एकत कुम्मार यान । बिना सेव देवन्न आदार पान॥ 

छं° ॥ १७२ ॥ 
पुट बरि वर वौर चाम'ड धारः । कर कानि भानेज रेन कुमार ॥ 





षर धालि वरदाय सतो सुश्च । कर कित्ति च्रानूप प्राग तप्य ॥ 
ख्‌° ॥ १७२ ॥ 

क्ट गुदर श्चन्ध सुस न.राज । विना राम देवं जिनं दिल्ि लाज" ॥ 

सतां मडि उद्र सव साहि ताम'। च्ल प्रज सथ्य यिद विप्प राम॥ 
द° ॥ १७४ ॥ 
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प्ट जान रक सुरकः' अनोप' । नर" जान जान"चव' ड्ल जप । 
यदिल्ल सु ्रख' सजुत्त बनेय' । केय' अण्व रो सुष' राष्ट रेयं। 
ङ ° ॥ १७५॥ 
वसतत अ्रनप' जराव" सुधारे । मनोँ धम रूपः धरन्ीव तार ॥ 
चली प्रजन सथ्यग दकार सद । गर विप्र गेद' गह" माद नद'। 
छ ° ॥ १७६ ॥ 
ग॒ साम का सव सेठ साहूकारं से सादर मिख्ना। 
टा ॥ सुने गदे मह विप्र द्र । च्रायो उद्र ताद ॥ । 
तन द्र पति सनमुष कदिय । आये श्रीपति साद ॥ छं° ॥ १७७। 
प्रजा पलक सथ उम्मरौी । जे बड़ दिल्ली साद॥ । 
सो खाये दरबार तुम । कोड्‌ इकं काज उगाह ॥द्‌ ॥ १७८ ॥ 
श्रार ्रातुर राज गुर । करिय विवह महमान । 
द्र करि श्रासन्न दिय। सवोधे वर वानि ॥ छं° ॥ १७९ ॥ 
श्रीमत सेठ का गरु राम से शाह की चटाई का 
समाचार कह कर सारा दुःख रोना। 
कवित्त \ सुनि श्रवाज सुरतान । षलक भज्िय नद्‌ मडल } 
कर कुंसाव भदरा । दान भरर मान अषडसल॥ 
लिलि परबान पु"डौर । सदर लुच्यौ द्रव सादय ॥ 
हनि सोदागिरि बानि । बनिज उन्नित पट पाडय॥ 
श्रग्यान लुपं अग्या नरपति । सत सपति स मर धनौ ॥ 
गुर राज काज अवसर अवसि । प्रज पुकार मडिय घनौ ॥ 
सं०॥ १९८० ॥ 
द्‌षश्ा॥ तुम सम राजन राज दित । वित रष्पन चित भम्म॥ 
कानन मड करनसों।त्‌ धर रष्न म्म॥ छं० ॥ १८१ ॥ 
कवित्त ॥ मद्‌ राज माल दे । देष चिय तन असि किन भीौ। 
लोदानो प्राजानव्राह । अजमेर द्रगम्गगो॥ 
पावस रा पटरनी । महि महि सार निरत्तो'॥ 


( { ) ए.-ना्नी, नान्त 
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र लोवन तन मद्‌ । तुग तेजौ रन असुभो ॥ 
दादिम्म दोह ब विषम) चरन बौर वेरौ वदन ॥ 
घर धालि भट सृतौ घरह । सुबर विप्र तेादही कहन ॥ 
ङ० ॥ १८्२॥ 
का कलह'तरि नारि । धारि आनौ घर मभक ॥ 
रवि समान प्रथिराज । गिल्यो गोर जिम समत ॥ 
जिहि परिगह परिवार । मारि मारत उप्पारिय॥ 
जिस रावन स'डल्ििय । बसिय बन्दर हरि बारिय। 
इच्छ जो विप्र पच्छहि सरन । तौ अग्गं सोइ कहौ ॥ 
कर दरभ कम'डउसल डाग सरग । बादरि द्रग मारगगदहौ॥ 
छइ०॥ १८२ ॥ 
पारनो रावर नरिद्‌। बर प्रथा सपन्तो ॥ 
सोद शक्न गरहां । सुनंत मन संह सतो ॥ 
ता सज्जन दौ लघ्ज । बज्र गोरौ धर चपिय॥ 
नद्‌ सादर पन । प्रदेस अवनौ आकपिय॥ 
ष्म सुषम निंद श्राव न्पति। विषम अण्प डक डसिय ॥ 
गुर र्न काज श्रवसर वसिय । किम सुनेद दं डे रिय ॥ 
० ॥ १८४ ॥ 
राणं करूरम्म । द्यः लड, विय वधे ॥ 
प्ादुञ्ान सुरतान । क्रूर कावरि इन वधे ॥ 
देव राज षौ प्रसंग । गमगटट' पट फट्िय।॥ 
जेत राव दय गय ! भडार साइन सह लद्धिय । 
गज्नर गसमार सस्व वत्तौ । मतद्‌व द्र गगन गन ॥ 
मर विप्र ज राजग गर । कद प्रज तोही वन ॥ छं° ॥ १८५ ॥ 


गरूरामका कहना कम तात्रह्यण हू पाया षाठ 
जनता द्ूराज काज की वाते क्या जानू। 
प्रोदित वाक्छ। 
हम सु कञ्ज प्रर पच । पठं पचाप्रमु रजडि॥ 
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स ज्‌ लच्छि आस रहि । चरन चदन घसि बद्हि॥ 
हस सुरेव जग्योपवौत । सोह तन म'उन ॥ 
हम्‌ विरद वदि न पट्त । पापद पर पडन॥ 
स्ह विकट भह च ददि चरित । कद सुमान त्रप नवल॥ 
परतष्चि द्र.ग्ग पुच दन चलौ । सच घत्त सरद स्वल ॥ 
० 1) १८६ ॥ 
शाह का कहना कि राज गुरु होकर अब आप्‌ 
भी एसा कहत र तो हम किसके होकर रहं । 
प्रजा वाक्य । 
धर बादर पडवन वुद्धि। ब धवन रुधि बुद्धय ॥ 
धर्‌ बादर वाम न । इलित्त वल्ल दोष सुयद्विय॥ 
धर बाहर जुरि जरासिंध । गुर गजा जुड़ किय । 
धर बादर सुर पत्ति । अस्ति दडौीच मगि लिय ॥ 
जिदहि जिथत धरनि धर चौर प्रसु । तिहि जननौ जुन इरिय 
ब'भन सुक्न्न इह अजन तुम । प्रज पुकार मडौ करिय॥ 
द्धं° ॥ १८७ ॥ 
गुरु राम का श्रपत साह ओर सव महाजर्नो 
सहित कविचन्द्‌ के घर जाना । 
ददा ॥ ग्र्नसु करिवर विप्र कज । सौस तिलक तनतुग॥ 
कुसुम गथ सव सथ्य मिलि । मनह्‌ कमल रसम्रग।॥ 
छं०॥ १८८॥ 
जव सहाव चदर उरौ । तव गर्हां फरि चाय॥ 
प्रज युकार गरसों किय । चद कहन ग्र चाय ॥ इं० ॥ १८८ ॥ 
कवित्त । राज गुरू दरवार जाय । धर चद सपत्तौ ॥ 
खच चौडोल रु जान । दिव्य' आसन दौपत्तौ ॥ 
हेमदहार मुद्रित उ चद्‌ । किरनिय जगमग्मिय ॥ 


(९). छ. को.-दिष्ष्‌ । 
क 
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तिभिर पाप कटरन । ललाट प्राचौ दिसि उग्गि्र॥ 
प्रज सोर रोर पावस सनो । सुगर भटर चदह मुनिय॥ 
मटन जमाय जग्यौ पुरस । सुगुर पच्छ सद दुनिय ॥ 

॥ छ्‌ ०॥ १९० च 


कदि का स्त्री दारको साहेत गरु राम की पूजा करना 
ओर्‌ ग॒रुयाम्‌ छा काते से अपने आने का कारण 
कहना । 


खद्‌ बदनि जगि चद । चद बदनौ मुख चादयो ॥ 
र चद्राननि दद्र । कत चददहि न सुद्ायो ॥ 
पम्रित सित्त कलसित । नित्त बदिन इह बदिय॥ 
दिन छिन घटि बढि बडे । राह भय भवन सुजंदिय ॥ 
दुज पुज्नि अन्न लञ्ना न करि । राज गुरू आयो धरां ॥ 
| राषएग धुप दौपह चरचि। सुबर विप्र मडल बरां॥ 
॥ क ° ॥ १९१ ॥ 
मुरिङ् ॥ सकल सोई पुर्न गुर श्रष्पहि । गस षट मास राज विन दिष्पदि।॥ 
सव पर जानि प्रपंद उपायौ । तव गर्‌ पुच्छन च'दहि आयौ ॥ 
| ॥ 2० ॥ १९२ ॥ 
| ट्टा 1 ्राद्‌्र चद्‌ अनत किय ग्द आवत गर्‌राम ॥ 
| सम सत दियति स चरन पररि! सिर फरिग सव हामर॥ 
। 


॥ "° ॥ १९३ ॥ 
मुरि ॥ तव गुरराज राज कवि वु ऋते । 
तुहि वरदाद्‌ तौन पुर समभ्रम्प॥ 
| अहि निसि देव सेव गर्‌ ठटानिय। 
| सो पट मास सिलले विन जानिय ॥ 
| रं° ॥ १८६४ ॥ 








+ (१). क. को-रान। ( २ )९. क. क.-सान । 
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कवि का कटूना किं जिप्र स्त्री के कारण सवेनाश्र हुमा । 
राजा उसीकेप्रममेरिप्त है | 
द्‌.हा॥ हस्यो चद्‌ बर विप्र सों। तुम जानद् वह्‌ भति॥ 
जिदहि कामिनि कलहो कियो । सो जामिनि विलसत ॥ 
॥ द्‌ ° ॥ १९१५ ॥ 
गररुराम का कहना कि पृथ्वीराज एेसा उदड पुरूष 
कयोकर स्त्रीके वरामं हे। 
मुरिल्ल ॥ कहौ चद्‌ वर विप्रन' मानिय। 
रहि रहि कवि त बात न जानिय।॥ 
जिदहि धनु चिय रन चिन वर्‌ आनिय। 
सुक्यौ' देव धिय वसि करि मानिय॥ छ ० ॥ १९६ ॥ 
कवि का कहना कि अभी आप वह्‌ वात नही जानते । 
तुमसम दिष्टि दिष्टि न दिष्यौ। जव अरसौलष्य दखल गदि" भष्यौ। 
प्रान समान परत दप दोच्चौ । मरन इ डि महिला सुषः मोद्य 1 
॥ ० ॥ १९७ ॥ 
तिहि महिला मदिला विसराई । अरु गरु देव सेव सनि साई॥ 
विभौ भमि भित जाइ सुजाद्यी । सुनि सौ समौ राज गर नाद्यं ॥ 
॥ छ ० ॥ १६८ ॥ 
| गुरुराम का कहनाकिहां कवि कटो क्यावबातहे। | 
द्‌.दहा ॥ समो जानि गुर राज रद । कहि कदि कवि इह वत्त ॥ 
किदिवें किडि रूपनि रवनि । किम राजन रस रत्त ॥ इ ° ॥ १९९॥ 
कविचन्द्‌ का संयोगिताकेरूपराशिंकावणेन , 
करना। | 
जुब्बन ज्यो तन मडनौ । सिमु म॑डन तन डोल॥ 
( २) मो.-घ। ८२) ९. छ. का.-गदि गहि । 
(३) ए. कृ. को.-मन ८ ४ ) ए.-मनौ । | 
= -----~-- 
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बालप्यन सह बिच छुरन । तिहि चित च'चल लोल ॥ 


॥ द° ॥ २०० ॥ 
गाथा ॥ जंजोडं संजोई । जोईत' सिद्ध जम्माई ॥ 


नजो संजोदं । गोईत' सिद्ध जम्माई ॥ छ ०॥ २०१ ॥ 


सालतौ ॥ गुर पच सत्तति चामरे । चह रान अच्छर धामरे ॥ 


सति पौय पि गल बधर! गिय मालतौ प्रति दद्र ॥ 
॥ छ्‌ ०॥ ₹२०२॥ 
सजोगि जोबल जवनं सनि सवेदा गृर्‌ राजन ॥ 
लग्‌ हेस इस ज॒घप्यत' । गे सम्ग ह स उथप्यन' ॥ 
॥ ह ° ॥ २०३ ॥ 
तल चरन अरुनति खडइथ' 1 जनु ओरौय ओ्रौष ड सद्वय ॥ 
नष्‌ कुद सरल सुवेसन'। प्रतिव्यब ओन सुरेसनः॥ 
॥ ङ ० ॥ २०४ ॥ 
करि काससीर सुर गन! विपरौत रमति जघन ॥ 
रस नेव रजि नित'विन । कुसुमेष इक विल विनौ ॥ 
छं० ॥ २०५ ॥ 
उर भार सष्य विसगन'' । दिय रोम राय सुघ'भन ॥ 
कुच कंज परसन ज' अलौ । मुष मयुषः देषि* कल कलो ॥ 
छं० ॥ २०६ ॥ 
हिय अयन सयनति सिद्धयौ । भजि चहन म्रहनति रियो ॥ 
उरमस्तौन भ्रौलति कचुकौ । भुज चोट जोटति पचतो । 
छं° ॥ २०७ ॥ 
नलि नौल पाणि वश्चच्छथौ । जनु कुद कदन सुष्टयौ" ॥ 


२१२७ 


कल ग्रीव रेह विवक्षया । जनु पंच जन्य सुधक्लया ॥ छ'° ॥२०८॥ 


रध्रेव पाक सुविवनः । सुक साल्ि आलिन खडन'॥ 
दस नेव मुक्ति स.नद्न । प्रति भास मुद्रित बदन ॥ 
छ्‌ ० ॥ २०९ ॥ 





(३) मे. दोष 
( ५ ) ९.-चच्छयां 
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सर नुच्या मधु सद्या । कलयत कोकिल वद्या ॥ 
द° ॥ २१०] 
सल सलत अवनं तट'कता । रय भग अग्क विल्लतवता॥ 
तुक तुच्छ इष्पहि इच्डसौ । पष लन्न स सवर स'कसौ ॥ 

2० ॥ ₹२१९१॥ 
सित असित उररि अपि'गच्छी। जतु सेड वद्र वच्छजञ्नै ॥ 
तसुं सद्वि न्ग मद्‌ विष्दुजा | दुति इंदूनि दत सि धुजा ॥ 

२० ॥ ₹२१२॥ 
कच वक्र चक्रति कुतल । तसु च्रोपमा नह भूतल ॥ 
सनि बध परुहपति दौसर । जनु कन् कालिय सौमर॥ 

° ॥ २१३) 
चिस रावसौ वनि बनिय'। अवलि अलि कुल खिनिय॥ 
चित चिच चिचत अवर । रत जानि ददति सम्प्र ॥ 

० ॥ २९१४ ॥ 
जनु स्तैस फ लति श्रच्छथौ । मनु कन्दं कालिय म्‌. च्छयो ॥ 

+ + ४ 2९ १ ध + ० ॥ २१५ ॥ 
संयमिता के शरीर मे १९ रत्ना कौ उपमा वणेन । 
कवित्त ॥ जिहि उद्डधि मथ्य र । रतन चोदद उद्घार ॥ 
सोड्‌ रतन सजोग' ! अग गह प्रति पारे 
रूपरभ गुन लच्छि | वचन अर्त विष खलञ्िय॥ 
परिसल सुरतङ अग । सषथ्रौवास्तम सज्जिय) 
वदन चद्‌ च चल तुरग । गय सुगति जुउवन सुरा ॥ 
धेन सुघन तरिसौल मनि । भोँह धनुषं सञ्जो नरा ॥ 
° ॥ २१६ ॥ 
दृहा ॥ समर सम डन समर ग्रह । समर सुरण्पर भोग॥ 
ससर रुजित्तिय पग नप । तिदिः चक्लन सजोग॥ 
ख० ॥ २९१७॥ 
(' 3) छः को-प)ड सजाग सुग (२) ए. छ. को.-वछ । | 





ाचडवां समय ३५ ] पृथ्वीरजरासनो । २६३६ 





मत्रि राज ग्र राज रस । कवि वर वरलिव सत्ति ॥ 
जस भावौ तस मुगगवं । तस विधि प्प सत्ति॥ 
छ ० ॥ २१८ ॥ 
उभ उभ रस उष्ययो । मिज्ञे चद्‌ गुर राज ॥ 
कव वयनन आनन मिलहि । नयन निरष्पहि राज ॥ 
° ॥ २१९ ॥ 
कविचन्द्र ओर रुरु राम का सब महाजन 


£. 


भडली सहितं राजदार पर जाना । 
सज मौ \ सिते विप्र भह'अनप'स धाम । सनोदहि दवान सवान ` तकाम॥ 

उभ्‌ सर सई स अग्या विनान | चड़ रक चोडाल नर्‌ एक जानः ॥ 

छ ० ॥ ₹२०॥ 
सहा प्रीति चग सन सक कौन' । मिले हण्य हथ्य' टताीय दीन ॥ 
उभ अपसा इरचद्‌ स्‌.चद्‌ । उभ पूजन राजराजन वद्‌ ॥ 

ह° ॥ २२१ ॥ 

च्रनेक्ं समतौ उम जानि वानं। उभ भस्म ङिन्न रय' अहञ्ानः॥ 
उभ आस पास' महाजन चाल" । जिन दख देस महानोतच हस" ॥ 


द° ॥ २२२ ॥ 
|} [प म [२५ र | नि 
कहे जे समाचार दूरम होता । मिल लोक सथ्ये' तस्राता निजोता ॥ 


 वावित्त । रदः रण्य आारुदिय | सरद दिन इद्‌ सनोर ॥ 


| 
| 


समुद राज द्रउार | पलक उम्मदिय सगोहर्‌ ॥ 

कलस दधि वियन्‌ | सगन सचारि विचारिय ॥ 

वद्‌ कित्ति वल्लौ सुषट्वि। घट आदि हारियः॥ 
उच्छह उतग छंद्हइ वयन । गयन गञ्जि वस्य अलदह॥ 
द्रवारराजभुधरि धरनि । सरन रस्ि दुग्मा दलह ॥ 


छ ० ॥ २२४ ॥ 





पला (३ ) मेा.-मट आय निहार 


---------___________________~_~______-_~_-~-~-~-~~____ 


---------------- 


२१४० ए्ष्वीराजरासो। [ छाछटवां समय ११ 


संयोगिता कौ ओर से नरभेष धारण करिए हुए पहर 
दार स्त्रियौ का सव रोगो को मार कर भगा देना। 
दिष्पिद्डइय द्रवार्‌ ! पग कुचर चर्‌ वारहि॥ 
नारि मेष नर्‌ वस्त्र ! सस्र लकरी कर्‌ कारदि ॥ 
मार मार उच्चार । बाल तर्नि सुग ध रस॥ 
तुरिय नध्ि गज नधि नच्िरय विरद्‌ वदि जस 
वाजदहि विसाल रन तुर रव । भवर भीर भामिनि भवन ॥ 
दहि परत लरथ्यर पय परत' । नकरि जौव अग्गह गदन ॥ 
छ ° ॥ २२५॥ 
पलक भग्गि गय सथ्य) डि चोडोल लोग गय ॥ 
लाल लदरि लक्ररिय | दाह सिर विप्र भट भय॥ 
विन अलल लच्छि नह । विनि इच द्धा भद्र सुग । 
खम्मादह ग्राह मिल्लिग' पवार । रवरिं राह टिल्ित टिलिग॥ 
दासौ दिवग सम अच.छरिय । मिलित द्रह दोउनि वुलिग ॥ 
छ० ॥ २२६ ॥ 
कविचन्द्‌ का च्योदीवाखी द्सियां से बात करना आर 
कंचुकी का कुरव सुनकर कवि के पास आना । 
चद्रायना ॥ मिले चद्‌ गुरराज विराजत राज द्र। 
जां पगा प्रभानु कियो प्रथिराजवर्‌ ॥ 
तदहं अपुव्र रस रास विलासति सुदरिय । 
सित बिन न्प द्रबार्‌ जिनग विन मुद्रिय॥ 
छ° ॥ २२७॥ 
दृहा ॥ इम ज'पं कविराज गुर । कपिग पटन वार ॥ 
को गुर देव नरेस सों । दिसि गन्ननी पुकार ॥ 
द° ॥ २२८ ॥ 


दि प्रत रष्पर पय परत । (२) ९. छ. को.-पिष्लग 





व ~-- --------------------------------~~---------~------  ~-~~-~=~- --~-- +~ -- ~-<--~ 
छठवां समय २७ | पथ्वायजरासा। २१४१ 


सुनि सुनाई आवन मिटि । दिष्षि क्विद्‌ नेप घान ॥ 
जे जयेवन तौ पच बुलि । द्र बोलते द्रवान । 
द° ॥ २२९ ॥ 
बर किचिकं पूव्रह नरपति । सुनि कलरव कवि वानि ॥ 
धाय चद्‌ दरसन कियो । भ्रम्प परिग्बह ठानि॥ 
० ॥ २३० ॥ 
सुनि कवि बानि प्रमान घन! कहि इ खनौ से जाइ ॥ 
जु कद कहौ वरदाय वर । ज्यों दित दिसा पसाइ! ॥ 
हि _ च०॥ २३१॥ 
अन्दर से इस दाततियो का आकर कबिचन्द्‌ से कहना 
किक्याञज्ञाहै सोकहिए हमराजासेनिवदन कर। 
चद्रायना ॥ तव कुटिल सोह चख सोति मोहति दासि दस । 
क्कः सिय, पय लग्गिय ज पौ अलौयः लसि ॥ 
तुम सरवग्य सुक्र राज गुर राज सम। 
तुस तन समुह निरष्षि गये पति पाय हम ॥ छं” ॥ २९३२ ॥ 
दोहा ॥ चासन असु दिय चरन रज । कच शारिय तन रेन ॥ 
सद्र सिगार सुसुदरिय। चादर अभर नन। 
॥ >° ॥ २३९ ॥ 
दद्र सोद्िद्र नै । अनदिट्र दिद्राय। 
तुस सरव्‌गिय कवि सुनिय । इह अचिज्न किहि भाय॥ 
द° ॥ २३२४ ॥ 
क्वि अचिज्जन सव अप्य घर । तरह तरद वतिनाई्‌ ॥ 
नैप्रिय धन तिन नाव दस । कि भूत गौताय ॥ छ० ॥ २३५ ॥ 
अद्र दर दिनो कविदहि। आयस मग्यो दासि॥ 
कहा पय'पह़ पति सो । कौ चद्‌ गुर भासि 
ह्‌ ० ॥ २३६ ॥ 
| ( १ ) मा.-प्रटाह्‌ 
| (>)ए. छ. गो.-ट्सीप (३) ९. हृ, वे.- अलिष 
0 





२१९४२ 


न ~~ ~~~ 


प्थ्वीराजरामो । [ छकछटवां समय ३ 





कविचन्द्‌ कारानाको एक पत्र ओर सदसा देना। 


कगगर ्रप्पह राज कर । मुष जप इद वत्त । 
गोरौ रतौ तुज धरनि । त्‌ गोरी रस रत्त ॥ 
छ ° ॥ २२७ ॥ 


कवित्त ॥ नथ्थि कन्द चहुच्रान । धीर पुडौरन निडर ।॥ 


ददा ॥ 


नहि सुमत कयमास । राय गोय'द्‌ अपषडर्‌ ॥ 
नदि सुलोदह ल गरिय | अत्तताई सुभग भरः । 
नहि पनज्जन पवार । सलेष लष्यन वष्पल नर ॥ 
भोहांन भूप बधुन बरन । सरन जादि दिलिय्र नयर्‌ ॥ 
घर नयर राय रावर समर । सक सहाव गारौ वयर ॥ 
॥ घ्‌ ॥ रेट । 
दासियों का पृथ्वीराज के पास जाना ओर कवि 
का पत्र देकर सदेसा कहना । 
दासि स'पत्तिय तिहि महल । जह स जोगि नरि द्‌ ॥ 
सनमुष सषौ निरष्वयो । मनो एरथौपुर इद ॥ द° ॥ २३६ , 
क्रम करम दासिय सचरिय । दस्त दस दिसि दरबार ॥ 
पग मुक्त उक्कत ल्िषिय । न्तिप निय नयन निहार ॥ 
° ॥ २४०॥ 
अन्य महल दासिय निरष । परषि पय'पन जोग ॥ 
उन्नित मुष रुष राज किय । नरपति सपत्तौ लोग ॥ 
ङ्‌ ° ॥ २४१॥ 
दय कडि दासिय अप्िकए लिषिज्ुदियो गुर चद्‌ ॥ 
पिल च्रौलौ वचिषो । भूमिय जाय नरिद्‌ । 
छण २४२॥ 
कविचन्द्‌ का पत्र । 
# षग तिस जस तिस दान तिस । तिस लग्ग हरि नाम ॥ 





( १) मो.मह सुम्भर 
*# थह दोहा मो ° प्रति मे नदीं 


, _______ ~~~ [ब 
छाछटतां सभय २९ ] पृथ्वीगजरासो । २१४३ । 





~ 





अह निस ते मन कीर वर । तिस्र रष्ष सग्राम ॥ 
° ॥ २४३॥ 


कविन्त 1 गन्ननेस आयौ असभ । सह सेन सकिललिय ॥ 


टौ चादर अःदर अनद्‌ । दि्लिय दिसि सिक्लिय ॥ 
दस दजार वारूनि विसाल । दस लाष तुर गम ॥ 
तह ्रनेका भर सुभर । मौर गभौर अभ गम ॥ 
्रावरन वत्त चहआ्ान सुनि! प्रानरष्षि प्रारभ करि॥ 
सामत नरौ सोम'त करि । जिन बोरदहि हिलिय सुधर ॥ 
ङ ° ॥ २४४ ॥ 


पथ्वीराज का पत्र फाड़ कर फक दना ओर शगारसि 


वीर रस से परिवर्तित हो जाना। 


दृहा ॥ सुनि कम्गर फान्यो सुकर । धर रष्मः गुर भट ॥ 


तरकि तोन सज्चौ न्दपति । जिम वदल्यौ रस नह ॥ 

द° ॥ २४५ ॥ 
कल कि'दत किंचित भयो । गुनियन मयन उढारि॥ 
बर पश्चोँ दिनि दिन छुटति । लज्ज पच वदि पार॥ 

ङ°॥ २४६ ॥ 


। राजाका कु दिमन होकर संयोगिता की ओर देखना 





आर्‌ संयोगिता का पुना कि यह क्यो । 
प्रिय अप्रिय दिष्यौ वदन । किय जिय न्प भो सथ्य ॥ 
ह“ पृद्यो * बर वरह तुहि । कहि सम दौरति कध्य ।्०॥ २४७॥ 
राजा का कटुना किम्ञ्येरत्रिकेस्वप्नका 
स्मरण आगया हे । 
अद्भुत इक्‌ दिष्यो नरपति । रयनि गलित पिन प्रात ॥ 
सुरति एक सम्मुह रदौ । सा सुपन'तर बात । 
द° ॥ २४८ ॥ 


(\)९. र. ना-दिन 


[1 





~~ 


4 वी । 

२१७४ पृथ्वीराजरासो । [ खटवा समय | 
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| 

| 

। 


संयोगिता का कहना कि यह तो हु ही करता हे। 
कवित्त ॥ कह पीय पोमिनिय । कत घन धन्यौ तोन भन ॥ 
सुष सुमार आरोद । सार ससार मरन मन॥ 
दिन दिनयर निसि चद्‌ । रेनि दिनि द्नियर्‌ श्राव ॥ 
जतु मतु इह वरनि । श्रवन लग्गवि समुभ्छावं ॥ 
अरधग धरा अरधग ह । अरि ञअगरग च्ररध'य करि'॥ 
जिम हस रहत तस ह'सनिय । सर सुक्क जिम पक परि।॥ 
° ॥ २४९ ॥ 
राजा का कहना कि नहीं वह अरिष्ट सचक अपूव 
स्वप्न ध्यान देने योग्ये । 
दूदा ॥ काह राज स“जोगि सो । अद्सुत चरित सुन'त॥ 
निय पाडइन लग्गिय सुप्रिय । कडि कडि कत सुमत।॥ 
द° ॥ ₹२५०॥ 
संयोगिता का हठ कर कहना किं अच्छा तो वतटाइए्‌। 
करः राज स'जोगि सुनि । सुकथद् कथ्य अकथ्य ॥ 


श्रवन मडि कनवज्न निय । सा सुपनतर अथ्य॥ 
द° ॥ २५१॥ 


राजा का रात्रि के स्वप्न का हार कहना । 


कवित्त ॥ अज्ज सुपन सुदगियि। रम लग्गिय परि रभह॥ 
तद तुख सग सुकिय । तेज अच्छिय रवि निम्मह॥ 
तह तुम मिलि भग्गरो । गदहदहि करिवर कर जपि ॥ 
तदह अदिष्ट रिष्ट । दुष्ट दानव तन च पहि॥ 
तह' तून दून नन अच्छरिय। दरषहर र सुर उग्पज्यौ ॥ 
जान नदेव दवान मति। कनिम्मान कह निष्यज्यौ ॥ 
छ्‌०° ॥ २५२॥ 





(१) ए. कृ. को. अरि अरग अरग करि 





छाङूटचां समय ४१} पृथ्वीराजरासो । २१४१५ 





राजा का महस से निकर कर कवि के पास जना । 
सुनि उद्टिय सजोगि । वचन जं जे ज'पत जस। 
ति रति चहञ्रान । राज सिंगार गौर रस॥ 
हद सरन सुर तरा । सरन सिध साधक सुक ॥ 
भरन रह जग नास । चित्त रष्पत स्रत चुद्घं ॥ 
अध श्रध करेअरियन दुध । त्‌* उधतदि अर्धग न्यौ" 
सासतन कोसो सत करि। राजस अप्प पधारिहा ॥ 
°] २५३ ॥ 


राजा के स्वप्न का हार सुनकर कवि ओर गुरुणम का 
दङिदान अर दान पुण्य करवाना । 


सुपततर्‌ पचन । राजगुर कविगुर बु्िय ॥ 

सो सुपनंतर सुतवि । तेन सुष तिन प्रति षय ॥ 

सुवर्‌ थ्य द्‌ सथ्य । अभय पंजर पडि दिनी ॥ 

सस कलस सरि पौर । अरघु रवि ससि को किन्नौ ॥ 

दस वलि दिसान दस सदिष हनि । मित अनंत मित दान दिष॥ 

तिदि दिवस देव प्रथिराज द्र । सं सुभर मर महल किय ॥ 

° ॥ २५४ | 

। टूहा ॥ चावस्यक भावौ दिगति । कहा मदिष बध होड ॥ 

जो जततनि टार टर । नल' पंडव सम कोर ॥ 
यः ° ॥ २५५॥ 
 पुथ्वीराज का वहुरके सव समाचार ओर रावखजी की 
अवाद की खवर सुनकर पर्चात्ताप करना ओर मंत्रियो 

स कृहूना छि जिस तरह हो राव्छजौको छिवा 

रने का उपायु करो 

प्रौ ॥ किय सदल राज आरभ समः । परौ ठंद्‌ बरन्मैति मसः।॥ 
४ (१ ) मा.-नड। 
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२१४६ पृथ्ाराजयसो । [ क्ाङूखवां समय 





धुद्धिय निकस्षान हुद्धिय जिकौव । दिसि दिस्िरिस्तान धार नकौव। 
२० ॥ २५६ ॥ 
पोल्िय सुषग्ग हं गं पलान । रय अरय दिष्ट गुष्टिय गुमान॥ 
पट नरम गरम जरि जिमित षान । जे लर दडि सुरतान पान॥ | 
छ° ॥ २५७॥ 
वध रच्च सिलहन सकोड्‌ । जंपरिय किरन किरनाक्ल होड। 
उच्छरिय उुच्छवबकुरि कपोल। विदिन विरद उत्तग वोल्लार्‌०॥२५८॥ | 
छद रंग छक्त आत्त दान । इल मभ नज वंव्रि निपान ॥ | 
लिपि भित्त मित्त कम्गर सुडष्ट । जोगिन जमाति जन मिलति गरिष्ट। । 
छं० ॥ २५९ ॥ ' 
सनमंध प्रियापति चिच्कोट । वह्‌ लज्न वौस वासरति ओट॥ ` 
पुश यौ प्रधानद हंकरि इकार । कड करौ प्रथापति जनु जार ॥ 
छ० ॥ २६० ॥ 
कासंध अध कसल कुलेन । अपराध कोटि कामिनि रसेन ॥ 
जित मदल पुरष रस वस अरक्क । सुग्गवे मूप ते निज नरक ॥ 
लं° ॥ २६१ ॥ 
मो बर समान धरपति सुदष्ट । मो कहि न कवन डर कवन कष्ट ॥ , 
गोश्रहन धरनि ग्रह प्चतिथ राज । रष्पहि सरीर सुष' कवन काज। | 
द° ॥ २६२ ॥ 
रप ख्य दोष चित चिति बौर । इहि लज्न अन्न छंडो सरीर ॥ । 
धरनर नरिंद जोगिंद्‌ मंत । पति बचकोट अरु प्रिथाक्त॥ | 
2० ॥ २६३ ॥ | 
उतरयो आय धर निगम बोध। सुहि दडन सुगध किन आय सोध। 
व करिव कोड्‌ जिहि तिहि उपाय। जिम चले अय्य यिद समर राई । | 
० ॥ २६४ ॥ | 
रिस दिसर जान संजोगिबान । फिरि मभ भ बोलि पियसुनह शा 
मदिलान मंत पुच्छे न कोड्‌ ॥ ह' कों नाय ज्यों समन्चि होद्‌॥ 
० ॥ २६५ ॥ 


| 
| (१)९. कृ. के.-युष। | 
~~~ 
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संसार चिया बिन नादि होत । संजोगि सकित सिव सदि जोत ॥ 
० ॥ २६६ ॥ 
रुह रन सरन्न बहु सांति जानि । गुन अगुन अविधि विधि सवे ठानि॥ 
| ग्रह चरित लपै जोतिग्ग मादि । चिय चरित करत कवि सुद्धि नादि'। 
| क ° ॥ २६७ ॥ 
अन्नादि सैति सुनि रह बात । तिन काज कटै हम वुदि घात ॥ 
हस सुष्प दुष्प व टन समथ्य । हम सुरग बास छड न सथ्य ॥द ०।॥२६८॥ 
दम मुष प्यास गम देव। इम सर समान पति हंस सेव ॥ 
| छ्‌° ॥ २६९ ॥ 
सयोगिता का दासी मेजकर राजा को दश्वारमंसे 
बुखा भेजना । 
कवित्त ॥ अग रष्यि संजोगि। नास सुभना सुभ सचक्न ॥ 
रूप तेज अति तास । सकल कंल ग्यान विचष्मिनिः ॥ 
्रादरसु सस्हस्त सल्ल । देषि द्विग राजन उच्िग॥ 
। गहर सञ्ज वर्‌ बात । नेम निज नाथ स दुचधिय ॥ 
| इद्ध सुसरम्प सजोगि तुम । आवन राज षिनकद्नदह ॥ 
सुति सुभर सवं बंठन कदिग । संजोगो संपत्त ग्रह ॥ छ° ॥ २७० ॥ 
दूदा ॥ उटत राज सुह मुहं हगनि । भरमंडौ सतन सन्न ।॥ 
दिया रसन तृपतो नकं । राज काज नह मनर ॥ डं° ॥ २७१ ॥ 
राजा का संयोगिताष्ठे पूना कि तुम मन खिन्न क्यो हो। 
द्ष्िय राज संजोरि द्विग । मन मलिन चलचित्त ॥ 
॥ क _ कदे राज पंगानि किम । तुः तन मने च्रदित्त ! छं” ॥ २७२ ॥ 
सव्पयता कन सहना ऊ जस वषय पर दस्वार य बात चट 


रहम धी उसीके टये म॑ने मी आपको कष्ट दियादहे। 
कह सजोरिनि स्वामि तुम । सभासु जंपिय वत्त । 


| 

| 

तर 

| (६) ए छ. जो.-सनच्छिन १ लते 


`+ ~~~ 


त्ाङट्वां समय ४३ | पृथ्वीराजरासो । २१४७ 
त 
सब चिया बुद्धि नौचौ गिनंत । माने न सच जो एुनि सुनंति ॥ 
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२१४८ पृथ्वीराजरासो । [ ऊरुटवां समय ४ 








सोट्‌ कारन प्रमु सभरयो । सुदो पगि कयं सत्त ॥ 
॥ छ ° २७३ ॥ 
संयागेता का कहना कि मने रावटजी का उचित आद्र 
सत्कार साध दिया । 


कूवित्ति ॥ प्रथ कत अआगमह । कत म्मंकलति प्रधान दिय ॥ 
ससर अन्न वस्तर्‌ सगथ आद्र अदूत्र किय ॥ 
 ननद्‌ देड सिंगार । दार उत्त ग दुति सुत्तिव ॥ 
 विजे करत विजपाल । तात क तात लिर निय] 
विस ज्लेष' प्नोति अतर निमष । एवन राज आनेद्‌ दिय ॥ 
गुरमंच तच जिम प्रौढ तिय । पिय पियुष ज्यों रेनि पिय ॥ 
॥ ह्‌ ° २७४ ॥ 
पानिदत वणेन । 
चियजु प्रीय उच्चरिय। चियनजु प्रिय विन जियः रष्प ॥ 
ग्मि लोपि रव रवन। रवन विन घटिन परष्प ॥ 
पवन पंथ हाहंत । रहिन याहत ग्रह तन्न । 
सु रप्पि तजि असु । इर स्सिंगारत जनन ॥ 
जुरि* चक्र चक्र बल्ह अगनि । चरित चित्त सुज लोकं चित॥ 
रधम्‌ अम संदह नदि । सुहो मोदि पिय पग पिति॥ 
॥ २७५ ॥ 
दू # पिय बिन र्तनपरनं चनेन धने) भषन वसन न रत्त॥ 
आवन विन जौवन रषन ¦ तो पति रह परत्त ॥ 
° ॥ २७६ ॥ 
पुथ्वीश्ज का संयोगिता फो आदिगेन करना । 
__ _ *ष्टसि आलिंगन्‌ चग दिय। जुरि लोयन पिय पौय॥ 
(१) ए. द. को.-विषलेप । (८२)९. द. को. तिष। 
(३). र. को.-सुरि। 
, भ यह्‌ दोदया मो. प्रतिमे न्ह ६1 


------- ____--___---- ~~~ ~~~ -~-- --~ ~~~ ~~~] न 


छाडटवां सेय ४५ ] पृथ्वीराजरासो । २१४६ 








सद लावन्य समुद्‌ सर । ससुध सुधा रस दौय॥ 
ङ्‌ ° ॥ २७७ ॥ 
+ [9 र ¢ 
आार्गनं ससय का श्भा वणन । 
कवित्त ॥ हसि अआलिगन देत । उपजि खनद अपारहे॥ 
कलक लता जनु उसडि । लपरि लम्मौ सहकार ॥ 
लृप पयान्‌ सुनि कान । असु फिरि उच्र समावत ॥ 
सानो गस क्षरसंडि । पिरह पावक बुस्ावत ॥ 
चह ्राल दलत संजोगिता ! पंग चानि करि के कदे ॥ 
संदेस सास संसरि धनौ । पलन प्रान पच्‌ रह ॥ | 
ह्‌ ° ॥ २७८ ॥ 
 पृथ्वारान्‌ का इछन जा अस्य संव रानया सं पटना) 
दूदा ॥ अतर रति अतर्‌ सि्तत। र सुष बुद्धिन कोड्‌ ॥ 
वः जाने दिष्ुरत सिलन ! क सरवग्य जु दौड ॥ 
ह° ॥ २७६ ` 
चिपति तयन दयन चिपति । चिपति अरलिगन देहः 
रसत रसन्न विलास करि! फिरिदियगरि अहः; 
क ^ 
इदिय इदिति वहिनो! सथ्यनि सच्‌ सुगं 
द्स रवनलौ दस घटिक मिलि ! जानि भवर्‌ ङ्न 


रः ; = 
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२१५० पृष्च्ीराजगसे।। [ छाणटर्वां ममयभ। 


द्सर वन्नि दस घटति । फिरिग कुसम'ग भवर्‌ जिम॥ 
ग्रह ग्रहन्नि अलि मुक्ति । फिरिय कुडलौ वाम इहम॥ 
नयन कंति फिरि देपि ' चद्‌ योपम फिरि पाई ।॥ 
कमल कोस ग्रह ज्य । भवर्‌ फिरि फिरि लग्गाई । 
सभर चित रावर समर । द्‌ दुबाह दुज्न दरन॥ 
जोगिद्‌ राव जुग उप्परह। नर नरिद्‌ करनौ करन। 
ह्‌ ° ॥ २८३ । 
पृथ्वीराज का दरार पोशाक करके रावलक्जी से मिरे 
के स्यि निगम बोधको जाना। 
दृहा ॥ चल्यौ राज संबोधि तिय ! लिय वह भांति वसत्त ॥ 
प्रीति सदित अतर उमग । करन सु सौतल गत्त ॥ 
छ ० ॥ २८४ ॥ 
कवित्त ॥ कुसुम पटर सिर प्ग । कुसुम रस गध भवर सम॥ 
वन साष दोउ लष्य । द्रव्य बह मोंरि' जोरि जम ॥ 
सुरत रत्त अतरह । रत्त तन विरत मोहिं मनि॥ 
फुरत हथ्य आरातुरत । घुरत नौसरान भुकं सुनि ॥ 
मन मरित मोद सेना सुरत । सुरत रातः सामंत सथ ॥ 
न्विप समर सोह राजन मिलन । निगम बोध भिदटरन सुतिथ॥ 
छ ° ॥ २८५ ॥ 
दृहा ॥ करिय मतो म उलौ मदल । छ “डि चाव"ड वर वद्‌ ॥ 
वगरि देव द्रस्यौ नुपति । सुमन मानि आनद्‌ ॥ 
° ॥ २८६ । 
अनंदेख्त भर सुभर । दिन दुलभ न्तिप काज ॥ 
सुवर वंध बंध्यौ पति ' सादि गयौ जिदि साज॥ 
० ॥ ₹८७॥ 





( १) मो.माहि। 
(२) मो.-र।स (३) ९. कु. को.-कथं 
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तव न्प उत्तर अप्प दिय । समर सपत्तौ ग्रं ह ॥ 
तास मदन विधि अप करौ । होय मविस्यतिः तेद ॥ 
° ॥ रट्य ॥ 
पृथ्वीराज का सव सामंतमंडटी सहित निगमनोध 
स्थान पर पहुंचना । 


, भुजंमौ ॥ चच सेदनं राचिश्रावाज वन्न । दिषौ रत्ति निद्धी रहौ ताहि लन्नौ । 
चवं मास पटर छदं रत्ति गज्जी । कसं मोह दंड चिदं क्रम्म लघ्नो ॥ 
छ° ॥ २८८९ ॥ 
फिर कुडलौ डोरि न्विस्मान तज्जौ । मनो पातुर चातुर नुत्त सज्जी॥ 
सथं सोर सुत्तौ हयं रौर संडे । सनो सेत नेतं सुमेर प्रच डे ॥ 
छ्‌० ॥ २८० ॥ 
चव्ध चाई चहश्नान द कंध पानौ । भई जैत आआजेत आकास वानी ॥ 
रवौ जोग दढ अकासं सनौर । दिसं बाम ईसान सद्यौः करैर ॥ 
० ॥ २८१ ॥ 
फल' फल पन्न' सुवनं उडाये । मनौ बार वारं सुवाहं चढाये ॥ 
सबं बोलि सासंत सासंत मन्नं । भडईं अग्गिया चनं सब्र जन्ते ॥ 
° ॥ २८२ ॥ 
पढे सथ्य सासंत स्र समथ्य' । बजेद्‌ नीसान सद्‌ अकथ्य ॥ 
ष्वद सेन च्ल निगंवोध मग्ध । गर पासि सिंघं चर चारि खग्ग 
द° ॥ २९३ ॥ 
पदव्छौ रावल संमुहं मनि वाजी । चद सत्र सेना भर' नामसाजी॥ 
मिले संमुष सेन दो राज राज' | दिषेः दिट्ृदिष्ध रसाल विराज ॥ 
० ॥ २९४ ॥ 
मिले प्रम पुरन्न सामि राजं । वजे अत्ति उचलछाह सुच लाद वाजं 
भर चित्त आ्रानंद्‌ मानंद्‌ दृनं । वटी प्रम बवान कुसल्लं सऊन' ॥ 
° ॥ २८५ ॥ 
मिले जाय वटं निगवोध धानं। चितं दोय रजे परियं प्रेम पानं। 


(\ )ए. स. ब.-मविप्ठां (२) ग्‌. चदय (३). कर. का.-टिने 








२११२ पथ्चीगाजरासो । [ ऋालटवां समय ४ 








घने च्राद्र सादर सदि कै । मनो काम दैवं दोर रूप पैर॥ 
स्‌ ॥ २९६ ॥ 
एक दूसरे कौ कुश प्रहृन होने पर पृथ्वीराज 
का रावरु जी से अपना सन हार कहना । 
दुहा ॥ कुसल त्तन परुच्छिय नुपति । चय गय भूमि भगान ॥ 
ता पच्छ सुत सुति सुपरि। सुप दुष पुच्छि परान ॥ 
छं ।॥ २९७ ॥ 
चौ अग्गानौ सद्धिं वर्‌ । पंगानी प्रमु आनि। 
रदे खर सामंत ते। नव जम्मददि पदिचान ॥ 
द्‌ ॥ २९८ 
सा संषेपक उच्रिय । विह्न विरह तोल ॥ 
जग्धराज जयचन्द ग्रह । पुच्छ करे तिहि बोल ॥ 
द° ॥ २९८ ॥ 
राव जीका कहना किस्त्री संमेगंसे भटा 
कोद भी संतुष्ट हुञा हं । 
कवित्त ॥ * सोम वंस राजिदट। नाम ससि वंध विचरन ॥ 
घर धर प्रति इक रूप । रूप लावन्य सुलच्छिनि । 
दस हजार तिय परनि । करेह अग्गर महल्ल' ॥ 
रकादस इन्नार । गर संवच र च्ल ॥ 
य कोडि लाष पच्चास हुञख। पंच तास बलवंत सरस ॥ 
रावल पयंप प्रथिराज सम । ते पन धपियिन काम रस॥ 
ङ्‌० ॥ ३०० ॥ 
कविचन्द्‌ का नवीन सामतो के नाम कहना ओर रावल- 
जी का प्रत्यक से सादर मिख्ना । 
दूदा ॥ सामंतनि भेश्यौ समर्‌ । प्रति प्रति आद्र दौन ॥ 
नाम कहे कविच॑द्‌ नं छंद श्चसुक्रम कौन ॥ द° ॥ ३०१ ॥ 


~~ 
> यह्‌ कवित्त मो. भरति मन्दरं । 
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नवीन सामतो के नाम याम इत्यादि का परिचय । 


भूजंमौ ॥ अपे अब बुच्राराव भेश्यौ नरि द्‌ । स.तौधार राजा सुलन्न समुद" ॥ 
सियो बग्गर देव षौ प्रसंगं । गन' दान सानं जया जास्त अ ग॥ 
द° ॥ २०२॥ 
लगे पाय कुम्मार दोनों सलौ । लये लाय कंठ' सन मान जौहं । 
सिज्ञे सिंघ पासार्‌ स्ाधार्‌ भारं । कमद्धनन आारन्न सारन्न वार्‌ ॥ 
छ्‌ ° ॥ ३०३ ॥ 
तवै आय परिहार सिं महन । सस पीप वधं सुभेच्यौ सदन्न' ॥ 
तव आदय ताम अजान बाहं । च्रजम्मेर हनो समन्तो उदार ॥ 

' 4१२ छख०॥ २०४॥ 
लगौ रावलं पाय सा चाहश्रानं । समं प्रौति रत्तो सुमत्तो द्विसानं॥ 
सिल्यो चद्‌ चडौ विरद सुवाच' | बरे वुद्धि षम्गसुञ्चग्गसाच'॥ 

छ ०॥ ३०५ ॥ 
वद्‌ त राजंग रोरष्व रायं । कस्तव सुराय सुगं उद्ायं॥ 
सुश्च जनह हत्या सुमत्या कलेवं । धरा भम्म रूपं कलौ देव एवं 
&° ॥ ३०६ ॥ 
गुरं राजजोगिंद्‌ इ दं सुमासं । अविद्यात मंचा सनं सत्रितासं ॥ 
अद सदट्टिनौरथ्य सो अजन पाया । मुष देपते चिच कोट सुराया ॥ 
छ्‌ ॥ ३०७ ॥ 
कवोताम्‌ श्रागारसि जोगि'द्‌ रायं । मिदि पुरि वत्त कुसल्ल' ग्रहाय" ॥ 
मिलेताम मार्हन सो वौर वीरं । घर खामि धम्म सदा पग्ग धर ॥ 
° ॥ २०८८ ॥ 
लगे ईर दास चहश्माल पायः । नरं नाह कन्हं सुच्य'सचचभाय' ॥ 
पन्यो राव परताप राय षुमानं । वर ल्न दादहिम्मर कौमास पानं । 
° ॥ ३१८ ॥ 
सुश्चभिंरि गहिलोत गीय'द्‌ राजं । समतोल पसामंत सीदहसु ताभं॥ 
जय जाम रेव' सुजुद्लजुधानः । विय भूप भोरं मु जोर वियानं ॥ 
9 ॥ ६१० ॥ 








वा | 
१९२ 


२१५४ 


{ ९) मो.-घटे के सग्रह नीव सेट । ८२) ९, क. को.-सने । 
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| 

विय तेज सुत्तौ सु जोति क्रिसानं । इम तेज अगः सुरग' दिसानं। 

सद्य रक पेमं रनं रक राजं । धजा रक वाने सद्‌ा रुक लाजं ॥ , 
द° ॥ २११॥ 

दिटे दिष्ट नेनं दुनेन' दुरूरं । दिसा ददिकनी उत्तरे रक द्रः । 

मनो मेद्‌ पारं सुषार पिद्ानं। पिता रक माता भयो संम्मथान। 
=° ॥ ३१२॥ 

बरैराइ बलिभद्र किय दास केली । जदो जामनौ राज सोमेम भलौ। 

नय' जौयविचार दुदहुमात पित्तौ । जय जादवं सभर रत्त सततौ 1 
० ॥ ३१३ ॥ 

दिय' चिचकोट' सोई सुन्नि भारी। उदयौ पौकि “वार वोल्यौ विचारी) 

लग्यौ गुन्नरं पाद षौचौ रसानौ। मनो डंकिनौ उक्त श्रग्गः उभानौ 
छ° ॥ ३१४ ॥ 

तुमं पंच पृत्तानि सोमेस राजं । तमं बुभ भियं सब्र सामःत लाज! 

तुमं मडकेडंडके बोल दंडौ । विना द्य राजंन कौ ष्य वडौ। 
- द° ॥ ३१५ ॥ 

अरौ सिंधु लोपौ जम संधि रंगं। नी मग्ग लम्भोंँ इको रन ञअ्ग। 

सब करर क्रुरम कौ बात षोटौ । हसे जाद्व' पानि पामार जोढौ। 
द ° ॥ ३१६। 

वौ हास रास रस' प्रम वेलो । बढी प्रम नेम सु मग्ग सदहेली। 

मनं प्रम बानक सञ्ज्यौ अनुप । कला नेह बढ यौ रजे राजरूप। 
द° ॥ ३१७ ॥ 

बक जोति जीती रस रास र'ग' ¦ कला कुंदन ओप वन्यो सच्रग। 

=> प न 

तबे बद्ध परिहार अप्प सजोई । करौ वात पुम्मान असन्न होई ।, 

द° ॥ इश ॥ 

ससी कुसौद' परौहःर बग । रन रामदेव' सु षीचौ प्रसग।॥ | 

द्मे दादिम' खर जोर नुनेक। परे जुद्ध सुरतान चाम'ड मेक ॥ 
० ॥ ३१९॥ | 
सम' जाम देव' तन" सन्न काज' । सवै ब्रन्रद्‌ राज जदं सु जाज॥, 


। 














ाडढ्वां 
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घन' त्वं अबतक करि राजवेह' । मनों बेरि षुम्मान चाव'ड रह' ॥ 
द° ॥ ३२० ॥ 


रावलटजी का सबको प्रबोध कर कहना किं अब जिसमं 


कविन्त्‌ 


राज्यकीरक्षाहो सो उपाय बिचारे। 


॥ दरेषि चरित चदु रान । चित्त वत्तद विच्चारिय ॥ 
भय भवस्य च्विम्मान । कन्न ज पिय उच्चारिय॥ 
घटे वे संग्रह । जौव सापो सुष दुष्प ॥ 
लव जम्पह चिचग | चिच कोटह बध रष्पह ॥ 
सम्ध्ाव सरन गज सत्त जिस । पं संकर ब'धौ सरर॥ 
श्रासत सतसासतद्टौ। कोन मत रण्यो सुधर'॥ @° ॥ ३२१ ॥ 
पुश्रानां वर वस । ब्रह्मवेदी जगि जन्ना॥ 
ता राजन क्रत काज । सित्त सामत उपना ॥ 
पं शर इक खग्ग ! जथ्य कथ्यां कुल जार ॥ 
द्इय क्रम्प करि जोग । भोग जोगनिपुर खार ॥ 
ता अनुज राज भगिनौ प्रिथा। बर सु केलि रावर समर ॥ 
सगपन सु प्रौति बासुर दुदस। निगम बोध उत्तरिय धर ॥ 
“° ॥ ३२२ ॥ 
बोल मतसामत । समरज पदन समर वर ॥ 
ग्गं हौ चितरय। वध जस वधि च्रण्प घर ॥ 
र अभगराजग । मरन जानं तिन मान ॥ 
दन कलक नन ग्रह | वौय काल'कन भानः ॥ 
सुम्भर कुमहन र मह सुभर । वर वौरग विडारि घन ॥ 
जोगिंद्‌ राज जग हथ्य वर । वर विढार विर्भ्छायरन॥ 
। द° ॥ २२३२ ॥ | 

रार जीका राजमहसां को आना । | 
भिले राज रावल नरिद्‌ । पूरन परेम भर्‌ ॥ | 
ति श्रनन्द्‌ मन चद्‌ । नेह उर्छंग देह वर५ | 





. ) प. -ष्मने मत रपु जुधर्‌ ! (२) म.-द्दत्त 
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व 
निय तेज सुत्तौ सु जोति क्रिसानं । इम तेज अग सुरंग' दिसानं। | 
सद्य रक पेमं रनं रक राजं । धजा रक वाने सद्‌ा रक लाजं ॥ 
छं ॥ २११ । 
दिढे दद्र नेनं दुनेन' दुरूरं । दिसा द विनी उत्तरे रक दर्‌। 
मनो मेद्‌ षटं सु घार पिद्धानं। पिता रक माता भयौ मम्मथान। 
छं ॥ ३१२॥ ` 
वस्तीराईइ बलिभद्र किय दास केलौ । जदों जामनी राज सोमेमभेलौ। 
नय॑ जौयविच्वार दुद्रुमात पित्तौ । जय जादवं सभरौ रन्त गती" 
छ ० ॥ २३१३ ॥ 
दिय' चिचकोट' सोद सुन्नि भारौ। उग्मो पौर “वार वोल्यौ विचार 
लग्यौ गुज्जर पाद षीचौ रसानो। मनोँ ङंकिनौ उक्त अरग उभानं 
द° ॥ २१४ ॥ 
तुमं पंच पुत्तानि सोभेस राजं । तमं वुम भियं सद्र सयमत लाज 
तुमं मड के डंड के वोल दंडो । विना थ्य राजंन कौ हण्य षदं 
- छं° ॥ ३१५॥ 
अरौ सिंधु लोपौ जम संधि रगं। नही मग्ग लम्भों दको रन ञः 
सबै करर क्रम कौ बात पोट । इसे जाद्व' पानि पामार जो 
द° ॥ ३१६ ॥ 
वी हास रास रसप्रमवेली । ब्ढौप्रमनेम सु मग्ग सदेलौ 
मनां प्रेम बानक सञ्ज्यौ अनूपः । कला नेह वढ.यौ रजे राजरूप 
द ° ॥ ३१७ । 
ढौ जोति जोतौ रस रास रग । कला कुदन' ओप वन्धो सृच्रग 
तबे वद्धि परिचार अपं सजो । कहौ बात पुम्मान आसन्न होर 
० ॥ २१८॥ 
सष'सौ कुसीद परहार बग । रन रामदेव सु पौची प्रसग॥ | 
द्मे दाहिम' दर जोर जुनेक'। परे जुद्ध सुरतान चाम ड भेक ॥ 
० ॥ २१९॥ , | 
सम जाम रव" तन सञ्च काज । सवैः त्रसरद्‌ राज जदो सु जाज। 





॥ 





८२) मो.-घटे के सग्रह जीव सेट । (२), क. को.-सने। 
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घन त्क अबतक करि राजवेह' । मनोँ वेरि पुम्मान चाव'ड रह' ॥ 
द° ॥ ३२० ॥ 
रावी का सबको प्रबोध कर कहना कि अब जिसमं 
राज्यकी रक्ता हो सो उपाय बिचारो। 


कवित्त ॥ देषि चरित चदु ञ्रान । चित्त वत्तह बिच्चारिय॥ 
भय भवस्य ज्विस्सान । कन्न ज पिय उच्चारिय॥ 
टर बढ संय । जौव साप सुष दुष्प ॥ 
नव जम्पह विच'ग । चिच कोटह वध्‌ रष्पह ॥ 
सम्पद मरन गज सत्त जिम । पे संकर व'धौ सरर ॥ 
असत सतसास्तद्ौ। कोन मत र्यो सुधर'॥ ° ॥ ३२१ ॥ 
पदुश्रानां बर वस । ब्रह्मवेदौ जगि जन्ना॥ 
ता राजन क्रत काज । सित्त सामत उपन्ना॥ 
पंच रर इकः अम्य । जथ्य कथ्यां कुल जार ॥ 
द्द्रय क्रम्य करि जोग । भोग जोगनिपुर आर ॥ 
ता अनुज राज सगिनौ प्रिया। बर सु केलि रावर समर ॥ 
सगपनसुप्रौति बासुर दुदस\ः। निगम बोध उत्तरिय धर ॥ 
° ॥ २२२ ॥ 
वोलि सत सासत । समर जपन समर वर ॥ 
रगं हौ दितरय। वध जस वयि ण्य घर ॥ 
र अभग राजग । मरन जाने तिन मानः ॥ 
षन कलक नन ग्रह । वौय काल'कन भानः ॥ 
सुम्भर सुमहन र मह सुभर। वर वौरग विड्धारि घन ॥ 
जोगिंद्‌ राज जग थ्य वर । बर्‌ विद्धार विरभ्स्ायरन॥ 
| छं° ॥ ३२३ ॥ 
रावट जी का राजमहखं को आना । 
मिले राज रावल नरिद्‌। पूरन परेम भर्‌ ॥ 
अति नन्द्‌ मन चद्‌ । नेद उर्छंग दद वर 


न ~ ~: = 





(९) सो. -कन मेत रपहु नुषर । (२) मो.-द्दत्त 
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४ ॥ 
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कुसल वत्त पडि तत्त । दत्त आआित्त चिन्न सव ॥ 
अ ¶ >, * 
ठे जुपच सत्तह घटिय । लं रावर समुह चदिग॥ 
रार सुग्रह नद्‌ त नद्‌ । अजति उच्‌द्व सुचक्व वज्निग ॥ 
छ° ॥ २२४ ॥ 


पृथ्वीराज ओर रावरुजी का संयोगिताके महल मे 
बैठना रावर्ली का सरदारो सहित भोजन करना । 


धापा ॥ बे आदय ग्रह पगानी । श्रत सवोधि रुचिय रस वानी । 
धवल उच साला सम रुचः । अति सुष्पान' मान यल सुद्ध ॥ 
छं° ॥ ३२५ ॥ 
्रारेदित अआसनय' सार । अति गति रूप व्रन तन पार ॥ 
जरा जरान अति अग उभार । देखत चित्त चढे के वार" ॥ 
छं० ॥ ३२६ ॥ 
ज्ञे जे अथ्थि पंग ग्रह उत्त । देषन चातुर चित्त ्रभूत ॥ 
थिह साला सिगारि अनुप । समतादौन इद्र पुर रूप ॥ 
द° ॥ २३२७ ॥ 
तदं आसन्न उत'ग विराजं । जे मानिक् विवह मनि भाजं। 
तहां रावल सम रोज अरोह' । मानह इद्र उदे उभ सोह । 
० ॥ हेरे ॥ 
घोले सुभर सद्व नर तथ्य । ज भर अप्प जुरावल सथ्य ॥ 
सुष मुष कि प्रसंस विचार । ञे भर सथ्य सुरावल सार ॥ 
द° ॥ ३२९ ॥ 
विवद सु सुद्ध वास रुचि रास । मुकि गंध वर धूम सुवास ॥ 
साष जाति पत्ति हित्त सुभावं। विवह सुगंध प्रससनपाव'ः॥ । 
द° ॥ ६३* ॥ ! | 
कुसुम सुवास जाति अत्ति भत्तौ । रूप अनुपम गु थि सुगत्तौ ॥ | 


त 


। 
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सिलिय सुभर उस्भय नरिद्‌ । पित नाम जाति तव ॥ | 
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कासमौर खगजा घनसर । करेदम जच्छ दच्छ तातार ॥ 
द° ॥ २३९१ ॥ 
विधि विधि भति सुरावल रद्ध । पूजा देव समन सुसच्च ॥ 
अति ्रानन्द्‌ सेव" सह सार । तव सुञ्जपग अय परिहारः ॥ 
द° ॥ ३२२ ॥ 
भोजन कजि अ'तर आभासः । साला पह सपनन सहास ॥ 
खाल' असन अनुपम रूवः । आसन वटि नेह पहु दृव" ॥ 


द्धं ° ॥ ३३३२॥ 
दष्टे सुभट सथ्य सस यानः । च्राभासित भोजन विधि वान ॥ 
छ ° ॥ ३२४ ॥ 


मोजन के समय किनं किन पष पक्षियो को 


रखना उचित हे । 


दृहा ॥ * कुकंट निकुल कोच कपि । हिरन हस सुकं मोर ॥ 
पसन करत न्वरपरप्पिडिग । रूचकं जद्र चकोर ॥ 
छ° ॥ ३६३५ ॥ 
क्दित्त ॥ "स होत गति मय । मोर कटु सबद्‌ उचार ॥ 
सेवत करौद कुरग । सुकपि छंडत आहारं ॥ 
खश्रा वमन करत । निकुल कुकु ट मिचाई ॥ 
रेरे चरित करत! जानि च्राग'म दिनाई॥ 
ष्टकोर परस्पर हित रदित । कहत चद्‌ पार्य लदहि ॥ 
तिहि काज चानि रप्यत इनि । भृपत भोजनसाल महि । 
० ॥ ३३६ ॥ 
षट रस व्यजनो का व्योरा। 
दुविधे न्न फल दिविध । साक पचम सुद्वारः ॥ 
जुग दिधि गोरस गुनित । ईप गति इक विचार ॥ 
लवन तेज साहिंग । अट दस भोजन मत्त ॥ 
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ता अजनत गति रते । गनिकं को गन कवित्तः॥ 
सजोगि रक अन्रक सचि । षट रस पट विधि सलहिग सुचि॥ 
सारदा मति प्तमुभ मल । जुपद्‌ आहारं अजन रुचि ॥ 
छं ° ॥ ३३७। 
| साटक॥ चिविध मुदित मन णग घट सुसौष। 
जड़ दल पल पुदप' पल्लवः पच साक ॥ 
जल यल नभ मेतत. सास मेन चिधापि । 
षट रस घ्रत जुक्त षटू चिधा भक्ष' भोज्य ॥ छं” रेर८॥ 
भोजन हो चुकने पर दरवार होना । पृथ्वीराज का काव 
चन्द्‌ ओर गुरूराम से कहना कि एसा उपाय 
करो जिसमं रावरु जी घर चरे जावें । 
पड़री ॥ भोजन कौन रावल नरि द) मन्व रुचि आनद टद्‌ ॥ 
आदार जुन्न कपूर पनर । सुर वास रोहि सो सोभि तन ॥ 
द° ॥ ३३९ ॥ 
कसममीर अग रद्वौ सुर'ग ¦ गिय गान तकं मानि सुचग ॥ 
रस रास हास बढ.यो अपार । गुन गु थि नेद वल्लौ सुसार ॥ 
दं° ॥ २४० ॥ 
अव चक्क चककरिं सि घ ताम। अग्गियांमगि सासुर इथाम॥ 
चड़ चल्यो अप्य पति चिच कोट । सम चदु सव्व साम'त जोट । 


| 





संपेरि स्र रावर सुताम । सामंत सपत्त निज्न धाम ॥ 
स'वित्त अच्च निसि घटी टन । सुष सेन किन्न रस रत्ति ऊन। 
2० । २४२ ॥ 
उग्गो सु श्र बज्नं घरयार। सम रेव सष गञ्जं सरयवार॥ 
जग्ग विताम सजोगि राज। विचचार मंत सामत काज। 
० ॥ २४३२ ॥ 


~ =- 9 ~ 
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ग्रिह जाद ्रष्प जौ प्रिया कत । सुद्र काज अण्पां सुस्त ॥ 
यपि मत बोलि सामत तद्र । श्राय सुनत सातन्न सन्न ॥ 
ह° ॥ ३४४ ॥ 
बु मव म'त सब्रां समूर्‌ । विधि कौ राज कनां सऊर ॥ 
सम चयौ तास दिल्लिय नरेस । गौ सतिं ताम चिता सुभेस। 
ङ ° ॥ २४५ ॥ 
मिलति उभ राज आन'द्‌ च्चग) वरनेह देह रज्यौ सुरग। 
सिल वौटि तत्त सम सथ्यथान ! अन्योन्य रग ब्ध रसान ॥ 
छ्‌'° ॥ २४६ ॥ 
परल बौद घटि उप्यर दिनेश । दिन ्रायर्द्र मो रत्तरेस॥ 
गर रास खाय वरदाय तास । पटर काज प गजा जाम॥ 
॥ द° ॥ २४७ ॥ 
सिष्य उभ दिय राज दित्त। बटे व क्यौ न््रप करन वत्त ॥ 
उष््व बटदि न्विपं अन्य थान । करि मत कथ्य रावर समान। 
छ्‌ ° ॥ २४८ ॥ 
प्ट चद्‌ रुर रास ताम । जासानि जद गुज्जर सुराम॥ 
पौरी परसग पम्मार जेत । विधि कही अव्र" कारन सुभत॥ 
ङ्‌ ° ॥ ३४८ ॥ 
सो करौ सवे बर विधि उपाद्‌ । जिम चसे अण्य ग्रह समर राई ॥ 
रो च जण्यः रावर नरि द । लग्मौ सु तलव कारन्न भिद्‌ ॥ 
द° ॥ २५० ॥ 
दृसरे दिन भ्रातः कार सि दरवार कगना ओर पृथ्वीराज | 
का रावल्जी की विदाई की तैयारी करना। 
वित्त ॥ प्रथम जगिय धरिथार । सष रजनौ परगघ्िय ॥ 
फुनि जग्गिय तमचर । प्रसि करि सद्‌ उघटिय ॥ 
पुरब दिसि विय जगिय । मुकुर भिम अनन म जिय ॥ 
_ रवि कर जग्गिय अरुन। बदन रगन जग रगियः॥ 
(\) ए. कृ. भज (२) ह्व. को-मथ्य 


(२) छ. को.-बदन रंग निन रारंगि 
8 छठ. वुम[.-ददन र्‌ः = ९२ {गप | 








---__ ~ -------_-------- -~ -------~~~~~~ 


२१६० एथ्वीराजरासो । [ छाचटथां समय ५। 





दूज कमल जनिय किन वचन अलि । जगिय जगत प्रथिराज जञम। 
वरदाय चद्‌ जग्गिय धरम | मारतड मडल द्रसि | ०॥ ३५१। 
दुहा ॥ सव सामःत सुवोल लिय । ओर चद्‌ वरदाय ॥ 
सुफल काज मन्नव सव। जो प्रिया कत घर्‌ जाय। 
छ ° ॥ २५२। 
सोचि समक साम'त सव । मिलि आर सव यान ॥ 
स्वामि भरमम हित चि'तके। काम करन सु प्रमान । 
छं” ॥ २५३॥ 
कवित्त ॥ ता सम दम सामत। राज सजोगि सपन्तो ॥ 
इय दध्यौ सट गारि। हेम नग मुत्तिमुदिनौ। 
प्रियो कत घर जाह । हमदहि गोरौ घर लग्गिय ॥ 
को जाने किदोय । कोय सज्निय को मग्गिय ॥ 
संचरो जाय संमरि धरा । अरु संभरि अव धारयौ ॥ 
सव जंत रौति जम्मन मरन । समर राय विचारियो ॥ 
छ०॥ २५४ ॥ 
रावरु जी का चित्रकोट जने से नाहीं करना। 
कुःडलिया । जंत रौति जम्मन मरन । चाय जु सन्धौ नरिन्द ॥ 
तुमो जान प्रमान बर । बर द्‌पति सुषवद्‌ ॥ 
बर दंपति सुषवद्‌। रत सहजत सुजानं | 
मरन मोह मोदन्न । मोह मल्ल रस ठान ॥ 
छक निद्धि चित ब'ध । उलजि निधि मुक्धौ अथ्यह ॥ 
उत्त दु'ढ बस बर चतुर । मरम जान सव जतह ॥ 
इ०॥ २५५॥ । 
पृथ्वीराज का पुनः विनीत भाव से कहना कि 
यह अरज मानिए परन्तु रावरु जीका 
कुरुष हा कर उत्तर देना । 


चिच गो चितवनि परपि । निरपि बदन कुभिलान॥ 
क्ये श्रदब्र हम रष्यदौ । इत्तौ वेर प्रयान ॥ 


छाङूटवां समय ५७ ) पृथ्यीराजरसो । 
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दत्तौ वेर प्रयान । कहत तुम लजना नही! ॥ 
कोन काल जवन । काज जस संचो आदौ ॥ 
तुम चित दंडि हस धर चलद । इद अवथ पचग॥ 
जद जुरो चिच्ग तौ । रग चदान नरिद्‌ ॥ 
द° ॥ २५६ ॥ 
कवित्त ॥ समुद्‌ विदि संभरिय । राजं चरशिय अष्ट पति ॥ 
परत दान कालिद्‌ थान । राजग पान गति॥ 
देस काल पातर पविच 1 सभरि सभारिय॥ 
प्रत दान सकलपि। सोस कन्या अ्रवधारिय॥ 
म्रप सुषगतौ खग सौः। प्रान टह दावन सुवन ॥ 
प्रिथिराज सथ्य सासत सौ । धुनि निसान मंद्यौ सुदिन ॥ 
० ॥ २५७ ॥ 
दूदा ॥ धन चौरी मुक्यौ सु घन । सष्ौ न पुद् ्रवाज ॥ 
सोहि चलंतद चितवन । धर चिच कोट सुलाज ॥ 
द° ॥ ३५८ ॥ 
कवित्त ॥ विभौ जाय जौ धरस्स । क्रम्म जौ जार भजत दरि ॥ 
सान जाइ सस प्रान । स्यान जौ जोड तत्त जरि ॥ 
सत्य जाई विन लज्न । हेत सो जाय कपद्द ॥ 
चित्त जाय पर नार । नारि जौ जाड ल'पटदह ॥ 
रस जाह जादि अपजस लग । वस जाय जौ जुद्ध सुप] 
प्रति प्रथिराज रावर के । इनहि जंत लग्ग न दुप ॥ 
| द° ३५९ ॥ 
च दानो आयास । वास गुरौ स्द्रानो ॥ 
द नयना द सूर । तेज अथ्िनिना सानौ ॥ 
जह वरन जल स्वाद्‌ ! करन मंडल वायालय ॥ 
| बाह इन्द्र असर । नम्द डइषद्रौ दासालय ॥ 
| सव देव विसन चग्यार मे । रान रनद तो फिर ॥ 
| दिग राय रावर चवे । प्रादृन्ना भग्गां भिर ॥ 
| ° ॥ € ० | 
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सो" भ्न संग्राम ) मोहि भम्मे मग्न अरि ॥ | 
वसं साज रन सर्‌ | सुमत सुक कल कारि ॥ 
तत्त पांच पाना । भगत चुक्तिये न वित्तौ । 
लव ग्रह ग्रह पिरि यद । सुक्क जौरन ग्रह जित्ती॥ 
सगपन सुह सनमंध नदि । लन्न श्रम्म धन चुक्रिये॥ 
चिच'म राय रावर्‌ चवे तत्त पथ नहि सुक्तिये । 
° ॥ ३६१ ॥ 
पृथ्वीराज का कहना कि अपि हमारे पाहुने हं अस्तु हम 
आपको विद्‌ करते है आप जाकर अपने राज्य 
की रक्षा कीजीर्‌ | 
तुम पाद्ना परदौप ! राजपरकं कामय ॥ 
चहु्ाना डुल युज 1 राज दुन कौ वर पुज्जौ ॥ 
तुम पुद्र गिरि जंग । द्रग्ग दाग गभौरो॥ 
गज्जर वे माल वे। हम भन्नौ हम्मोरा ॥ 
फल फूल पान अवर सुबर । मुकुट वध चामर सरज॥ 
सामतसरजो राज धरः । रके सुदिन मान वरस ॥ 
० ॥ ३६२ ॥ 
रक वरघ सामंत । जानि गोरिय भिर भर। 
णक नरप सामत। बस सिसपाल परह अर ॥ 
रक बरष सामंत । वीर अन्न, गद्‌ खो ॥ 
रवा बरष सामत । जड भोरा भर म्यौ ॥ 
दिन इक सोयसामत को । पंग ध्रम्म द्रहंत जिय ॥ 
साधुच्छ वाल बोखयौ तदा । मरन चडि मद्दिला रजिय ॥ 
छ० ॥ ३६२ ॥ 
रावरु जी का उत्तरदेना किमे सुरतान म मिटुंगा। 
मो सुजान ढाल ) माल कमला रद्रानौ ॥ 








८१) ए.सो (२) ए. छ. को.-रा वरह, मो 
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सो नाग सुषौ सिक्लार । नद्य मोगर सिद्धानौ ॥ 
किमी रा अवधृत । जोग बच्छों जुद्धानौ ॥ 
हों ऋहटठास स्कासि । स्वामि कदिजो" सुरतानो॥ 
सासंत संत केते कँ । केते धर गोरौ बहन ॥ 
हो कालंक राय कप्पत बिरद्‌ । महन रंभ चाहो कदन ॥ 
द्‌ ° ॥ २६४ ॥ 
सहन रस आर्थ । ह्च जेजे तप वारिय ॥ 
सहत रभ ्ारभ । राय जदो षग सारिय॥ 
सहन रस चारंम । साहि व्यौ गुज्जर वे ॥ 
सहन र्म जरस । षम्य सहरी करि चहंवे॥ 
कलंक राय दुज्नत द्वन । निगस सोह वधे रवन ॥ 
सस्सौ सुवध स्रासकौ। जो चिच्रगि कौनो गवन ॥ 
° ॥ २६५ ॥ 


रावलजी को पित देख कर पुथ्वीराज का उनके पैर 


पकड़ कर कहेना कि जो आप कहं सो करु । 
सुति सुदत्त चउदह्ान । नयन सम सिध निरष्पिय। 
स्रकुटि वक्र द्रगस्त । करन सुष वरन सु दष्पिय॥ 
चवा तेज असेन । गीपस स्यान भान सम ॥ 
गहिय पाय प्रथिराज । कहु सोइ मत मनन तुम । 
जपम्‌ सिंघ चह्ान सुनि । हस अयान मतन कहं ॥ 
पुच्छो मुस्त सासत सब । जिन बोला धर उग्रहे ॥ 

° ॥ २६६ ॥ 

कहं एज प्रथिराजं । सुनो पति कोट चिच तुम ॥ 
तुस वह वड्ाय । सव्व राजन देस जुम ॥ 
तुम जुनि'द्‌ जग जित्त । तुमह हम पूच्छि प्रौत गन ॥ 
सति अयाह ज॒ध राह | द्छय सवनोतिमत सन ॥ 
तुस दत्त सत्त कुन उरः । तुम उप्पर हमकोदहि तुच ॥ 


"-------------- म्यी 


(६ ) मा-स्व स्पेने (२) ए. छ.कोा.-तुम सुन पत्त का नुच्चारे 





-~ ~---- --~ 


२९६४ 


पथ्धीराजरासो। [ उख्टवां समय । 


[प 





उरो रक वत्तिय तुमे । सो हम मानं मनन भुत ॥ 
च ° ॥ ३६७॥ 
रावरुजी का कहना कि तमने ओर अनथ तो 
क्रिय सो किये परन्तु चामंडराय को वेडी 
क्यो भरी । 
क्यों ग्रहिथौ दाडिम । राज गंजन कागज्चौ ॥ 
पातिसादह परबध । तादि भर मह कां भज्यौ ॥ 
मान रीन कयो करयो । तुच्छ करि कांड दिषायौ॥ 
भिरि भारथ सम पथ्य । नादि पुरपत्त गमायौ ॥ 
प्रथिराज काज साधन समर । गयः घट समुद रिल्िय ॥ 
प्वामंड राय दादर तनौ । तिहि पग लोद न भिल्िय ॥ 
° ॥ २६ ॥ 


& 


पृथ्वीराज का कहना किं उसने मेरा सवे श्रष्ठ हाथी 


मार डाल | 


इसौ हार सिगार । जिस ररावति इ'दह ॥ 

इसौ हार सिगार । जिसौ लिष्पमौ गयंदह ॥ 

इसौ हार सिगार । जिस गज माह स्याम घन॥ 

दसो हार सिगार । जिस सुप्रति करि नंगन ॥। 

कुवलया पौल जनु कस कौ। बरन सोभ गनपति बनिय॥ 

चिच ग अग्ग चदान कहि । सो दादिम्मं किम हनिय ॥ 
० ॥ २६८ ॥ 


द्‌.हा ॥ संभरिवै रजवट रहन । पनि रावल इह कथ्य ॥ 


सि'धुर भाम उलालि रिनि। गय नंगन भारष्य ॥छ्‌०॥ २७० ॥ 


रावल जीका कहना किं चार्मंड राय को छोड दो। 


सिच कहे प्रथिराज सुन । रक मत्त वर सत्त ॥ 


(९) ए. छ. को.-क्यो । (२)९. छ. को.-गन । 


धिक 
छाङूटवां समय ६१] पृण्वीराजरासीो । २१६५ 





दादिमौ खंड न्टपति । रुह मत्त मुकेरत्' ॥ 
2० ॥ २७१ ॥ 


वित्त ॥ महन रभ आर्‌ भ । राज रावल रा हिंद, ॥ 


सत्त सत्त बर ब टि । जवन जोगिन य्ह जिद्‌. ॥ 
चास्मान क्रूरभः । गोर गाजौ बड़ गुज्जर ॥ 
जादो रा रघुबस। पार पुडौरति पष्पर ॥ 
रद्र पवार सुरस्थलियः । ब्रह्य चालुक जंगल भरा ॥ 
प्ासड राय कौ च्रपति। जो किवार सभरि धरा॥ 
द° ॥ २३७२ ॥ 
सहन स्म आरभ । साड सास'त विचारी ॥ 
तौ कूडौ चामंड । ठिलौ संडल उचचारौ ॥ 
समर चल्तत रष्पिय । ससर ब'धिय समर वर ॥ 
सुवर रर गोरी नरद्‌ । दद गुनः सन्नि दल ॥ 
कलदहंत केलि लग्गिय विषम । हेवे सि'धु समुत्तरौ ॥ 
संडिये' जुद्ध सुरतान सों । सुगति मग्ग पुलह दरौ ॥ 
द° ॥ २७२ ॥ 


पृथ्वीराज का चार्मंड को छोड देने पर राजी होना । 
दहा ॥ छडत कदि चासडरा । जुग जोगिद्‌ सुरेस॥ 


धर रस्त जो तोहि नुप! करि सामंत नरेस ॥. 
द° ॥ २७४ ॥ 
पगौ पाघः मुर॑ग जग । सासंता सत भाव॥ 
जुड़ निदध्यौ साहि सो! । दंडो चामंड राड ॥छ्‌० ॥ २७५ ॥ 
चामड की बेडी उतारने के स्यि पृथ्वीराज का 
स्वयं चामड राय के घर जाना। 


कविर् \ च भन वाहौ व्यौ । ठेलि टट पर जारिय॥ 
| 


1 


| 


जिहि मुगल मेवात ' मारि मोदिल उन्नारिय 





( { ) मो. मुल परत | (२) ९. छ. को.मुरस्यटिय | (३) मो.-ददगनी। 
(४) ए. बो.-पाग 


. ~~~ 


=~-------~--- ~~ --~- 


(ण 


जिहि केहरि कठेरि । तारि कयौ तत्तारिव ॥ 
जिदहि राया रघुबत ' आय सभर सभारिय॥ 
द्र द्रपथ्य सुपयदह कारनं । बाहर्‌ वीर्‌ चिचारियं॥ 
इदि वार्‌ वेरि कटून पति । राजन पोरि पधारिय॥ 
छं ° ॥ ३७६ ॥ 
दूदा ॥ मन्निय राजन सिष्य सत्र । सवोधिय सव नाम ॥ 
पय परत अवसरद । पुरपहि सिभ्स काम॥ 
° ॥ २७७॥ 
इक सुरतानं अबाज सुनि। विय राजन ग्रह आय ॥ 
दौ आनंद बधाडइयां । द घर चामंड राद ॥ 








न = 
[ छउाखुटवां समय ६ 








=° ॥ रेऽघ्र ॥ 
च[(मंड राय की मता की प्ररेसा। 
सौला संगर मात तुहि । तिदनौ पौर पियाड ॥ 
सिंघनि सिंघ सु जादयौ | दंगे दादर राइ ॥ 
द° ॥ ३७९ ॥ 
राजा का कवैचद ओर गुरु राम को चामंड के पास भजना। 


तब विचार नुप सचुकिय। पठर सब तिहि टाय॥ 
आप राज फरमान दिय । कटौ लोह सुपाद्‌ ॥ 





छं” ॥ ₹ष्ट° ॥ 

गये च'द्‌ सामंत तदह । जद चामंड वर बौर ॥ 

देष्यौ देव समान तदः । खुर सत्त रन धौर ॥ 

० ॥ २८१ ॥ 
चामड राय का कहना फि इस समय मेरी बडी 

उतारने का क्या प्रयोजन । 

र सम राजन राज कौ । राज काज तुम जानि॥ 
लाज उरं धरि रष्पयना । कहि सजोगि पगानि ॥ 


० ॥ डटर । अ 
1 


छाछटठवां समय &३ | पृथ्वीराजरासो । २१६७ 


जाह सवे सामंत दौ । कहौ नरपति प्रथिराज ॥ 
ता दिन मुक्यौ लोह पग । अव सोसो कुन काज॥ 
छ ° ॥₹२८८३॥ 
कनिचन्द्‌ का चामंडराय को समञ्चाना । 


कवित्त ॥ दादहिम्सा को फेरि । दियो उत्तर कवित द्‌' ॥ 
सकल खर सासंत । सुनत चिचिग नरिद्‌ ॥ 
लीसरनी अस्सान । तुहिज कालौ हर बेहर ॥ 
त्‌ पाताल कुदाल । इष्य सन्तौ ना लेयर ॥ 
दीपक पतंग जिम तुद के। सस र्गनमं परन मय ॥ 
चासंड राय तिहि तुरह्‌ पग । लोह घलि चदह्‌.खन लय ॥ 
ह° ॥ २३८४ ॥ 
दूदा ६ लाज राज निकसन्र घन । श्प्पा नन दुराड़्‌ ॥ 
सासंता वर ह.कस करि । कटौ लोद्नि पाद्र ॥ 
द ० ॥ ₹८५ ॥ 
रोस रण्पिनि आलि करि। बड बोलन बोलि॥ 
ते रन जंगो बजह । दीदी ंदे ठोल ॥ 
द° ॥ ३८ ॥ 
कवित ॥ जं रन जोग जुसद । ढोल वज्ज हिरिलय थर ॥ 
जस ओजस तन सुक्क, जोगि जह सजोगि बर्‌ ॥ 
ततु जान तिन सान । र अवसर कि मकघ ॥ 
सूर कित्ति यहि जाय। सुवर च्रवसर क्यों चक ॥ 
चासड राय दाहरतनो । ज॒ग्ग जात तन म'डिय ॥ 
तो सुज अन्न जोगिनि नयर । सेस लिमा दिम पडिय ॥ 
छ ० ॥२८७ ॥ 
| टदा ॥ स बेरिपगस सु्टौ । से राजन पग लग्गि॥ 
| स टट्रृटद्रादइया ! जानि उन्द्द्या अग्मि ॥ 
ट ० ॥ ३८्८॥ 
। वनित्त ॥ भरौ अग्मि ऋवुभ्हम्ह। ठाद भगी सुरतानौ ॥ 
| तरुन तप्प गोरौ नरद्‌ । रेवरन विप्र चद्ानौ॥ 
र 1 


„~ ----~-----------~-----------~-----~~-~---~---~____~~~~-~ब ब~ ~~~ 
[ककव २००11 


दहा ॥ पांमारां परुडीरियां। क्रुरभा जदनि। 





१ नेतु 1 
पथ्नीराजरासो । [ छाखछटवां समय 
अणी व व 


चासंडारे भाग । समर राव ग्रह आदय । 

जंपि वीर प्रथिराज । दई सुरतान बधादथ ॥ 

लभ्भ चय लभूम दादिम्मे करदह । सुगति मग्ग रावर्‌ दरसि। 
सुरतान जु चहुञ्ान रिनि। दन वीर चाच्यौ उलसि ॥ 


० ॥ २८९ ॥ 


गुज्नरिया दादिभ्मिंयां । घर चस लग्नो दोनि ॥ छं ° ॥ ३९० । 


कवित्त ॥ जिहि जदो जामानि । राज लग्यौ करूर ममां ॥ 


वौचौ राव प्रसंग । देव वग्गरौ दुरम्मां ॥ 

गुज्जर रामह देव । जेत साददिव अव्‌व रा ॥ 

खोड अवार दोस । क्यों सुभगौ ववरा॥ 

मुख जह लोल योल वयन । राजन काज वरदिया ॥ 
पाव न पौर पजर तनी । मन पष्य भट्रह विया ॥ 


द° ॥ २९१ ॥ 
द्‌.दा ॥ तव तरिवारन बटनो | इह वटनौ न देस ॥ 

मोसा बोलि न दादिमा । दो अपानं मेस ॥ 

० ॥ २३८२ । 
इह बटना न देस धर । इह ब'टनौन लच. दि ॥ 
तन तर वारिनि बटना । चावंड राड्‌ सु अध्धि॥ 

द° ॥ २९२ ॥ 
वर बान बध सकल । अप्प अप्यन भाग ॥ 
ते बांधी सुरतान पर । षे षमोपाग॥ 

ङ्‌ | ३९ ४॥ 


चा्मेडराय का कहना कि राजा की पाहिनाईं बेदी मे कैप 


को बधं ग्रहनी गहन । को वधौ विन मान ॥ 
ते बध सुरतान पर । मालिम सो चहञखान ॥ ङ° ॥ ३९५॥ 


उतारू ॥ 
जौ मडयौ तरपपग्ग हम । सो किम साहं थ्य ॥ 





ए छटवां समय ६१५ ] परध्वाराजर।सो । २९६६ 


रे 


। दृहा ॥ 





न्निप अपान पासन तजहु । कयौ चद्‌ कवि कथ्य ॥ 

छ” ॥ २३५६ ॥ 
पुनः कवि चन्द्‌ का चामंड की वीरताका क्खान 
करके समश्चाना । 

॥ ते जित्यौ ग्नौ त्‌ जु अहौ हम्सीरा ॥ 
जित्यौ चालक । पहरि सन्नाह सरौरा ॥ 
दल पग रिद्‌ । इदु ्रहियौ जिम राहा ॥ 
ते गोरो दल द्यो । बार षट वन दाहा ॥ 
तेग तग तु उच मन । ततो पास न सिद्िये ॥ 
चासंड राय दादर तना । तो सुजः उप्र पिल्लिये ॥ 
ह° ॥ २९७ ॥ 


» > >/ 


तौ सन्नत गज्ननै । चकर कंप उर अति ॥ 
परौ उचकि सुरतान । हरम हहं आतुर गति ॥ 
ते जित्यो परमार । पहरि सन्नाह सरीरा ॥ 
जा वदल तें सदह । ते जरहौरा रघवीौरा ॥ 
पह सौ रान हनुमान सम । ततो पासन मेर्हियं 
प्दासंड राय दार तना । तो भुज उप्यर षेलियं ॥ 
छ० ॥ ३९८ ॥ 
राजा सान पुङीर कुल । तेहन पुच प्रताप॥ 
से राजन पग लग्गिया । चाज हनंट्‌े पाप॥ छं° ॥ ३८८ ॥ 


कावित्त ॥ अज इनंदे पाप । द्रसि यवर वर भग्गा॥ 


(?)म्‌ मेज (२) माना म्यो 


कप्पन्‌ विरद कलक । जौह किल कित्तिय लग्गा ॥ 
दद्रा ससाांमि। छित्तिदचौ परमान ॥ 
५ [र म 
हिदवान तुरकान । सस्मि उग्ग जिम भान ॥ 
पराधत राइ माया अडर्‌ । मोरप रा गोरप्प जिम ॥ 
ठर तिध्य तिष्य रावर ससर । सारः रूप भजन दिक्रसाद्ं०॥४००॥ | 


१५७४ † त 


२१७७९ 


8 
प्थ्धाराजरसा। [ खङटवां समथ। 


पृथ्वीराज का चाड को अपनी तख्वार देना । 


ट्हा॥ दोरि तेग नरप अर्म कर । अप्प ण्यति द्नूर्‌ ॥ 


ल चामडसुबधिद्िद्‌। त्रु धर रप्पन नूर्‌ ॥ 
छु० ॥ ४०९ ॥ 


ष्वामड राय क प्रणाम करफे तख्वार बांधना 


ओर वेड उतारना । 


तब सामत सुसिर धरिय। मुष जपियइहवन॥ 
जौ सिर पर प्रथिराजष्े। तौ कित्तक गोरिय सेन ॥ 

छं° ॥ ४०२॥ 
बेरी कंडूत चरन नप । नमित कियो तिहि सौस। 
राजन मनद प्रमोद करि । दन की वगसौस॥ 

द° ॥ ४०३ ॥ 
जा न्प र्ट भय नही । तुदं नद धन च्रास॥ 
ग्रहनि यह नाद्यं समथ । ता तप दथा प्रयास ॥ 


द° ॥ ४०४ ॥ 
पृथ्वीराज का चामेड राय को सिरोपाव ओर 
इनाम देना । 
डेढ़ हजार तुरंग बर । हसती तेरह तोन ॥ 
सुत्तिय माल सुर॑ग दस । राजन अपि नवोन॥ 
द° ॥ ४०५॥ 
ष्सीर पटबर फेरि सिर । बज्ना बज्नन वमग ॥ 
बर बरदाद्‌ बरदिया । बोल समगल सम्म ॥ 
द° ॥ ४०६ ॥ 


चार्मडराय के दछृटने से सवत्र मगर बधाई होना । 


कवित्त ॥ चीर पटंबर फेरि । बजि बाजिच राज बर॥ 


ऋति अरनंद्‌ मन चन्द्‌ । करे मनुहारि देव नर ॥ 


| | 
(6 
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| राजा मानि पुङीर । राजसुत बरन' दिषारिय॥ 


ता छ्डन चहखान । करियसो मच विचारिय॥ 
अनद्‌ राज कुम्मार प्रह । मातपष्म आ्आनंद्‌ ह ॥ 
राम"ति सव्व पष्पी फिर । भिरि चाम'ड सुवज मुत्र ॥ 


छ्‌० ॥ ४०७ ॥ 
दृहा ॥ लोदानौ पग कष्टक । लन्नानौ पग वधि ॥ 
| लज्नि लज्नि गुन लज्नि कै। तेग घरौ भर क। 
छं° ॥ ४०८ ॥ 


घर घर संगल वोलिये ! घर घर दीजे दान ॥ 
| से मुष धनि धनि उच्चर । भल दोरयो चहुञ्रान ॥ 
| छं° ॥ ४०९ ॥ 
कवि का कहना कि रह्‌ की बडी के छूटने से क्या होता हे 
| नमक कीबेडीतो पेम में ओर राजा के आनकी तोष 
गरु म आजन्मके लिये पडीहे। 
। द्य य्य करि पेम कौ । पाइन वेरौ लान॥ 
गले तीए त्रप आन कौ । छधौ कहत है कोन ॥ 
द०॥ ४१० ॥ 
लोक लञ्न ग्रह लज्न उर । ठन ग्रहै रिस रक॥ 
लोह लंगर कटूत चरन । लरन द्य लद तेक ॥ 
° ॥ ४११॥ 
कु-डखिया ॥ सरन इष्य गहि तेग बर । बोलि समीप प्रमोन॥ 
बर बधन सुरतान को । रिन अष्यन चहूञख्ान ॥ 
रिन च्रप्यन चहच्ान । कदे चाव'ड समरो ॥ 
लोहानौ कर कडि । लज्न दधौ वर वेरौ। 
दटनि ग्रहन ना कर । करं निग्रह रन मरनदह॥ 
| तेगे सपर जलाद्‌ । देह रावल रन लरनदह॥ 


| 


° ॥ ४१२ ॥ 
() )ए. दह. को -चरन। ~ 
1 

















| 


{ [८ भः न # 
| २९७२ प्ृश्चाराजयासो। [ छाकटवां समय ६ 
॥ === ~~ -- - ---~ ~ 


| {६ + = = = ~ = 
 पृथ्वीराजका चाड को घोडे देना। उन घोड़ों का वर्णन । 
` सुजंमेः॥ गह तेग बू द्‌ड सासंत राजौ । दिवौ वाज राजं सुज सुताजौ। 
खन रतत स्थां हवी जानि जंबू । रच्यौ रूप राकौ पक्नौ जानि ज 
छ० ॥ ४१३॥ 
जरौ जौन साकत्ति हेमं हलेलं। निमा च्िम्मलं विस्न नच्छिच श्सं। 
| उचं कध कन्न नयन्न' न नासं । गने रभ रभ्र' सुधा स्याम मामः। 
5० ॥ ‰१४॥ 
| नपे मंडलं ङंड संध सुधारे । उवं पुद्धि मंम दु पुद्र' उचारे॥ 
| दमं इनं चाय ढारुत वा्थं। छिमा द्च छाया तनै वाजि राव 
| छं° ॥ ४१५ । 
कंवित्त ॥ नटरिथ नदर जिम चपल । वद््‌न जिम सरस सद कचि ॥ 
बण्गह मुनि मन गदिय । तिम सु उड सुरंग दवि।॥ 
इम चच्रिय करियार्‌ । तिम सुमुडरस सुह.मिट्िय ॥ 
तिष्पन तरून कटाच्छं । तिम सुमन मोहन दिद्िय ॥ 
अभिसार रसन उच्छाह जिम । तंग प्रमत्त सुसौल मय ॥ 
हिस्ततः दसत दरसत न्प । वाज राज दिन्नो तुरिथ॥ 
द° ॥ ४१६ ॥ 
पवन पाय पूजयों । बेग पुज्जिय कवि चित्तह ॥ 
पिद्धि चाप पूजयो । पस्षम पूजिय नव नौतदह ॥ 
पुच्छ चमर पुज्जयो । कध केमनि पुजि केहरि ॥ 
आ्रवन अग्र पुज्जयो । अम्ग तिष्यह सुडम्भर सर ॥ 
पुज्जयौ जगत जिहि पूजयो । सालिग्राम सु'दर सुद्धिग ॥ 
संभरिय तुरिय पुज्जिय जगत । षजन नट भट मौन ख्म॥ 
° ॥ ४१७॥ 
© अ क वि (क भ 
सथ्यके रथ के षोड की चारुका वेग । 
` दूदा ॥ देषि अश्व दादहिम्म को । पुच्छ चद्‌ चिचग॥ 
। करौ वित्त कत तौ पडे । रवत रथ्य पतग ॥ कं ॥ 9 १ पड । स्वत र्य पतय॥ ०1 ४१्८॥ 
| (१). क्‌ कोः. हितदं पतह | | 
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कोस सहस नव घट सय । अ पिति अरध परक्॥ 
गय न गन कविच द्‌ कहि । अश्व क्रमत अरक््‌॥ 
छ'° ॥ ४१९ ॥ 
सथ्य के रथ की संपृणे दिनि की चार । 
गाया * ॥ मुन चालौस अरन्र । अद्र परत्र अस्सौयं लप्य ॥ 
असौ कोरि परिमानत । दिन मानं कोस भानयं चल्ल' ॥ 
० ॥ ४२०॥ 
दूदा ॥ सो वाज राज दित्रौ वगसि । मिलि मंगल गल लग्गि ॥ 
निसि निसान सेरिय सवद । जतु बौर जगावति वभ्मि ॥ 
| ध १ ॥ द° ॥ ४२१ ॥ 
सब सामन्ता र रावरुजी सहित पृथ्वीराज का युद्ध विष- 
यक सरह करने के ल्य निगम बोध स्थान पर जाना। 
कवित्त ॥ अपि व्रपति दयराज । कह्कि वेरौ वर ड ॥ 
| हरनि सुतौ सुरतान | इला अग्गर भर मंडे ॥ 
सत्त सूर सासंत ¦ सिल्िव मत तत्त विचारो ॥ 
सवलां सों संयास । मंत विन मंत सुहारौ ॥ 
| विदय राद रावर ससर । समर विदधिजानं सकल ॥ 
विय नियस बोध धंनुह सुदिति। मत्त राज मोहं अकल ॥ 
छं० ॥ ४२२॥ 
एक शिखा का डोख्ना ओर सव का विस्मित होना। 
दृहा ॥ घर धर धरनिय धरहरिय । कुंडलि किय फनि पुच्छ ॥ 
| तेग पकरि सामंत तवः । मिलि वर धल स्यौ सुच्छ ॥ 
| छ० ॥ २३ ॥ 
| | त ॥ सिला रक पापान ! हथ्य तीसह विय सल"चिय ॥ 
| दा§ द्मकर्‌ चवसट्टि। सद्भि यंगल उद्रभिय॥ 
ता नोच कटरा । तहां को द्र निद्रामे। 


| = *प्टसन्दमे, पनम न्दह। 
| \ ( वि ्ः र स्>3 ॥ 


~: 
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ता उष्यर तिहि दिवम । राज कन्न सादाने ॥ 
श्राघात सुनत करवट लिय । वज्ज बज्जावन ग्रिग॥ 
्रचरिज्न करिग सामत प्रभु । भटर सहित पारस फिरिग॥ 


। ॥ ° ॥ ४२४ ॥ 
ट्क्ष कह भुञ्रकप। इक करं सेस दल्लिय ॥ । 
दक कः उदट्रवे । यादि उठवत मम पुल्िय ॥ 


ह ल'गर गर घलि । ग्राव लीनो उच्छगद ॥ 


मुष श्रनिंद चष निंद्‌ । अरग दिष्यौ वहू रग ॥ 

म्रारण्ि चद पुच्डे तिनदि । कष्ट सुजाम कद" उप्यनिय ॥ | 

को मात पित्त कोः नाम तुम । किम सुधान इह नौँद्‌ किय॥ 
द° ॥ ४२५ ॥ 


नीचे से एक भीमकाय वीर का निकरना । कविच 


का पना किं तुमकोन दहो 

॥ वर न्ति स्याम,समरत्ति काम । नषं पडि पौतं,भय' मोम भीतं। 
ङ ° ॥ ४२६ ॥ , 
जगं जानु रत्त, हवी जानि लत्त । कटिं नाभि नौल'+उरं सु भ्रपौव। 
०॥ ४२७ ॥ 1 
चपषधूमरूपं, सुष' जोग भूपं । सुजा ग्रोव यूर, सुर सिद मूरौ॥ | 
द° ॥ 8२८ ॥ | 
सिरं सेत नेतं, विरागौ पवेतं । रज ताम नेनं, सुसातुक्क हेन" ॥ | 
ङ्‌ ° ॥ ४२९॥ | 

उकारंत उक, द्रिग' क'प दक्क'। महावीर वल्लौ, दया भम्म पलललौ। 
०॥ ४३०॥ " 

वर बण्ुजौष' नको लोपि लौह । गय' गात गेन” बुल चद्र वेन । 
॥४३१॥ 
बरहायि वाचं, करै बीर' साचः। #* * ० ॥ ४३२॥ | 
) ज | 
) मो.-किहि (२) ए. कु. को.-कल्वि । |, 
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वीर का कहना किरम शिवजी की जटां से उत्पन्न वीर 


मद्र ह । बीरसद्र का पृखना कि यह कोटाहर क्या 


हो रहा है । 


कवित्त ॥ द च्छ प्रजापति जग्ध । सद्र निद्रा सति संभरि॥ 


तनु तितु जिमि जग्गयौ । ललन जग्गिय मन मजरि॥ 
हय हय्‌ हय चिसुवन । नाग सुर्‌ नर गभव गन॥ 
भिरि सिरि नदिय सुभग 1 भद्व पुङ्कार दडिरिनि। 
सयत सत वेताल घन । कपिल कपि कलास डरि॥ 
तिहि दसकं तेज खलश्गिय नयन । जट जगिंद्‌ पिद्टिय सुफिरि ॥ 

० ॥ ४३३२ ॥ 
सो जटा जनम तिन दिमह । नाम मुहि वीरभद्र धरि॥ 
तात नम दिपुरारि । जग्ध विध्वसि सौस हरि ॥ 
सतज्ुग संकर निय । तच चता तुबालिय ॥ 
दापर सुमभर सलित । धम्म धरनिय प्रतिपालिय ॥ 
श्रनन्द्‌ निद जोगिनि परह । काल नाम कलजग्ग लदहि ॥ 
भ्रावत्त सोर फट अवन्‌ । किम सुसोर कविचद्‌ कडि ॥ 

° ॥ ४२४ ॥ 


कविचन्द्‌ का कहना कि युद्ध के लिये चामंडराय की वेड़ी 


खाटी गद हे उसीके आनंद्‌ बधवे काशोर हे। 
इष्ट सुभोर सुनि स्वामि । इन्द्र वत्ता सुर सग्गिय ॥ 

इह सुसोर सुनि स्वामि । राम रावन घर भग्गिय।॥ 

इष्ट सुसोर सुनि स्वामि । पंड कौरव फट अमु ॥ 

चह सुसार सुनि स्वामि । जरा सिंथव जदव प्रभु ॥ 

चश सर स्वामि सामत सिलि । सुपति साह गोरिय वयर । 
चाव्डराद्‌ कदो लरन। इह सुसोर दिलिय नयर ॥ 


क ० ॥ ४३५ ॥ | 


~ 
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7२भद्र काकट्ना कि मेते बडे बयुदध देखे हँ यह्‌ क्या 
युद्ध होगा । 
इद्‌ मनु म्रत्ताई। टेव देवासुर दिष्पियि ॥ 
से रध्रातारिका । जुद्च रोज परप्पिय॥ 
रामादइन मडल्िय। मग्ग मागध माधाता॥ 
मान तुरंग दुरजोध । पथ्य पडव छह भ्राता ॥ 
वरदाय द््‌.गग द्रग्गह सुजिय । सद्र जाति जौह' दुनौ ॥ 
सा भ्रम्म जद्ध द्द्‌ तुरक । कथ समत ताघे' मुनौ ॥ 
छ ॥ ४३६ ॥ . 
कवि का कट्ना कि आपकी देव संज्ञा हे आपने देवताअ 


के युद्ध देखे है यह्‌ युद्ध देखकर मी आप प्रस्नन्न हमे | 
तुम देवद समदेव । जुद्ध देषति सषाने ॥ 
र सामंत उमत। भभम रेषत विरुकाने ॥ 
इन आवध्‌ ज्रावधे । भक वन्न शक ऋ्कांडय ॥ 
उत्तम'ग उत्तर । सौस हक धर धोडय ॥ 
जित रुधिर बद कदल परदि। ते कदल उद्रहि भिरन।॥ 
उन सीर सग तुम बौर इच । निमिष नेह नच फिरिन । 
° ५8२७] 
देव देवानदहि जद । ते पन्व देषे पुरषारथ ॥ 
पन्न वीर अति सौम । धीर देष्यो घट भारय ॥ 
देपि बौर मनि! दसिवः । कौ मन्नौ नदि सच । 
उत्तम ग उत्तर । खर सथ्यह होय नचो ॥ 
वज्ने विसाल असिवर निर । सिव समाधि साधक पुलिय ॥ 
जे पुत्र देव भारथ दिषिय । दिषि भारथ चिता डुलिय ॥ 
० ॥ 8८ ॥ 
तुम मनु गति देव । बोल बोलौ मनुक्छ सम ॥ 
___ मे" देषे जदु मदिप। तौ न नच्च्योचुद्ियम॥ 


( १ ) मो.-थनि। (२) ए. छ. को.-हपवि। 





[छाखटवां समय ७२] पृथ्वीराजरासो । [२१७७ 








चरी रक मै मीत । शक आचिज सुनि नौर्‌ ॥ 
रगत कौर जसमान' । लच्छि दह हाई सरौर ॥ 
अचरिन्न मेर परवत ठै | धर दलले पटतार र ॥ 
कालक रूप कारम धरा । सुपनि बौर दिष्यौ समर ॥ 
छ्‌ ० ॥ ४३९ ॥ 
वीरमद्र का कहना कि सुन्षे युद दिखाने वाखा दुर्योधन के 
सिवाय ओर कोन है । 
दृहा । तवर जश्ि कौर्‌ संडिग तयन । वयनह अलप प्रोध ॥ 
| सोहि जयावत जु को । बिन दुरजोधन जोध ॥ 
छ ° ॥ ४४० ॥ 
| रुधिर व्‌. द्‌ कदल परि । असिवर्‌ सज्जिय दथ्य ॥ 
कदे वौर वप बौर कडि ! असितचंद इह वत्त । 
₹०॥ ४४१ ॥ 
कदित्त ! जरिरा वौर भेधौत । सुष ज्वाला इवि छद्रिय ॥ 
उक उक्र कंपं दिलोक । कपि कथर्‌ जगषुटरिय ॥ 
छिन एक छिमि समूह । बौर इइ उचार ॥ 
विन दुरजोधत जोध । जोध दिप्यो न विचारं ॥ 
असत सतुष आसत सुनि । पुत्र कथा दुरजोध सुनि 
वारि राज जय्य यगसन्न वरः । मन जग्गत नोसान भनि॥ 
1 ९९९ ॥ 
दुर्योधन की करता ओर हटरक्षाकी प्रदोसा। 
| जिहि दुरजोधन जोध । संधि मानौ न दैव वलि ॥ 
जिहि द्रनोधन जोध । भमि दीनौ न जौव कलि ॥ 
| 


निदि दुरनोधन जोध । दवा छव दसन परप्पिय ॥ 
जिदहि दुरनोधन जोध । रीर कडूत नन रप्पिय ॥ 
।प्पयुः स्प्यः पर्‌ समि पर्‌ । धर समान धर नंपया ॥ 





(१) त सन्नरदर्‌ नम भान । (९) सर्‌ सज ममन द ॥ 


^ ¦ 
। १.५. ८ | 





2 । 


् ६ > ~ + स 





[क नन ^-^ ~ ~ 
२९७८] पथ्यीराजरासो । [खाख्टवां समय ७] 











संकल कलप्य रुधि म॑स सों । पंड भोग भ्ुख् चष्पथौ | 
स्‌'° ॥ ४४३ ॥ 
महाभारत के युद्ध कौ संक्षप म॒मिका। 


प्रान रप्पिया पंड) डंड आरनि वास किय॥ 
देत रण्पि वलिशय । सपत पाताल जाय जिय ॥ 
भगत रष्पि प्रहलाद । तात दिपि नप्प विद्‌ारत॥ 
कम्म रष्पि रध॒राद्‌ । देत जरि जग्य विगारत।॥ 
धन धवल गर्व गंधारि उर्‌ । गदा कर्दव वपु अटल धञ्॥ 
उचर बौर वलिभद्र मन 1 मान रप्पि दुरजोध सुख ॥ 
छ्‌°॥ 8४४ ॥ 

न को जियत दिष्पियन' । मरन दिप्पिये न लोई ॥ 
मात च्म जनमीय । काम अवसर जुग सोई ॥ 
क्रोध लोभ माया न मोद । तार तंचौ जिड भोगौः॥ 
विक्रम क्रम नियन । जोग नच विधि रोगी ॥ 
उरे कीर वलिभद्र मन । बहत काल इहि यान भय ॥ 
हा हंत हंत तत गुर गनिय । सुनो मटर तत मत्तस्लय ॥ 

द° ॥ ४४५ ॥ 


भीष्मजीं के विषम यद्ध का संक्षप वणेन । 


भरजंगौ । जिन जोध दुरजोधन जु कौनौ।जिन दौहनौ दूनकौ बरत्तलौनो । 
जिनं अप्य अय्य प्रतंग्या निवारौ । जिन न'दनद्‌* परं पेज पारौ 

० ॥ ४४६ ॥ 

जिनं चक्रधारौ कियो चकररूपं । जही जाहि रुधे तक्तीं तांह जुपं। 

जगे पथ्य रथ्य' चष' लोपि कोपं । कियो षड पडंरथं बान धोप।| 

दं ॥ ४४७ ॥ |, 

। 





(१) ९० छ० को--दिष्पिगन । (२) मो० नोगी। 
(३) मो ०-नेद्‌ नदी । 


= --~----~- ------- 


| 
॥ 


धे 





+~ 


४ व 
' [ छाछठवां समय ७५] पृथ्वीराजरासो । [२१७६ 


हनसानं परौ" पताकी पतंग । हन्यौ सेत बाजी जुं जोगि भंग ॥ 
ष तोन कनच्ौ नग' जीव गज्यौ । दियौ देवदत्त धनुजौ व बज्यौ। 
छं° ॥ ४४८ ॥ 
कियौ क्लीन द्ौन' सनोहंति लनं । जटू' देववादौ रुधिद्‌ व भीन' ॥ 
सुसं स्यास रक्त सुस्यास सुदेसं\ मधू माधवे जानि माधृज्य केस 
द° ॥ ४४९ ॥ 
जक जोगसाया वकी थान धानः कद देव रेवान जानं न | 
त जानं न जानं न जानंति जानं। न तंचीन जंचौ न मचौ न मान्‌। 
क० ॥ ४५० ॥ 
हयंती दय तौ चय तौ प्रसानं 1 भरती भरती धरतौति बानं ॥ 
रथतौ रथंतौ स्यम सुपानं। ५ ४ > * ० ॥ ४५९१॥ 
कुर षड प'डं पल पड ज्र । सुरंग सुर गं वरं कएल रूर ॥ 
ततथ्य तत्य तथं चरत्य्‌ वारं । निरषत फट करत उधार।॥ 
छं०° ॥ ४५२ ॥ 
चव उवद्रौ चवे सिंध पूरं । वितालौ वितां करं तार तूर ॥ 
पिर जोणिनौ जोग साया सतत्थ । द ढे लोक लोकं चलोकं सुनथ्य 
छं ° ॥ ४५३॥ 
स्वयं ब्रह्य पृद्धयो धरे ध्यान ईसं । दिषे देव देवांगः भारण्य रीस} 
तहां राय दिष्यौ स्वयं ब्रह्यनायं । कियौ वज्र रूपं कियो वज दायं 


ख० ॥ ९५४ ॥ 
पथंत' पथंत' पथं एार पार । करतौ करतौ कर्तोति सारं ॥ 
कथंत कथंतौ कथं मारमार। > > ्‌ं°॥ ४५५॥ 


बजंतौ वजंतौ वजं* घाय घायं । नवंतौ नवती नवंतौत पाय'। 
स्‌.टे"पट्र पौतं ववौ तेज वान्यौ । धवं सिंघ सेल' महामत्तजान्यौ ॥ 

छख०॥ ४५६ ॥ 
| क्र चक्र वक्र उनके प्रवानौं । सुते भटर नां चितं मन्त वानौ ॥ 





(१०० ब~ जटी । (२) म---2तन। (2) मेनन निदाय | 








पृण्चाराजदयसो। 








५ । 
[छटवां समय ५६|| 











उपै चरन उद्र लगे मूमि आवै) पिन्ने वीर्‌ अप्मै जु पाताल प्र 


° ॥ ४५७ ॥ 
कटी पड़ दूटौ चुखौ पद पीत । नसंश्रूल वंभ भवा भौम भौत ॥ 
छ° ॥ ४५८्॥ 


टदा ॥ अभय सीति सीगम सुभर। इष दिय श्ररघ उद्धार ॥ 
त्तु आनु अवनिय धरन । कल्यो संतन राजकुमार ॥ 
च्र° ॥ ४५८ ॥ 
से भित रोम सत्त भर । तारस लागि किसान ॥ 
हविर । र 
दसो दिसिनि द्विगपाल उर । म अरन्य द्रिद्यथान॥ 


छ ॥ ९६० । 
वीरभद्र का कहना कि एेसा विकट युद्ध देख कर्‌ तव से 


म सोया हुञा हूं । 
चित श्रोनित छि दधौ सुतन' । सुतन लागि चप दून ॥ 
जनों अमर पूजि अमर्‌ । बर व धन परदन ॥ 
दं ॥ ९६१।॥ 

सुकरि ग्यान खतो सुमरि । हिय धरि ध्यान गृविंद्‌ ॥ 
मद हास मडिग वयन । कहि कवि द्‌ः कविचद्‌॥ 

छं ° ॥ ४६२ ॥ 
तल वेतलं धुक्धिय धरनि । करस चक्र लिय धाय॥ 
सुर नर नागनि दधि धन । म भगम अकुंलाड्‌ ॥ 
° ॥४६३२॥ 
चरन नीच उ'चिय अवनि । कमर पिट दर नाग ॥ 
चकित अट दिगपाल कुल । सुष विक्करि मै भाग ॥ ऊ'° 1४६४] 
परल जलह जल हर चलिग । वल वधन वलिषचार ॥ 
रथ ष्वक्रद्‌ दरि कर करिय। परि पर वत परतार॥ 


ह° ॥ ४६५ ॥ 
१ 


(१) ए० ० ध ०-सुवन । (२) ९० ° क[०--1 दद । 


___-----------_----------------( 


५ १ 4 ऋ. ८ 
 छाखनां मय ७७] पृथ्वीराजरासो । [२१८१ 
त 


बीरभद् की ससप्त अवस्था का भयानक मेष । 


भज'मौ ॥ धरे ध्यान खतो बलौ वौरभद्र ¦ मनो पेपि आकरा विंदं कविद्र' ॥ 


हयं जोय रकं करं चक्र रक  प्रलै काल सज्ज्यो मनां ईस वक्र ॥ 
° ॥ ४६ & ॥ 
सख भार मारं सुभार सुनेनं। रिसा रत्त अरस्विद्‌ संब स्वनः॥ 
सषा मैर्‌ हई धरं मार भान । चिषा दच चौ न उवौ दिदान ॥ 
ह° ॥ ४६७ ॥ 
निग पत्ति जान्धो सु तान्धौ धतुद्ध । करों टच जानी सुतान | 
जरौ डंड ष'ड' पिता माहि सुक्व्यौ।तुम' जानि पंडं पराकाम चुक्क्यो॥ 
॥ ४६८ ॥ 
रज तात वौ रथ' वधि उ'च' । सिधं सस्व कटौ धरा पारि नच 
सहारण्य सारय्य पौर्च्च पानः । लघु लाघ विद्‌.या सुपूजे गियान॥ 
० ॥ ४६९ ॥ 
रानं दिद लोनं' जलपानं घरानं । करिपालं किपाकौ करिपाके निधानं 
सुष' तो सुक द्‌ सुकत्त प्रसाद्‌ । प्रत्या प्रमानं कलौ रत्ति वाद्‌ ॥ 
छ्‌ ° ॥ 8७० ॥ 
असेद' सदर द्रस' तोपि नेन । चितं लोक सोक भयं मै अमेन ॥ 
त्रितं पुन्य पुद् न जानौ गुसाई : यस काल व्याल भर को सहाई ॥ 
छ ° ॥ ४७९ ॥ 


| दृहा 1 मेदिटि दिष्टि निदृदटटिहरि । धरि सिदट्िय निज नि!द्‌॥ 


| 
। 
| 
| 


जिदहि सुकज रहरति दिये ¦ विसरि जाई तेगद्‌ ॥ 
2० ॥ ४७२॥ 


व कव्‌{रभद्र सं कहना 1९ जप हमार राजा का समा 


म चरकछर्‌ सखाह्‌ सन्‌ स्यार जाप तन कारु का 
जानते ह्‌। | 
वारन दद उदहिस कियो । सुनन दौर धरि कान। | 
मापा सद परप्यह 1 नव रस सद्र सुरान ॥ ° १७३१ ॑ 








२९८२ पथ्यौराजराश्रो । [ऊाच्टवां समय 


~, ------------------------_ 











ध अअ वं ---- --- ~ -------~~-~~~_-~~~_~_~~~~~~~_~~~~-^~~~-~--- ^+ 








तुम भवस्य जानु सकल । अकल अपुरव वत्त ॥ 
सुमत वेदि सामत्त सव । सुनह तौ कह कवित्त ॥ 
छ ० ॥४७४ ॥ 
कवित्त ॥ अगद मगह दाहिमो । टैव रिपुराई पयंकर्‌ ॥ 
क्रूरमत जिन करौ । मिज्ेजव व'ज'गर्‌ ॥ 
मो सहनामा सनौ । शह परमार्थ सुभ स्॥ 
अष्प चन्द विरद | वियौ कोड रद न वसः ॥ 
प्रथिराज सनवि संभरि धनौ । इद संभलि मभारि रिस। 
कौोमास वलिष्ट" बसीट विन । स्वेद वध व्यो मरिस॥ 
क्‌ ° ॥ ४५५ ॥ 
दृहा ॥ सभा वत्त इद च'द कदि । सुनिय वोर धरि कान ॥ 
राजन मन अदेस धरि। ज॒ कछ विदि न्िमान॥ 
द्‌ ° ॥ 8७६ ॥ 
वीर का जंभाई लेकर उठना ओर पृथ्वीराज की समभा मं जक 


बेठना तथा सामन्तो के नाम पृछना | 
कवित्त ॥ सुनिय वत्त कविचद्‌ । बौर अदमुत्त मनि मन॥ 
रह वत्त अचिज्न । खुर साम त कडिय जन ॥ 
उदर नौर करि जभ । अग मोरिय उत्तानह॥ 
जाय बयद्रौ पास । खर सामत सभा महि ॥ 
पुच्छयै सुबत कविचन्द सों 1 अहं चन्द्‌ बरदाय सुनि। 
लं नाम खर साम'त सव । मोहि दिपावह मत गुनि । 
८ ङ्‌ ° ॥ ७७ ॥ 
कविचंद्‌ का सामन्तो के नाम बताना ओर जामराय यदव क 
कट्ना कि केमास के मरने से मुस्टमानी दर सहजोर 
हो गया हे। 
ड्‌ जेत राव चामंड राव । इह देव रा वग्गरिय॥ 


(९) ए, कर को-वि्ट। 





| [ छाखटवां समय ७६|| पथ्वै(राजराख! । [२१८३ 
४ र व वस 


इह बलिय राव बलभद्र । राम क्रूरम्‌ स्ंभरिय॥ 

इह पौरी राव प्रसंग | जास जादो भर भष्पिय॥ 
रवनि राज पह प्रान । सांम दानह धर रष्पिय ॥ 
सासंत संत कौमास विन । बल वध्यौ सुरतान दल ॥ 
सासंत सिंष दुज्जन सया । द्या न किन्न वाल घल ॥ 


# 


० ४७८ ॥ 
चामंडराय का कहना कि गत पर सोच कया, जो आगे आङ है 
उस पर विचार करो 
कह राद चासंड  जौँस जदो सुनि वत्तिय ॥ 
रत्त दाच जिन करौ । सोच मग्गे वल छचिय॥ 
सुप्रतर दुष होड । दुषह अतर सुष पादय ॥ 
॥ सुप दुष वध्यौ जौय। जौव वध्यौ मन गाय ॥ 
मन स्वांसि धस्स व्यो रदे । स्वामि धरम वधिय सुगति ॥ 
सा सुगति वघ सुरतान दल । मथिन र कटौ जुगति ॥ 
छं° ॥ ४७९ ॥ 
जामराय्‌ का कहना कि तुम्हारी तो अकर मारी गई हे इधर 
देखो सोमस सात बाकी हें। 
पुनि जप जदो जुदान । चामंड राव सुनि । 
तुस पग लग्गो लोह । लोह लग्ग गत मतभ्टनि । 
साम दान अरुमेद्‌ । वकतौ कक करिज्न ॥ 
कंक ववा भरि दोह । वकं भर भूपति छि्नैः। 
सुरतान पान एरसान पति ' दल बदल पावस मनों। 
प्रथिराज साथ सासत सौ । तिनमदहि छह सतह गनो ॥ 
छ ° ॥४८० ॥ 


र) १ 


[>~ छ । ह कियो 
"~~ 


॥ चामडराय का वचन । 
त जप दामड राइ । जारं जम दत्तिय॥ 
०5 जप उामड राद््‌। जाद जम : 


({) ८० करर ल्म०-र्‌नि | (२) ९० छक< ने<-महनि भ्न्नि। 


"~~~ 1 
~~~ ४ 





१ 





~= ~-------- ~~ =-= ~~~ ~ - 





पृथ्वीराजसास्म । [चाचा ममय प 
त 

हस पग लग्नो लोह । लोह लग्गो गत स्तय ॥ 
जातोदधतू कह । तो राज को काज विनासै॥ 

ध ॥ि > ॐ 
अद्ध रयलि उदि जाहि । कर्‌ दुज्जनपुर वास ॥ 
हम पगनि वद्दरि बेरी मरौ । लरि न मरै जदं कह । 

| ) >, [1 (व 1] । र 
जह' जह सुटैव कुल संसवे । तद" तद' पजर पुमूम दौ ॥ 

छ ०॥ ४८१ ॥ 
(~ क 
वलूमद्रराय क वचन] 
[ 1 
तब कद्ध राव वलतिभद्र । कास द्रुसो मतांनिय॥ 
सबलो सों संग्राम । राज भजन राजानिय॥ 
= 4 [र [३ + 

म्द म्हां क टोलरे। ढाल ढोरौ दढरौ। 

[] र । 
कूरभा ऊपर । डाढ़ ठिलली उच्डारौ ॥ . 

[स [1 1] १ 
च्रे सुमुष्प अरंसर उरौ । मन सापौ जानं जनां ॥ 

(र ज्यो 0 $ 

सुमेध जग्ययौ है तनो 1 जनमेजे वरज्यौ घनां ॥ छ ०॥ ४८ 





रघुवेस राम का रात्रि को धावा करने की सह्‌ देना | 


वर वौरह रघुबस । रामरति बाह उचारिय॥ 

जीव स'क छचौ अथ्रम्म । मिलि जु सकर पह सारिय॥ 
अगरी इहि बस । वाच दिठ मरनह डव्पौ ॥ 

सांम भम्म समलौह । अजे गिरि मे रचि गदौ ॥ 

तुरं कमन्ध उद्र धपिग । विपथ सौस ह कारयौ ॥ 
प्रथिराज संग बन्धौ मरन । परिय न्वपति अरि धारथौ ॥ 


८6 ङ्‌ ० 8८्रे॥ 
रे गुज्जर गवार । गत्र तजि सजि सुमत ॥ 


मोदि ईस आसौस । लागि अगन रवि रत्त ॥ 

मरन सोय अरि हरन । सेन साहाव सवन मथय॥ 

भानरणथ्यषचिद्द। देवदेष सुर्क्िर्य॥ 

भार्य यमि रष्पं अरौ । रतन रष्पि बर रतन लजि ॥ 

चदान अन सुरतान सों । सामर' सजि सन्नो वरजि ॥ 
______ छ ०॥४८४।- ० ॥ ९८४ ॥ 


(१). क. को.-सागर । 


| 








छादटवां समय ८९] पृथ्न्ीराजर।सो । २१८१ 


मठ्मद्रुराय का कवचन | 


फिरि उरि क्ररभ। ततम तह उच्ारिय॥ 

जै पुत्रह वन्धान टर सनवन्धन टारिय॥ 

न्यास बचन जनसेज । सत्त जानी अस्ति करि ॥ 

कम बन्धन पे आहि। मन्ति आयौ सुमडि घरि॥ 
चिन्न रिय उत्तर दिर्सा । मद्घ' बडवानल विसि ॥ 
वरजयौ सत्त वचननि तव । तात जानि नारी असदि ॥ 

छ ° ॥ ६८८४ ॥ 
सुनि अचिज्न ह हेरि। राज ससुह उर्द्रादइय ॥ 
हरि दिप्यौ सतु फिर । जम्य बड़ वाजि बसाद्य ॥ 
वड्‌ बन्धा करि बन्ध । उ चउ्वौजु सेभेरी॥ 
व्यास वचन कारि अष्ठति । जग्य जंपन कहि फेरी ॥ 
सोद जग्य कियौ पदः पडउकुल' । तर्न कीर वभन् वरि ॥ 
सनस'घ जीव जदह सुगति! सोन टर रीय टरिं ॥द०॥ ४८५॥ 

दृदा ॥ए उदार लज्जिय सुजल । कवि व.धि उर्िय आस्त ॥ 
सरन सुलज्जौ वधयो । जपि उदार प्रयास ॥ 
॥ दं ० ॥४८& ॥ 
रापराय वडगन्जर के वचन्‌ । 


कंवित्त ॥ कहं राय रासद | राई रावत अज्जूना ॥ 
` हयथ्यौ नौसाज । राजः लद्धौ पञ्जूना ॥ 
सासंता उभ्भार । जुड़ य्या सथ्यानो ॥ 
सौ गगानौ सहि । सहि खानी पगानोौ॥ 
म्द गामौ गुज्जर गरहियां । हसादै ह साद्यां ॥ 
रतिवाह देह सुरतान दल । रपि राजन लगि पाटयां ॥ 
॥ 2० ॥ ८७ ॥ 
तुम मोरे भौमके ¦ रत्ति सेासूति उयो डित्तिय ॥ 
यँ । घाय धत्तरस पत्तिय ॥ 


-------_-___~~~~~_~~~_~___~_~__~__--__--__~-~_~_~~_~__-~------ 
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परष्गे उल् | {> 1९० दु =" <-रत) 
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आसामौ असपत्ति । लाप कुरकार' चदढाद्रय॥ 

स्तनी चिद्धार । फटे तसम उरस्तादइय । 

पुङीर राव सम्मो भिरां। जे सुरतान वधादया ॥ 

च्ा्भेग जगः अनसग भर्‌ 1 ते कनवन्न जुञ्चादयां ॥ द° 1४८ 


चा्मडराय का रामराय को व्यंग वचन कहू कर हंसी उडाना। 


द्‌ गारौ गुज्नरद् । राय चामड कहानौ | 
र जादो क्ररभ। जियनवद् सु सदानौ॥ 
पौचौ राव प्रसंग । चोर बश्चे सुपुराना।॥ 
ते कीर'ग विडार। डाक वज्ञे उभ्भाना ॥ 
गेयंदराज बाला वर्‌ ! महिल केलि कलपंत किय ॥ 
पजाब पच प"चह सुपथ । जात गात रघ्यौ सुजिथ॥ 
॥ इ ° ॥४८९॥ 
दहा ॥ ल्‌ बल खुद पग पदि । सत ह छचनि च ॥ 
समर सगण्पन देव तन । कौ न मुद भरि तचः ॥ 
॥ छ '° ॥ ४९० ॥ 


सब खगो का र्हसना जर वषिमद्रराय 
का सबको धिक्षकारना । 


वोवित्त ॥ तव सुराव बलिमद्र । ह्य जदो दं धारिय ॥ 
बड़ गुज्जर दादिमा । गाल ल गं अधिकारिय॥ 
का सेवक का सां । कोन भर धर किन षाडय।॥ 
के्‌ ना धर जरं । हाससे कंका आडइय ॥ 
सनमंध राय सगपन वियौौ । पच्छो को कौ कदे ॥ 
सहगवन राज सुरपुर करं । ठोलौ कचु वासन लद ॥ 
॥ द्‌०॥ ४९६ ॥ 
9 


[ १] ९० करु० को०-साक्रुर । [२] ए० कृ° शो०-वड् । | 
[३] ९० करु° को०वत्त। | 
(1 








-1 छाढवां समय ८३ ] पृथ्वीराजरासो । २१८७ 





रामराय यादव का चापंड की चिष्घी उडाना। 
तब कदे जेत पवार्‌ | साम धभम्मह इन जानिय ॥ 
करन अग्गे द्रौपदी । चौर दुस्सासन तानिय॥ 
पिता दोप जान्यौ न । सेव अगद घनमडिव॥ 
वध दाष बेरी प्रसान । राव चामंडह द्‌डिय॥ 
जा दोष सामि तुद उष्पर्‌ । काम दृष्ष बड़ कर ॥ 
परसंग राव पौचौ सुन । सुद्धि राज ह्‌डिय बर'॥ 
॥ ङ्‌ ° ॥४९२॥ 
चार्मडराय का गस्से होकर जेतरावकी तरफ देखना । 
टूहा ॥ चिसल तज लम्मौ विसुख । चपरता हवि जान ॥ 
जत राव वरजौ इन्ह । इकरिहद्‌ लवियान'॥ 
ह° ॥ ४८३ ॥ 
रन कठन दिल्लिय नगर । इन कठन लगि राज ॥ 
इत अवध काट त्पति। साहि आज कौ काञ। 
० ॥ ४८४ ॥ 
जेतराव का दोना के शन्त करके राजा स 
कुहना [कं रहना स पूर्‌ ! 
वित्त ॥ ज काज पामार । सि'घ उद्धार वार तिदि॥ 
हे' जादो जासानि । वलिय वल्िभद्र वार इद्धि॥ 
वह गास्मै यासार । रास रति वाद्व सुजंप ॥ 
ससि पंडा एुरसान । अधर गुज्जर ग्रह जंपं॥ 
न्विघात पात भजन सथन । गहन राज रवि उग्र ॥ 
अजान वाद पुच्छी नरपति । स्वामि भ्रम सिर चित्रे ॥ 
ट० ॥ ४९५॥ 
खोहाना का कहना कि जहां राव्टजी उपस्थित टे 
वहां ओर कोरे स्या कह सकता हे । 
तउ ल्यहानौ अजान । दाह वह दह वद्धारिय॥ 








६.“ ~ग ष्ट दिद न्पा पान । 


२१५८८ 
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ससर सिंघ रावर । समुप अग्गे दक्षारिय ॥ 

तुम सुधर्म राजन । अनेय लज्ना अधिकारिय॥ 

जो असंत लामंत । ताहि मंता उत्तारिय।॥ 

द्स सष्प मष्य सुरतान दल । तनु तुरग उत्तग वर्‌ ॥ 

रुधि मस अस्ति बस प्रान तुम । कन पिस्ान दृषदि सुकर । 

छ ० ॥ ४९६॥ 

पुनः लीहाना वचन । 

तब चिच ग नरिद्‌। चितचिता चितौनी ॥ 

मव भविष्य निम्मयो । बरह्म जाने न विनानीं ॥ 

तुम अजान अ गवनि । जंग सुरतान विचारिय॥ 

रत्ति वाद दिन बहु । कलह केर सु सुधारिय॥ 

सुभ घान प्रान पतिसाद कौ । राज पान संमुद लर । 

वत्तौय विकंतति जंपे सुकवि । वदसि वदसि वुरुल्यौ वुर ॥ 


छ्‌° ॥ ९८७ ॥ 


चामंड राय बचन । 
कद राव चामंड । अस्ति कर्‌ दुष्पिनि सागर ॥ 
कालौ कर दुष्यन। रकत वर जोगिनतावर ॥ 
इन्द्र आदि दुष्यन। पक प्रव्वत्त प्राह्ार । 
चद्‌ ष्य दुष्पन। गृद्ध तारक वौचारं ॥ 
यदधन दयथ्य वर करन सुख । मंस काज विभ्भत वर ॥ 
संग्राम काम कारन भिरन। सोन थकं रजपत कर॥ 
° ॥४९८॥ 
पृथ्वीराज वचन । 
पद्मि ईसं पलटौस । रोस तजि रदसि विचारिय ॥ 
प्रिथा कत सीमेस । तनं षहसि दहसि दियतारिय॥ 
निसा अद्ध वत्तरौ । देव कदल नहि पष्प ॥ 
इम मनुष्य तन रूप । कित्ति कहि कडि कह भष्प ॥ 


धवसे सुररेन धवल दिसा । धवल कध सनमुप लरदहि ॥ 
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सोमेस आरन सुरतान सों।जौन जु इत्तौ करहि ॥ 
स्० ॥ ४९९ ॥ 


रोहाना आजान बाह बचन । 
अद्ध रथन अतरिय । जास जामानि भतारिय॥ 
सामता रो साथ  अरध चदि" अर्ध उतारिय॥ 
सुद्धि बान कस्मान । तुश तरवारि क्षटारिय॥ 
थ्यः घलि सिर मडि । रद्र लोहं उच्ारिय ॥ 
राजान बाद इस उरः । बावारौ लवौ सुखं ॥ 
प्रथिराज काज इद सर । पौ चिचकोरि रावल दुां॥ 
छं० ॥५००॥ 
प्रसगरय सीची वचन । 
विद'सि राद परसग । पिजं षौचौ चमरालिय॥ 
राज नेत दिय सेन । बयन वुरर्यौ ब ढारिय ॥ 
रे गज्नर रे जेन । अरे चावंड राइ सुनि॥ 
राजादों क्रूर । विय वलिभद्र सोस धुनि। 
सुरतान इच अतच करि राज सीस दचदह धरो ॥ 
इह समर सिंघ रावल मुने। जो न जुद्ध ततौ करे ॥ 
| छ० ॥ ५०१ ॥ 
च[सड राय का वचन्‌) 
पिभ्प्यो राद चासमड | दिल लग्गि चय मख वरा॥ 
पवर सत्त सासत ! वोल्ल बोल ति मत्ति धरा॥ 
राज मद्‌ धन मद्‌ ! मद जोवन घन धारो ॥ 
सवं सद्‌ उत्तर । परग सुरतान सुभ्ारो 
जे होय रर दरह सुदर । निपन रर जड जडई॥ 
| वारे न वंन ससन्ने घनं | संय्ासरह अरि दक्डं॥ 
° ॥ ५०२ ॥ 


1 ० 








{१५०९ फ० ध ह डत ॐ श्श्ु र वि 
\ २,.९-च्छ | (२) एर इ व्णै<--हःध्य वेव्‌ गग घल | 


६ ) ५ ¡£^ 8 कः | ॥ १ 
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बरहमड चामड । षम्ग उचरिग मत मद ॥ 
षम्ग समग्ग अन द्ग्ग | भरम्म स्वासित्त रत्तरद ॥ 
उसमरि सादि विधि वद्ध । लिनन इत उत वर्‌ वन्नः ॥ 
ररनद्धिग टारत । कीर गाजे धर गन्नै ॥ 
नर सत देव मंडल मुपद् । सुपह सद्व अध अद्ध हअ ॥ 
बर बर नौर दाद्रर तनो । रहति चद्‌ मन्ति घुञ्च॥ 
छ० ॥ ५०३॥ 


--- 


जेत प्रमार वचन । 
कदे जेत पामार्‌ । बार बिग्गरौ तुम्हारी ॥ 
कहौ सुनौ चामंड । जाम जदों अधिकारौ । 
प्प पान तोलिय । सेन सुरतान निद्ारौ । 
मवन मंत चुक्िये । धरम छच्रौ जिन दारौ ॥ 
सर बर सुनीर' संभरि धनिय । सुदि प्रतीत राजन तनौ । 
जे अजे भाग भूपति वद । पै चद धार धारह धनौ ॥ 
द° ॥ ५०४ ॥ 
गरुराम प्रोहित का बचन । 
ते कदे राम गर राज । सेन तोलौ राजानौ ॥ 
सुनो खर सामंत । संत कलदंत प्रमानी ॥ 
कि जाने कि होय । खर उट डिक्लानौ ॥ 
उतराधौ उत्तरं । जाय समद्‌ साहानौ ॥ 
भन्न भरम्म चहुञ्ान कौ । मंत ममम कलद'त भो ॥ 
जानदि न जुद्च बभन मरन । इन मदि छुद्टिय सन्गभो ॥ 
० ॥ ५०५॥ 
देवराज बग्गरी बचन । 
देव राज बग्गरौ । नौर बरदह बरु वध्यो ॥ 
करौ ज कोड करि सकं । साम दानद मिलि संध्यौ। 
मोदि राज प्रथिराज । काज केवल कलहं तिय ॥ 
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जंच जोर सुर सारि सार भस्म रहि तंतिय ॥ 
जीेव'न थ्य तुम सच्च सुर । तनक लाज दुह" भुज धरौ ॥ 
मो वु सि जुम कि समुह लरौ । न लर तौ पुनि पच्छ मरौ ।॥ 
॥५०६॥ 
ग्रूरासि कवचन । 
कुसुम ध कौजेन । सार सर धार भिर्‌ कस ॥ 


जे होत अरि हसं । निजे सरटे टेव बस ॥ 
ता कारन धर घेरि । सिरत जरि प्रथम जोरी॥ 


दन बात करत कुढ'ग । मल बहुर्तर फोर ॥ 


गर्‌ राज रास इस उचखर । ससर सिंह प्रथिराज प्रति॥ 
धर सास दौन सेदह रहै । जु कषु करौ सो मंत मति।॥ 
डं° ॥ ५०७ ॥ 
पृथ्वीराज बचन । 
तू कुपटर दजराज । राज राजन क्रित कपौ ॥ 
इ रूप पुर प्रयस । जुद्र करि जद निकपौ॥ 
वरह जाइ भर जौय । सुकति कित्तौ भर' अस्मा ॥ 
सोई जव सुह भोगवे । चिदट चौरलजिम लग्गा ॥ 
कायरन काज चावे वसुद । वसुष न काडर घर रह ॥ 
ज्यो' वसुरत्तौ सुर र सुञ्चा | त्यो' राजा वसि इल रह । 
2०॥ ५१८॥ 
वार मार्हन वचन । 
समुह बौर समबौर । संत सारुहन इह सारिय ॥ 
राज समुह रासलदह । दिष्ट रति संवारिय 
सुमन जेस जन सहं । क्रस्स गोरिथ गुर टि्लन ॥ 
इ अजहर मन मत्त । टर जौवन कलि पिह्लन ॥ 
सनुररह्‌ धरम खहुखान रन । मन मुमाहि साहाव सम॥ 
दुरजय दुरायद्ुटरृन मुगति । निय नियान पुदटरं सुदम॥ 
० ॥५०९॥ 
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गरुराम बचन । 
वहसि गुजर परिहार । जियन जुग तत्त विचारिय ॥ 
सुभट मंत जानहु न । राज भजे पच्चारिय॥ 
सत पष्प कोमास । जुद्च व्यौ सुविद्ानं । 
विरद मंत संतयो । सवर्‌ चररि तजि सुरतानं ॥ 
जप होम मंच बलिदान तप्‌ । दुष्ट मरह" यह टारिये।॥ 
चोरासि जीव भोगे मनि । सो जीव मत्त विन डारियै ॥ 
ठ्‌०॥ ५१० ॥ 
राम राय रधुवंसी वचन । 
सुनि गुज्जर गांवार । राम उच्चर सत्ति वर ॥ 
सर ॒पुद्रं गा हंस । अच्च पिष्पियौ अधा धर॥ 
दे अचार कुल अधम । राम रोगौ नह वुभौ ॥ 
ताव जुरा घृत दद । कित्ति अनन कित्तिय सुभ ॥ 
सुरतान सेन कित्तक बहन । अर कित्तौ कुल भंजियं ॥ 
पारथ्यि राव रावल सुने । जिन शित्त ते लज्ियै ॥ 
छं ॥ ५११ ॥ 
माद्हन परिहर वचन । 
परसि अमत परिहार । गज्ज गांवार बात सुनि। 
जनम लोभ इह जानि । कित्ति मंडियः तनह फ्‌नि ॥ 
जु कचु जंत न्विम्मर । कं सब माया मेरौ ॥ 
माया मेरी कदत । निमुष चलते नह दरी ॥ 
सो मिच नंद्‌ अप्यन सुगति । जुगति मोद भंजं भिरे ॥ 
भोगवै दुष्प जीवे बहुत । कहौ जु कदु जिहि उरं । 
छ्‌'° ॥ ५१२ । 
प्रसंगराय खीचै वचन । 
नि कौ राव परसंग । विहसि वुरल्थौ चमरारिय ॥ 
इनदहि खर समंत । बार वेरह नद ' ्ालियः ॥ 


(१) ए० ० को०-ह्रन | = (२) "० ह° को०-डाल्यि । 
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विषस दोह लल्नी परसान । रति वाह करिज्ने ॥ 

अजह हसे सग्रास । केरि सुरतान गदिज्ने ॥ 

रष्पनह साद ज्यौ उड्गनत् । सयन चद्‌ चपि चट्‌ गहि) 

वरह सजल भरस जासन सरन | कित्ति काल क्रुटौ फुरहि" 

द° ॥ ५१३ ॥ 

सुनि सुसत सासत । सुदिय बघकति एव सस ॥ 

सास ऋस्नि गुर्‌ संद । तत्त जानो सुटि खम॥ 

सहस धौर ज्यौ स्र । सहज लम्मौत ग्रहन ` वर्‌ ॥ 

वद्धिः पराक्स वध । सुरन अप्यो राजी बर्‌ ॥ 

चिच ग राव रावल ससर । समर्‌ सोह ग्रह जस छ्टौ ॥ 

दादिचद्‌ छद्‌ इस उद्रं। यों अवाज सम्पर्‌ फटी 

० ॥ ५१४ ॥ 
देवराज वम्गसी छदन । 

टरा । देवराज जपि जेत सों । तुस जानौ सब तंत ॥ 

उदि दिन वदु जित्तरवद्‌। इहि दिन इह गत मंत॥ 

द° ॥ ५१५ ॥ 

दादित्त । रद्‌ सुदिन सासत । साहि गोरी गहि वध्यो ॥ 

रदः सुदित सामंत । पंग जग्यह घर रुध्यो ॥ 

रवा सुदिनं स्मसंत । चाय रालुक्त विडारयो ॥ 

एटा सुहिन सासंत । राज रियम उधारयो ॥ 

{दित रदा स्दासि सासंत को । संत छंडि कलहंत रजि। 


क 


रुप खोदि रोकि जयत जरिय। धरिय पटर घरियार वलि॥ 
० ॥ ५१६ ॥ 
सप सदासंत खत । सनिय वोल्यौ गिरवर एति ॥ 
पत्य सर सासत । यंत काह दिगरिय सति॥ 
ख ध्ट्प्य सए खद्‌ | सद्‌ तर यति संड ॥ | 
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हे अष्टय स्रत होय । अहित दित दो पड ॥ 
तुस करदह संत शकत सिल्लि । जृद्ध प्रप्र छचपत्ति हिति ॥ 
जानौ न ओौर्‌ उपञं न दह्‌ । इदे पंय आदटिदहि विगति।॥ 
छं° ॥ ५१७॥ 
दृहा । ससर ससर्‌ वत्ती सुनी । हर सवे सति शक । 
इद जुगिंद्‌ अण्या द्रं ग्रे लन वर्‌ तेक॥ छं ॥ ५१८। 
सातां की बात सुन कर्‌ रावालजी का किंचित 
स्ष् सा होना! 
कवित्त । जद सत सासंत । यपिय चहयान प्रान चन ॥ 
सबं दर सामंत  वितल्ाग सु जोर मन॥ 
मुष्प तेज असदन । नेन नंच सु द्धर्‌ रस ॥ 
उद्धलोक आपेष । धम्म श्रन्सोव स्वामि तस ॥ 
सा लघ्व चष्ि गिरि चिचपति । दुसद काल कारन धरयो 
सनमंध सगप्मन जानि जिय । सुन सोम प्रति उच्चरयौ ॥ 
० ॥ ५१९ ॥ 
सव साधो का कहना कि जो ुछरावरु जी कहुसोहम 
सवक स्वीकार हे । रावटजी का कहना किं कुमार 
रेनसी को पाट बेटा कर युद्ध किया जाय । 


पद्री । उच्रयौ इप्पि दष्पिन नरेस । सन्नंव विषम क्रित काल र्। 

संग्रह्मौ मेव अतर उरेव । जग्मय कौर टेवात टेव ॥ 

ड्‌०° ॥ ५२०। 
दिक्लौव बध वधो सु पथ्य । रष्पहु कुमार्‌ भर रेन सथ्य ॥ 
संभरे वत्त सा संभरेस । मन व सत्त दित्त हरेस ॥ 

छ०॥ ५२१॥ 
बेालयौ राच जामानि तास । स्महाबव अव्वं वस्त विषम काम ॥ 
ऋरिष्ट इष्ट सोचदहि अनंत । मंडौ वथित्ि पच्छव मंत । 

@०° ॥ ५२२। 
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ज'पौ सुवत्त रावल सहित । सदौ सुसोय सुरसा सुधित्त ॥ 
स्मान स्वान जोविंद्‌ राज । चौका न्नान सुसर सुख्ाज ॥ 
ह° ॥ ५२३ ॥ 
चयगत चतौत वुशस सिल । जग तत' मंत कारन सुजौोय ॥ 
वदेद्‌ जेह वट अप्प । पर्यह रुबुद्धि सुव गग तप्य \छ०।॥५२४॥ 
व्रहसंड पिड वुक्‌ दुन । षट दू दह विषा विनान॥ 
च्राग'स ग'स दुख स्ह युराह । बुहस््व ग्यान मग्गा अयाह ॥ 
ह° ॥ ५२५ ॥ 
अवधूत राड्‌ गोरप्प व्यान । नर्‌ लोड देह देव'ग जान ॥ 
सतसंध्‌ लग्न दप्यदेह । जयौ क्रि कारत्न तेदह ॥द०॥५२६॥ 
हस सैन अड स्लोसंत द्धर्‌ । दुस्छस्तेव परह संडौ समूर ॥ 
रष्यो सुपच्छ रेल सतु ख । रप्पहि सु देस दिल्ली सु मुभ्तम॥ 
द° ॥ ५२७ ॥ 
उद्टरयो तास जादो सुजास । धनि सत्ति गन्ति चदहुच्ान ताम ॥ 
रप्यौोसु दद यर पच्छ काज । शभे सुरेस रप्प सलाज ॥द्‌ ०॥५२८॥ 
जिद पुत्तरवःसा एतग्रह् | यस सुराज कुल वटर तह ॥ 
विल पत्त जेस देवल अधंस । ठदि पर भिन भिन्नह चचभ।॥ 
छं° ॥ ५२९ ॥ 
विन पुत्त पच्छ जागेल नास ! सुभक्स धमत को करं काम॥ 
रेवत देव देवौन लाक । सायत पुत्तं विन सवे फोक॥ 
छं° ॥ ५३० ॥ 
तिन क रा इद सतय सन्धि! दिदिग.राज जपम्‌ घन्नि॥ 
०; ५३१॥ 
राज सा राठ्ट्जी का वचन सान शर जेतराव्‌ के 
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संत गंदि सन संदि । जेत रष्परित राज रह ॥ 
रिय हयैय साधीय । अप्य गौर्‌ भीर्‌ तदह ॥ 
सनसुष्प आय सिर्‌ नाय करि | कहि राजन परसंम करि। 
रापहु सुराज दिल्तिय सुय । राज चित्त जानू सुपरिः॥ 
द° ॥ ५३२ ॥ 
सो संभरि दिललीसर । जेत अप्यह् आभासिव ॥ 
करिव कित्ति विधि नौति। रौति राजंग रचामिय॥ 
रयन पान सं्रहौ । देस सिर भार्‌ सुधारो । 
रप्पह रज चह खन । प्रीति अप्या प्रतिपारो ॥ 
उदर्यो गरु पामार्‌ गजि । पम्न सौम ावास सजि ॥ 
प्पारत्ति नेन श्रति वेन तन । उद्दस्नि रोम मुदां उलजि ॥ 
छ° ॥ ५२३ ॥ 
उतवा राजा ऋ बररस्तव क सस्वर करना । 
तवै कहे जेत पासार्‌ ! चहो दद्ध नरेस सुनि ॥ 
अन्न कन्न सोक य । देन कारच्र खानि गुनि। 
आदि छच तुम सीस । अन्न सिर सु ख़ किति पल ॥ 
भर्‌ गोरौ गरूखत्त । करो उभ्हस्हार सर दज ॥ 
संचरो संस्र विवे बहि । विधि कारनसो कध द्यि 
वो दारुं बध संधदि सकल । मे जित्त इरि लोकं लिय ॥ 
० ॥५२४॥ . 
सगय खीदी आर अन्य सवसममताकायी दस्यम 
रहने से नाहीं करना तब रावर्जी का अपने सतीजे 
नीर को राज्यका मार देना ओर सामत |. 
कुमारो रो साथ म छोडना। 
पड्री । सुनि वत्त सच संभरि नरेस । परस'सि जत अष्यह असेस॥ | 
परसंग राव पौरी स बोलि । गरुखत्त गात उत्त ग तोलि ॥ | 
छं° ॥ ५२३५ ॥ । 
~ 





_ (५) ९० $° ऋ०-तुर । (२) ९०-उपादे | 


~ 


~ 


छाखछ्टवां समय ६२. पुदट्वासजसासा। ४०५. 
~~~ -- ~ ~~~ --च-- --  -~---- -=--~------4~-~ 


तुम धरौ पानि इन्र रंनि । रप्पौ सु रन्न कन्न हति र नि । 
वोदवौ ताम पौचौ सुगाजि । उभ्सेर्‌ अय शूरत्ति खाजि॥ 

ह° ॥ ५३६ । 
नित्तौ' सुक्ताक सुरपत्तिराज । उद्रो सौल पग स्वासि काज ॥ 
करूर स राव बल्िभद्र्‌ बोि । पामार्‌ सघ डे सु ओलि॥ 

० ॥ ५२५ ॥ 
जाट्‌द सुजात रज कलंध | असास्सि किय न्वप करहु वध ॥ 
उस्मरे सोय सर च्यार्‌ धार्‌ । ग्व गन असि रद श्ार्‌ ॥ 


० ॥ ५८ ॥ | 





जिन्त खुलोक जे उद्व उद्व । सन्नं विलास सुरतर्‌ निर । 
जे ञे सुराज्ञ आभासि र्‌ । जपव सेव तेते क्र ॥ 
स० ॥ ५६३८ ॥ 
द्रति द्सल देष जंगल लरेस । चिचगराव चिते सदस ॥ 
तिज दु एुच्रल वरसिंघ वोलि ! रतत गर्‌ जिन साज तोल ॥ 
० ॥ ५४० ॥ 
रप्पं सुधर से सत्त तथ्य । स्टरत्त घत्त संग्राम इथ्य ॥ 
सह रप्पि पोस रवं कसार । वेव वध सारन्न सार ॥ 
ख०॥ ५४१ ॥ 
सरह दास सुच कन्ड्‌ सादि । कमधज्न वौर चद्रह स॒वादि॥ 
| वःसास सुदल परताप सानि सुद्जेत वरन चाभासि यानि॥ 
द° ॥ ५२ ॥ 
| सासत निह रादिलोत यानि । परतोप सूयन परताप जानि ॥ 
| जयसिंह सहत सुच बोलि वदि । परिहार तेज खरत्त नदि ॥ 
० ॥ ५९३ ॥ 
"मासि सद्र परसंस किन । गन जपि प्रयदः उदान भिनद्ध॥ 
रप्प सु पान रेन इुलार्‌ | बाजे यनंत उन्न उद्धार ॥ 
&० ४ | 
स दोव दद्ध सडद 1 रापे सु सह भर्‌ गाड सच ॥ 
० || ४५४ | 


--- --------------_ 


ए 
= पृ्व।राजरासः। [ ऊाचछटतरां ममयर 





स 
यह समचार सन कर कुमार रेनक्षी जी का युद्धम 
जल क्रं [ख्यं हठ करना | | 
कवित्त । तव सुनि रन कुमार्‌ । वच्छ रप्म जानं) | 
पच पथ्य क काज । सोहि छिन्नी धरवानं ॥ 
इ द्रष्य तिल पथ्य । पच्च सोवन पानीपय॥ 
वाग पच्य धर्‌ काज । चोर र्म सामनत सय ॥ 
नौन भम्र घर राज सुनि। जौ आपन अनकन कर ॥ 
दर्‌ जनस मालुप सुपति । अर निहचं' नरकं परौ ॥ छ ०॥५४६॥ 
पर्दरज का कृष्ना कि पिता षा वचन माननादहा 
पत्र काध्सहे। 
टदा । तब राजन बोलें सुत । आदि धम्म स॒ विचार ॥ 
पिता वाच मानंसुसुन। ते धर्‌ रापदि" सारं” ॥ ५४७॥ 


कुमार का योगसखेने के छिये उदयत होना परंतु राजा ओ 


गरु राप ओर कवि्च॑द्‌ के समक्नाने सर चप रहजाना 
मुजग । तब'ज'पि तासं सरेनं कुमार । सज्यौ साथ राज ग' जग सुभार्‌। 
पिता देव सेव" सुसेवं विरचौ । न चक तनं पचि राज सु अंचौ। 
छं° ॥ ५४८ ॥ 
वरो च्‌कसवि लागि राजं सुकाजं। सजो बन सारग्न बद्री सुच्राज। 
जटा वधि लोट अंग' तपेसं । महा मोनधारौ वघं पंडवेस ॥ 
° ॥ ५४९ ॥ 
तप जाय कासौ प्रयाग सुघानं । रहे घोर्‌ तप्य कर धूम पान॥ 
इला आदि दी करयो छित्तिकोम।रहौ लोभ माया धरे ५ | 
° ॥ ५४० 
सौ. वात क्ति कै मूढ प्रानी । कहौ वाद्‌ वादे कमार॑ति वनौ ॥ 
सने" उच्चरयौ ताम दिली नरेस' । सदा विद्धि सिद्खो व राजगरह 
द° ॥ ५५ 
| 











(१) ए० कृ० को०-रपि।! (२) ९० कु० को देव्‌) 


(२) ए० कृ० को०-नदी मोह कामं पिता राजानं । (४) ए०-मते । 


छाछठ्वरं समय ६५ | पृथ्यीयाजरासो । २९६६. 


उस्‌ समय नाना प्रकार के मयारक अशुनां का होना ओर 
दसके निणय के ल्यि राजा का ज्योतिषी कौ ह्ुराना । 


सहाजन्न सारम्य वसो विचार" । तर वेलि कित्तौ चड़ भस्म धार ॥ 


गर्‌ राज वोक्ल खटं उद्‌ सादौ । पिता वाच सानं इह पुच भाषौ । 


8 क २१ म कवि 
कद राय सोदावरौ चे ह साह । जिने' सात सेवा पिता सेव ताह 


तनं रीति चादित्त मत्त ससानं | प्रुन जात अत पुरू जात रान ॥ 
द° ॥ ५५२ ॥ 

अरं संन्नसं प्रान सुरतान साधं । सजो दर राद चल कित्ति कायं। 

करे राज रास रं पुच्छ दिव्यौ । कवौ चद्‌ वानी सुगोनौ विसिष्यो) 
० ॥ ५५३ ॥ 


-----~~~-~----~---~-------- ~ 


अदो चादि साता पिता सल जानं। परे तीरयं चाट सद्र" प्रमान 
द° ॥ ५५४ ॥ 


धरा श्रस् रषे पिता कच साने । वरह राज भार सुर पथ्य याने॥ 
० ॥ ५५५ ॥ 
व पृ्धित्ति काज धरयो द्र लाज । चरी चाय लागे तब ज॒ साज ॥ 
तुस काज ठि ज्ञौ गर्‌ लाज चलौ । जवं चाय लागं तव काम जानौ। 
स्‌ ° ॥५५६॥ 
तुस सथ्य सासत एच सुभटर । सजं मारय सारटेलं सु ट्र ॥ 
इत" दत्त कज्न` तुख पच्ड रष्य' । सनौ राज पुत्त' न वोलेति भप्मः ॥ 
ख ° ॥ ५५७ ॥ 


= =-= =-= 


सोह विद्धि ऋरिषटसोद अपार धरा व्योस पानः तर वन चार 
धरा धूर गाग रह वारि बाह । रस दोनि मुद्ध दिगं दाह दाद 
छ ० ॥ ५५८ ॥ | 

फल तं विदगल' तरं स्‌.स्स नारः । यद ओन धार दतः वार वारः ॥ 
गद त गाज उडत चिकार' । दिन सह वद ति पकौ पुकार'॥ ' 
० ॥ ५५८ । 
प्रतत दन्द चमस नोट | 


की न 
(८ चद 
म ध [व 4 +न“ ४ 
रुप घान छान सनेन प्रचर प्रत खान दद्र दथृद्री उमा ॥ 
<+ = 


1 


0 
(सक स्द(सट्य अ {सार == ध, 
<५। ९ ९९५, | +} ८ #9 {ड द] 


ट ० ॥४&€०, 


---- ---------------- 








२२०० णश्वाराजराया | [ प्रजटवा समग् 








वह श्रव्व सम्सीर नौर्‌ अपातं । खसे गिद्धिनौ चिल्ली शप रातं 
विकेतं सकोतं अनुप उदासत । परौ गौप जाय' गवाय परान | 
छं ° ॥ ५६१ ॥ 
सिर टन चव अनेवः प्राव । नयंन' वयंन शरवंच' विघायं। 
वड' वागका चौय मारीप तास । एस'व' सर्‌ ड अभत दुगामं॥ 
छ ० ॥ ५६२। 
तन' कपस्वेद्‌' फरद्धत रोम । मन भीत रीत चर चच लोम'। 
स्‌. पन्त दुपन्त सदस उरान । लप छर सास त केलास थान । 
छ्‌ ° ॥ ५६३। 
महा वुद्धि दवग्य वु वजास।जग' ज्योति व्यास हरी जति ताम्र 
लहे घ्र जोतिष्प विदा विनान* | उर्‌ इष्ट भासे सरूपं सन्यापत! 
ह° ॥ ५६४ । 
दुख पुच्छि आभासि दिल्ली नरेसकही अत अरिष्ट सोच चरतेः 
कहो विष्य भा स्वरा सेव स्रं ¦ निरपः सु काल' दुरासद अप! 
द्‌ ° ॥ ५६५॥ 
ज्योतिषी का अश्कुनो का ओर यहचाङ का फट वह्छना। 
कवित्त । तव जपत जंग जोति । व्यास हरि जोति अपार'॥ 
सनो राई दिल्लीस | तजो मन षेद्‌ सुभार ॥ 
काल व्याल ससार । ग्रसं सव रिडधि लोक रह॥ 
करौ न रोस सदोस । इस जप सुतिद्धिंइह॥ 
उद्धर राज प्रथिराज तव । कौ चित्त कूडैद्र सय ॥ 
आरिष्ट इष्ट सोचदहि अनत । हिय इम सानि ऋत घय ।छ ०५६६ 
हन्‌फाल । ज'पे वतं जगजोति । इरि ज्योति कव्यास जोति । 
विधि काल व्याल पिनान । सुक सुनिय जान गियानः॥ 
ह्र्‌ ° ॥ ५६७ ॥ 
आगम चागम विद्धि । अति इष्ट बुद्धय सिधि ॥ 
ग्रह चार वक्र विगत्ति। पिति सयल सेद विमति ॥ 
° ॥ ५६ट ॥ 


भ [क [4 २ ५ ^ | 
(१) ९० को० कु °-विज्ञानं । (२) ९० कू० कौो०--ग्यान वितान 


खटवा समय &७ । एथ्चराराजरास्ता। ४२०१ 








संनि वक्र दिल्लिय देस । सुरभन नयर विरेस॥ 

अरि ग्रह कोप्यौ अप्प । सुर असुर संचि यद्‌ष् ॥्‌'०।॥ ५६९ ॥ 

ग्रह विपस तन चहूख्ान । ग्रह दुष्ट हवि तान ॥ 

ह्खदहिद्‌ युह तुरक । रद उच सजहि इक्त॥ छ'०॥ ५७०॥ 

दिल्मीस' गज्नन इस | सम चलहि प्रान पुरीस॥ 

दिल्लौयके दिन राज। चदुञ्रान रन बिराज ॥ इ'° ॥ ५७१ ॥ 

साहाव स्ट सहाव । अति तेजञ होय सताब ॥ 

करि वदि जौतदहि देस । दल जोरि जर अस इस ।₹्‌' ०।५७२॥ 

सव करदहि धरनिय पानि । सजि चलह कनतज घान ॥ 

नन जुरदहि कसं रेस । सिर करहि ग'ग प्रवे ॥द्‌' ०।॥५७३] 

पिति जौति गज्नन ईस । सस जरहि दिल्लि सरौस॥ 

सस जुद्च जंगल राज । सिलि करद सामि स साज ॥द्‌ ०॥५७४॥ 

सस जग्रि गोरिय जुद्। पद्‌ रेनि पासदहि उद्ध । 

दस रक संदत सट । सवि अण्गं दादस तत्त ॥ द ° ॥ ५७५ ॥ 

तादं तच व ससथ्व । असुरान दिल्लिय तथ्य ॥ 

रवत्त वुसिः स्य राज । सं सच्यो ऊर काज ॥ दं ॥ ५७६ ॥ 
ज्योतिषी कौ वाणी सुन क्र राजा का कुपित आर कृखन्त 

चित्त होना ओर सामतो छो समन्चाकर कहना की गोविन्द्‌ 

का ध्यान करके अपना कतव्य पारन कजिर्‌ । 
कवित्त । सुनिय वत्त दिस्लौस ! रोस उभ्भार अप्य तन ॥ 

मन उदास विप्तास । कौल सन्निय सु दत्त मन। 

निरपि स्वामि सासंत । तास एुम्सान स जंपिय॥ 

रद्र काल संग्रहे । होनि इह फेरि न वंपिय॥ 

रप्पष् सुरेन ङम्सार रज । घरादंध वध्यो सुसर ॥ 

सस नरौ माह दितौ सुरि । सौ स्दरग सारग सुभः ॥ 


टट१५ } ५८५ 


| 





1 क ~ 


२२०२ 





~~~ - 


[०९ ॥ व्य) # 
प॒ण्चरसजरस्ते। [ उअछटवां मम्रय६ 





तब जलद्‌ मेघ मंडिलिव । नयन युडौरिय सुसोसित । ॑ 
चिसल पीत अंमरिय । गुज मजरिय अराहित ॥ | 
प्रत कुडल मडरिय। मोर पंप्ररिय सिरोयनि॥ 
मुरलि मधुर मुष्परिय । चक्र नकुरिय करोयनि॥ ं 
दय धयान मन राजन परिय । मत्त घत्त पच्छ सरिय। 

कलास वास सामत सथ । कलह केलि रची ररिय।द्‌ ०५७ 


हन फाल । वपु स्याम धर मति मेष । चप पुडरौक सुरेप॥ 


कच वक्र कुतल लौन | मकरंद्‌ ज मुप पौन ॥ ₹्‌° ॥ ५७९। 
सुक्रौर छार विददार । तम हरन किरन प्रहार ॥ 

श्र.त कुड लेन विलाल । सक सकल ग्रौव विसाल । छ्‌ ०५८० 
निज नास मेति सुद्‌ । तिलक सुसम अति विद्‌॥ 

ते" प्रतिय! अमर प्रतीत । रघुवंस राजस रौति ॥च०।५८१॥ 
करि करिथ सिंगिनि पानि । मधु मधुर मिष्टिति वानि॥ 

धरि पद्ध तुर धनुक्क । जिय जासि जानि जनुक्र छ ° 1५८२ 


कवित्त ¦ सुमन मयन मजरिय। रमन षजरिय विरम्मिय॥ 


दृद्ा । हरि माया उमया सुहरि । ज्िपवर चितिय ध्यान ॥ , । 


तिलक अलक जंजरिय । असित अंजरिय द्रिगमिय॥ 

सुभित चिसिति अम्मरिय । विहर उम्मरिय सिरन्निय ॥ 

सरन हस भाभरिव। डंड उमरिय करन्निय \ 

बर विदुष सुष्य कह हंकरिय । धरिय भगति दिसि नंजरिय॥ 

अदयद्रग्गपप परिय । राजयध्यान उमया धरिय॥ | 
ङ्‌ ० ॥ ५८्३॥ 


मन रकतं समचरिय ! प्रति बोधे सत्रान॥ इ ० ॥५८४॥ | 


क्रोध ओर छान्त अवस्था म पृथ्वरिजकी मुखप्रभा वणन । 
कवित्त ॥ अति तरद बर तिष्प । पभ तिष्पन तर्रद्किव ॥ 


(१) ए० कृ° को~र्ति। (२) मो ०~-ननक्क । (३) मो ०--रसन । | 
(४) ए० ° कृ!०-तरप्प । (९) ए० ० को °-तप्या ५ | 


वंभ अड विदरिय। मनद दारिम द्रक्किय॥ | 
~~ 
| 


1 =-= 
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फनिन परिय फी,.फरिय । फेन फकरिय फनिद्‌ह ॥ 
परम उग्र वपु दुगे । दिग मुदिग दिग अरत ॥ 
नर हर अपुब्र नहपु्र पर । दरद दनुज दारन दिक्षनि प 
जन देत विघुन्निय अथस उर । सहिर चद्‌ घुंटिय रिसनि 
ङ्‌०# ५८५ ॥ 
नदिय सैसदह तद । षु षुसिय अररद्धिय॥ 
अध धिय धर धरनि | सीसं फनपति सुररक्किय॥ 
पिष्पियिरूप अखपुद्र । सन्व लोधन ब्त घटह्िय ॥ 
अटृदास टद टह उघट्टि। बरपंज निघट्िय पै 
यहि पलय ताद तिस दुर्गं द्विग । नर हर तप्पिय तौन पुर ॥ 
ष्दव्विय बह विदरि नन । दप्यद चद्‌ द्‌वित्त उर॥ 
ङ ° ॥ ५८६ ॥ 


कारु चक्र की प्रभति ओर राजा कारेनसी जी को समन्ना 
कर उन प्र दिल्टी रज्य कामारदेना। 


वाघा ॥ इह भविष्य बौतय दित । श्रावरि वौर अग अस देस ॥ 
सनि काल क्रित कारन रूप'। साद्‌वत्त आदि गति ओप ॥ 
द ° ॥ ५८७ ॥ 
काल'द्‌व रेव सहार । काल मदिर नेर ठद्दार ॥ 
काल जगत्‌ जगत्न विलोम' । काल सिध साधक न रोम ॥ 
० ॥ भ५घ्ट॥ 
काल अजा जठर दरिवास' । काल' सानुप इद्र विनासः ॥ 
काल लका गद्‌ किय पाड । काल' दिय म्बभपन राजः॥ 
छ ० ॥ ५८९ ॥ 
काले जाद्व वुल सहार , काल दारिक समुद्‌ सिधार ॥ 
कालं जलयल रक्‌ पस्तार । काल' कन्त दडपन्ध सघारः ॥ 


० ॥ ४८८० ॥ 





५ 
॥) ८ > €. [> (ज = [च न ॥ 
ॐ. [नो 
( 1 ९ “ ५. ॥ नू { हन्‌ ४ १ स ड" -ः ~£ दण्द ~ दूर वद 
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काल' नाल' काल' वृद्व । काल' जोगी कालल सिद्ध' ॥ 
काल द्रिं काल चद्‌ । काल' नवं डगरौ नद्‌ ॥छ्‌' ०।५९१। 
दास व्रह्मा केद्र सदार 1 काल ग्रह नव नापिच तार्‌ ॥ 
सत्ति काल गति उति चहूचख्ान' । आवरि निज मारग कुल कान 
छ ° ॥ ५९२ ॥ 
तन सुनि रेन कुर कदि सार । दह गति इह संसार अमारः । 
हतन बार न वोर्यो रसः । गुर भट न्तरेप तौन मविमेस' ॥ 

ख ° ॥ ५९३ ॥ 
इह अव काल ग्याल गतिजानौ | ते हम यहे तेग परिमानी। 
बोल अग्गर्‌ रेन कुमारः ! किय परस'स राजगति सार ॥ 

छ ०° 1 ५९४॥ 
राषदं रयन यान गति यत्तौ । जनद्‌ चित्त रौति रज गत्ती। 
का जानं सज्जौ का भज्जौ । जग जानं दुज्जर्‌ गति लन्न | 

॥ ५९१५ ॥ 
एष्पह रयन दिरलो रेजभार । तुम जानह धिधौ घग सार 1 
राषह, वघ नयर्‌ सुभसाजः । ज निरमित सकल कुल काज ॥ 
छ्‌'° ॥ ५८६ ॥ 
ब ज्पंनमि रेन कुमारः सेवा वाह पिताञअगि सार । 
क सजो सेवा जुधं अष्ष' । क परसन वद्र पति दष्प॥्‌'० ॥५९१ 
धार्‌ वार्‌ जपन नहि कामः । अव हम तुम रप्पौ रजमामः। 
तव जप रावलं प्रति राजः) तुम रष्पंह्‌ बु ऋ्छवि सुत आजं | 
० | ५८ ॥ 
तिव धरि पानि चंम्मान कुमारः । किंय सबोधि सुचित चित सार । 


किय अप रेन कुमार सुचित्त । जपे सद्‌ चदुञ्ान सहित्त ॥ 


° ॥ ५८८ ॥ 
राधं कुमर सथ्य भरसार । जे रन्न साज रज मारे ॥ 
उद्ियमते चित करि राजन । वाच्यौ वीर्‌ धीर सव तोजनं॥ 

छ ० ॥६००॥ 


ष 2 -- 


(0 क. को-खानारिन माप शरुल्कानं | ___ (२) एण्न्णी | को.-आवारिनि म।रग कुल्कानं । (२) दंश्न््भी। 
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ज ज ज बानी आया सह । सुनिय मनि क्रित काल सुतासह ॥ 


ख्‌ ° ॥ ६०९१ ॥ 


रेनसी जीका कहना किमे तो यद्ध पराकूम करूगा। 


कवित्त ॥ ४ चक्रव्य.ह भारघ्य । रचय द्रोण आचारज ॥ 


प्‌ 
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दुरजौधन नृप कुअर। नाम लपसनां मद्धि सज ॥ 

दस हजार अलि कुर्‌ । रप्पि पारप्पजुध कज॥ 

रक रक सुजवल प्रमान । सद्र जातौक अयुत गज ॥ 

ते हतिवि सकल कहि रयनसौ । भजि व्यहं लगि षम्ग रस ॥ 

असिवनर कुअर अरज्जुन कौ । काम अय पोडस बरस ॥ 
छ'° ॥ ६०२।। 


क्विचन्द्‌ का कुमार रेनसी को समक्चाना। 


* ॥ कविच'द्‌ जंपि सधु वचन जौह। राजिद्‌ कुअर सुनि रयनसह ॥ 


सत्‌ एकः पएुच दुश्चर रिषम देव । बड़ पु भरथ तिदहिस्‌नह, भेव ॥ 
द° ॥ ६०३२॥ 
द्‌राग चित्त लग्ग स्‌.रग । माथा अरलित्तमेद्‌ न्ग ॥ 
तप करन चल्िय तजि राज पाट । परमोधि आय मिलि रिप्पघार।॥ 
ख्‌ ०॥ ६०४ ॥ 
{पिति सात जियत ठ्‌ तजहि देस।अपहास करहि अनि सुनि नरेस ॥ 
उत्तातपात सत भ्रपर जेस । रहि जाय वत्त इल अचलतेम ॥ 
ट्‌ ° ॥६०५॥ 
पारद पूत द्‌'डहि न रन्न ! अगम निगम वेदन वरन्न ॥ 
इन भति उक्ति अन्रक उक्त । तिहि काज राज नवपड सुक्त॥ 
छ ०६५ &€०€॥ | 
ससस्हाय आनि यह फिरि भरथ्य। द्‌ राजरिपम्‌ निज स्श्रअतिच्य ॥ 
भागवत क्या सभलि प्रडन्ध । नगदटृटडि मन महि मम ॥ | 
० ॥ &€०५॥ । 
। 





भ ॥ 
~ भ 
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पृथ्वीराज का कुमार रेनसी का राज्यभिषेक करना । 


फवित्त ॥ करिय सुचित भर सद्र | रोज दिननेव द्रव्य भर ॥ 

सगि मदन श गार । गज्जवर्‌ पटर मद भर ॥ 

रयन कुसर आभासि । दीन माला मुत्ता ॥ 

असौ वधौ निज पानि। वदि कौनौ कोलाहल ॥ 

आरोहि गन्न कुम्मार्‌ निज । पच्छ वध सा सिंधु किय॥ 

जागिनिय वदि चह्‌खान पह । क्त्य काज मन्नव इय॥ 

ल्‌'° ॥ ६ण्ट ॥ 

दृहा ¦ रेन कु अर सोचित्त थपि। ठय जुद्ध मति मानि। 

उदि राज सवग्रह कों! दिय अग्ा वर्‌ वीनि ॥ द्‌ ०।॥६०९॥ 


भ 


दरवार बरखास्त होना आर पृथ्वीराज का रावरुजी को 
डरे पर पहुंचा कर महल का जाना । 
अरिल्ल ॥ उसी मत चित्त करि राजन । ज जे जं वानी आयास्न ॥ 
बद्री धीर वीर रस ताजन। सुनिय मंच किलकान सुतासन ॥ 
छ्‌ ° ॥ ६१०॥ 
कवित्त ॥ उट महल प्रथिराज। मगि आरोहन बाजि। 
रावल प्रथम चदढाय । चयौ चदहु्ान सुताजिय ॥ 
करि अस्तुति सम सिध। तुमदि बड़ वाद्य ।॥ | 
तुम जोगिद्‌ जग जित्त । कित्ति तुम कियन जाय ॥ | 
परसंस करत अन्न क परि । करि डेरा रावर समर ॥ | 
वङनहः बर निसि सेष कदि । आयो वज्नन वजत धर ॥ 
द° ॥ ६१९१९ ॥ 
रधर से शहाबुदरदान का सघ नदी पार करना । 
बाजि घरिय धरियार । साहि उत्तरिय सिधुनद्‌॥ , 
विषम वाव उडिभिग। सिधु द्धग्ौ कि सद मद्‌॥ | 
तमसि तमसि सामत । राज राजस किय तामस ॥ 1 





८ १ ) मो.-चदतिरि । ८९) मो.-अायौ वजत चजन्न रघ । 
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घमरि घमरि नीसान । थान जग्ग मन पौवस॥ 
निसि अद्‌ ध अनिर पौय तिय । पिय पिय पिय पप्पीह तिय ॥ 
प॑यनिय फरकि अ'पिय अनपि . उदय अनद्‌, सुनोर किय ॥ 
द्‌ ° ॥€१२॥ 
अद्ध रात्रि के समय पृथ्वीराज को श्राह कौ अवाद्ंका 
समाचार मिख्ना जर उसका सव रसरंग त्याग 
कुर जंग के लिये सजना । 
उद्‌ अन'दिय बौर । बाजि रनज'ग बौर वर्‌ ॥ 
क्रोध लोभ सद्‌ उतरि । सद पिनो मुगत्ति सरः ॥ 
अद्र अनेहः राति । अद्ध नेह सुलितानः॥ 
दुद' सिल'त सदिलानि । सिलत चित अस्छरि धान ॥ 
तिय सद्‌ यि पच घटीय घटि । वर्‌ मिलान पोमन्न करि ५ 
बर बौर गेलि वह्टिय विपम । करन" छिमा हिम हन उसरि ॥ 
द° ॥ ६१९३ ॥ 
सोतीदास ॥ सुकीर अनद्‌ अन'दियन'द्‌। नच्यौ मरम छडि भयानक इद्‌ । 
कला कल अण्पिर्‌ सुच्छिर वानि । सिपौ सिप च्रभ्भसिक'डियजानि॥ 
द° ॥ ६१४॥ 
गये निज सदिरि ससत र । मिले नर नरि महारस न॒र। 
मिले रस राजस पग कुआारि। करौ परिक्रम्य सुतेदिय नारि ॥ 
° ॥ ६१५ ॥ 
नेक सराय सडउदध अन्‌प। मिलत" दिनेक मु ध ॥ 
करौ घन नदिय नेह प्रकार । मिलन सुमनटि मनि मार॥ 
ख०॥ ६१६ ॥ 
करौ नर निर सुरग उपग । पुट चर अगम साप मरग॥ 
रज निय प्रतर इकं जास। कं देइ दृत सुग्रादय ताम ॥ 
द° (६१७५ | 


२२५८ 
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पिय करना मुप पौसुष तौर | दियौ रस संक अंतर चर्‌ । 
संयोग वियोग नवे रस बध । ली चक चद्धिय दै निसि अह 
कछं० ॥ &१८॥ 
पिय पिय पिट्रन दिद भवन्न । रह्म चित पुत्तलि जनि मवन्न॥ 
पुर पुर सम्मनि केवल साहि । मने विव चोल करुन मिलाहि। 
छ० ॥ ६१९॥ 
विथा विथ कपिन जंपिन सेद्‌) को पुच्छहि काटि कोउन्तर दह । 
कथो कथि अगन अगन ताडि। रदे चप जानि रगद्रग चाहि। 
छ ° ॥ &२१॥ 
कमं क्रम जग्गिनि लग्गिनि नन । गये रम छंडि मनो असु डैन। 
रसौ रस सिद्धिय विदधिय माल । ग्रसे सव सुष्पः भयानक वेयाल। 
छं ° ॥ ६२! । 
निमेष करौ करुना रसकेलि । उदरौ वर वीर वरव्वट बेलि ॥ 
दिषे दिषि कतसुदपति चाहि। मित्ते चित मित्तसु अगन मारि 
द° ॥ ६२२॥ 
जनों पर निद्धि सु देषिय रकं । टर नदि ततेतन ज्यों निधि संकर 
भये रस सत्त प्रभात प्रामन । बजे रन जंग चदे चह खान । 
छ° ॥ &२३॥ 
सुने धुनि राज गवन गवन्न । तजे तिन मत्त भवनन भवन्न | 
धनंकि निसाननि नादानि बद । षलद्कि जंजौर उमद निमद ॥ 
द° ॥ ६२४। 
घनरक्धिय संकर दुनि श्रद्‌ । ठनंक्रिय घंट सु घंटन इद्‌ ॥ 
चुरक्षिय चुष्षर दादुरभद। * > # छं ॥६२\५॥ 
जयजय सद्‌ वद चह सोर । करं जनु प्रात सिषं डियः सोर। 
भेनक्िय मेरि सु भम्र धद । रनक्रिय वौरन फेरिय सद । 
डं० ॥ ६२६ ॥ 


ग व 


(१) ए०-मुष्म | (२) ए० क० कौ °-सिकंडिय । 
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ह्ारटतां समय १०९] पृ्षीराजरासो । वः 


(न~~ =-= 


दरद्धिय मः सुराज रवद्‌ । भरद्धिय नाग गयो सिरस ।॥ 
तुर्य जुग तुरगन हौस । सरक्रिय सप्पय सेसनि सौमस ॥ 

° ॥ &२७ | 
ष्रद्किय पष्मर पष्षर तोन । ठस्तक्िय दाल सुदिक्िय प्रोन ॥ 
हस्सद्धिय हास्त फवभ्निय इर | धरद्षिय घाममसु कातर क्रुर।॥ 

० ॥ ६८ ॥ 
कय' कथयमान गुमान्‌ उसमान । दुञ्र' दस कोस मिलान मिन्नान ॥ 
सुदिदुच्चसेषेव जयौ रन तोष | गयौ दिव देव कनौ दिय बोल ॥ 

° ॥ &०€ ॥ 
निमेषक मुसि आयास श्र'ग। चच्यौ जनु दद्र धनुक्कहरग। 
जय जयं सह्‌ करौ तिहि वीर्‌ । क्यौ तिनि' राज रवन्ह पौर ॥ 
| ° ॥ ६३० ॥ 

। केविचन्द्‌ का बीरमद्ध से युदडका विष्य पृदना ओर बीरमद्र 
| का कहना कि पृश्वीराज पकड़ा जायगा । 
| दृषा । तुससु बौर ज्ञानह्‌ भवसि । कौ रा न्निम्मान॥ 
। दोर का समरपर । ग्रसेद्‌ चहश्रान ॥ छ ° ॥६३१ ॥ 
पृथ्वाराज का ददल्खी स चरुकर दस कास पर पडाव डाटखना। 
| सादटस रहन सष्टसत किय । रुरिग राम चदह्ख्रान॥ 
| प्च सदद्‌ दज्जिय सघन | दिय दस कोस सिस्लान॥ 
छ ° ॥ ६३० ॥ 
पृथ्वीराज के कृच क्रते समय स्यागिता की 
[तरह वथा का दणन्‌) 
कुंड र्या | नुप पयान पोसिनि परषपि। घरि सदम घटि एवा 
सूकर क्लि प्यिष पिय 1 शतन करहि सपिद्कै॥ 
| शतन करहि सपिकेदः | हाय ररिजन लर्ण! |. 
टत कष क्र सिडि। रकि रद्र जिय ज्पाद) 
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९२१० प्रथ्यीराजयराम्मे | [ छद्खरवां समय १५५। 


= 1 


दर प्रयान नुप करत । परौ संजोगि धरा धपि।॥ 
सौ करत सव जतम । चलत पयान तद्वां नप | | 
छ'° ॥ ६२३ ॥ | 
शाटक ॥ जतन जतन किय कलिय । दिषि दौपक भोंन मर्यो मुर्ि। 
भवन भवन भवना गरिय' । धर मुच्छ परौ बुधि सागग्यि। 
ङ्‌ ° ॥ &२४ ॥ 
ससि सूर चयं रवि जनोग ससी । विप ज्वाल असौ सुमन विगसौ। 
द्विग च'चत्त श्र'चल सोमुदयं । विरदा उर्‌ उग्ग ्रसी सुधिय। 
छ्‌ ° ॥ ६३५ ॥ 
अद्धि घुटि लियं षयर' जुलियं । षर तुद सुधा निधिकौ विपिषं 
वर विव बिलोकि सषौ करिय | असु आसिक नासिकसे भर्प्य। 
छ््‌° ॥ ६२३६ ॥ 
अह कटृहि निट निसान घटे। विररी घटिका जनु श्रग्गि पटं ॥ 
विर बरनेड अनन'ग कसल' । भर जानि किरोय बिदोस् वस्त । 
ङ्‌ ° ॥ ६३७ ॥ 
सुबठी विरहीनधटेनधटः। सु चठ जनु वेसिय द्रष्य वट ॥ 
जल नेननि बद्‌ परे कुचयं । तिनकौ उपमा नयन सचयं ॥ 

° ॥ टेल ॥ 
शुररी इति पुश्च कमोद्‌ कलौ । तिहि तारक सोम वसीढ हलौ ॥ 
दहि सारन प्रान न मुक परती । तिन मडि रहे दुष रेषि अतौ! 

° ॥ ६३९ ॥ 
घल चदन चोरति सौर कर । ल्रौ विष जानित प्रान इर ।॥ 
सपिष'ठिन भूद्‌ रसे सुतनः। घन सार निहारनि नारि थन। 

ङ्० ॥ ६४ ° ] 
नटि नारिय नारिय पानि गहे । तजि जादिन शरक वियोग स 
पल ध्याननि अाननि नेन चद । अलि शरोटन जोट वियोग रष 

० ॥ ६४ ९ ॥ 

न घमरि मि समौपरदह । ठग टग्ग लगौ चष कोन चष्। 
पिन दाषिन पौन पौन भई । धरियार निद्ारत प्रात भं ॥€४२। 
ता 9 
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ह दङटतां समय १०७] प्थ्वागजशरक्ो। 


कुडसिया ॥ घर घयार वज्जिग विषम । हकिग हिद दख षाल॥ 


_-_- _- ~~~ ------------- 


दुतिय चद्‌ पूनिम जि्ैँ। बर वियोग बहि बाल ॥ 
बर वियोग बदि बाल | लाल प्रौतस कर छुद्र ॥ 
ह कारनदहाकत। ्रआस्त खासुजानिनफट्रौ॥ 
हेषतनेन सुभस्ं न दिसि। परिय भूमि सथार॥ 
सशोगौ जोगिन मदं । जव वन्निग घरियार ॥ 
स्‌ ° ॥ ६४३ ॥ 
कवित्त ॥ बहि वियोग वद्‌, वाल । चद्‌ विय पूरन मानः॥ 
बि वियोग ब्रु बालत । वृद्ध जावन सममानं ॥ 
चदि वियोग बष्ट वाल । दौन पावस रिति बडु ॥ 
दि वियोग वष्ट, वाल । लच्छि कुलवधु दिम चः ॥ 
बदु वियोग वालनि विरति । उत रावन सेना चडि ॥ 
करकादि निसा सकरादि दिनि । वाल बियोगत सम ब्रद्धिय ॥ 
ख्‌ ° ॥ ६४४ ॥ 
वद रत्ति पावस्स । दह सघवान धनुष्'॥ 
वदै दपस्त रमक त । वदी वगप'त निरण्पे ॥ 
वद्ध घटा घन षोर । वद्धौ पष्प मोर सुर॥ 
वष्ट जमी श्रससान । सदौ रवि ससि निसि वासुर॥ 
वेषे अनास जुग्रिन पुर । वेषं सहचरि मडस्तिय॥ 
सजोगि पयपति दात बिन । सुहिन क्यू लग्गत रलिय॥ 
छ० ॥ € ४५॥ 


दृषा । जल धार, रष्या जियन । नत रप्यौ नन प्रान ॥ 


अदरवि मंरल दर मिलन । कं जोगिनिपुर घान ॥ 

° १६४६ ॥ 
हरिर श्रादि भ्रमर सकल । अलि रघष्यर, अलि भोर ॥ 
नाग भोग पयि सग रहि । तियन भम्र घर र्‌ ॥ 

° ॥ & 29 ॥ 
कं परशौ क अम्मरह | वः चतर तर मूल ॥ ४ 
ठवकार बार निरि । उड्हि तत त्न द्‌, 

। छ ० ॥ हट १ 
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पश्तीराज की चदाह की तेषारी कां बणैन। 


पद्चरी ॥ चि चख्यौ साह चह सान द्र । भुधरौविदिसि दिसि दिपिक 
तुर धुनि निसान कन्न सुरग । नपफेरिरगस्सिधु उपग॥ 
क्त ० ॥ &‰९॥ 
दस्त चलि द्वरि चपे दुरग । उगत पय इत्ते दुषग। 
सो सद्‌ बद्‌ सभरे सूर । उदटरुति मुच्छ वकी करूग ॥ 
| 
| 





छ ॥ &४०॥ 
चि'तवौ हर सा भ्रम हेरि । मन कदे ग सुरता फेरि॥ 
बारुनि वद्ध गजदान भद । क्रौधह कुंरग दीस रवद । 

छ ०॥ ६५९१॥ 
रुह सिट गज तुर ग बह्व । कातरिति कमि! गिरि धुख्र चद्व 
धावत तेज पृ्नन धाड्‌ । दुह न प्रान जिन कर हाद ॥ 

छ्‌° ॥ &५२॥ 
मद्‌ सरक धरक जोगी समाने । क्रम क्रमनि असा पयपयन जान। 
दरौसं तुरग अत्रधूत धृत । मानी सुद्‌ति पद्रौ सपूत।॥ 

कछ ० ॥ &५३॥ 
चतुरग सेन सजि बर प्रमान  स्ि'धुरन व्रह्म दि चादञ्ान। 
सोले किपाट बर मुगति रूप । सेमेस पूत अवधूत ब्रूत ॥ 

छ ० ॥ &५४॥ 
चहुमान को चरते समय अशकुन हाना | 


' कवित्त्‌ । चदृत राज चदान । छौक अगनेव द्‌व दिसि॥ 
॑ मिल कुजर्‌ विन ठंत । अभ्व अपलानि चित वसि ॥ 
| खच मततुद््यो ।राजदिटरसु विचारय ॥ 
` ^ गोर कुम उप्पर । स्याम कुम अद्वारिय॥ 
तजि सोष रस्स स'धीःचिषा ¦ अवे क्रित गवनन छचौ ॥ 
समु नौम जोग पंचमि दिवस । चयो राज निष तुद षचौ । 
छ ° ॥ ६५५ ॥ 


| 


५ 


= ९१ अ + 
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 छाङट्घां समय १०६ ] पृथ्वीराजरासो । २२१३ 





गजनी के गप्त षरो काक्नाह्‌ फे पृथ्वीराजकेकूच का 
| समाचार देनो । 
दृहा द्र दरि पिष्षिय वरन । वह चरित्र नह राय॥ 
सो चरि सुरतानसोँं। सिध उस्तधिय धाय॥। 
द ०॥ ६५६ ॥ 
षति दसीर्‌ दक्षं टाम करि । सन करि श्रगगो पच्ड्‌॥ 
टू दहो ज्यौ पिय । फूकिफुकि कं दच्च ॥ 
क ० ॥ ६५७ ॥ 
ष उतिया ॥ क्रुच क्रुच पधार परि । हसिग हि द्‌ दल हौ च । 
क्यो राज सुरतान कड । सिधु बिदथ्ये बौच । 
सि'धु विदथ्यं बौद । फेरि पुछ चदहुश्रान ॥ 
के सग्ग परिसान । जेह स'ख्या तुम जानः ॥ 
कोन ठर जुष सेल । होड चि'तो तुव सोचद ॥ 
सकल सद सासत । करौ नदि उत्तरि क्रुचद ॥ 
| द ० ॥ ६५८ ॥ 
राजपते सेना का पहला पड़ाव पानीपत मे हूना । 
दहा । शाय जलह पथ उत्तस्थौ । दिर वं चषश्रान॥ 
| ररत शति ्रानद्‌ टुश्च | सदि सजोगौ दान ॥ 
| छ्‌ ० ॥ ६५८ ॥ 
| शाही सेना का चिनाव नदी पार करना। 
| चिक्‌ । दिल्िय ते सह कोस । श्रगग सिध नदी कषटिन्नं ॥ 
॥ 
॥ 


दिक्नैनेः स्तदोद्‌ । नगर खरौर मु यान॥ 
सौ कास नदि विशश । परं खारौरथि जान ।\ 
| उत्तरौ मिपु सूाराबदौ । बिटय प्रं रायौ सुरजि। 


न 


| | । 
| इदस नद्‌ सतनंज । तहां न्रप दल मलदिज्जैः \ 


| 








४ 
९११८८, रु स्मः स्ह । 
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दिनि सत्त अहर महि जानिरहो । ओ आयो चिन्ताव गजि ॥ 
छ ° ॥ ६६० ॥ 
दूहा । सा चिन्सावर लाहौर ते कदी कोस च्योलौस ॥ 
अष्यन सेन समादिकं। जाय मिलो दिन्नीम । 
छ्‌ ° ॥ ६4१॥ 


पतत पुडरर्का उक्त समाचार पाकर पृथ्वाराज क पाप 


जना अगर क्षया मागना। 
कवित्त । इद च्रवाज पुर । सुनिय वह रोस उपन्नौ ॥ 
पावस राइ हिसार) कोट छंडवि संपन्नौ ॥ 
राज राज कौ काज । कें तिल तिल तन वटौ ॥ 
तौ धौरजा भौर । स्वामि अन्गेःरननट्र॥ 
इनवार मत्य जग्गो नही । छोनौ छल कायर करै ॥ 
हार जनंम मेटे सुजस । कदर क्रुर दोजिग परं ॥ 
ङ ° ॥ ६६२) 
श्रायौ दंडि हि'सार। राज मतरग मिलन्तरी ] 
सन' खर साम'त । जाय अम्ग' होय लिन्नौ ॥ 
लग्रयौ पोद्‌ रा जान । भाव रष्ष मन उ'"चो।॥ 
दत वत्त पुच्छौन। ननतेननदूमचौ॥ 
यो कहे सवे' सामत तव । राज पाय पुडौर गहि॥ 
श्रप्रराध कोटि बगसत न्प । ददं बात पिल सही ॥ 
॥ छ ० ॥६६€३॥ 
पृथ्वीराज का पृडीर वदरा काअपराधक्षपमा करना। 
कुडलिया । तव तुम लटि छ'डिय सदर ) अव आर जुध भौर ॥ 

धौर लाज कति लगौ गनौ । रे पावस् पुङौर॥ 
रे पावस पुडोर । धरि लाजद जलरष्यों॥ 
नत' सोमसर अअन । मान गद्तं गहि नष्पोँ॥ 


सदि" मोहि साम'त। लजु चराय तुम सन्वह ॥ 
व 


(१) मो०--नन । (२) ९० क ° को-पदहि । 


छाख्टवां समय १११] पृथ्वीराजसस्ना। २२११५ 





कदं राज एथ्वीराज । सदर लुट यो तुम तय्वह ॥ 


॥ ठ्‌ ° ॥ ६६४ ॥ 
वित्त । तुम खट यो लादर । मौमिमज तुमौ मग्या ॥ 


साम भरम्म पथ सुद्धि पंयसोद्रह सुलग्गा॥ 
भ्रम्म घौर श्वर सुकय । पुत्र भग्गा चदानौ॥ 
राज सड चयो । यगि अग्या राजानो ॥ 
पुर राइ साधन सकल । अकल सोद वधौ नजिय ॥ 
दिन टू द्र चदान कौ | रद्ानं त्रप दरबार विय ॥ 
॥ छ ° ॥ ६६५ ॥ 
घटिय च्यारि पुडौर।िसा लिम दब परष्यो ॥ 
सासतन सव सुनत । सत चरच्ौ मिलि मष्यो ॥ 
इमहि द्रोह लग्यो दिवान । सुतौ सुरतानह जानी॥ 
दौह सत्त ्रटरसः । होड सङ्प चहुञ्ान ॥ 
जव लोष्ट कोद परियारतेः। काटि खरिन भजौ सुरिन॥ 
प्रथिराज काज तरब.रि स्र । जोव उड़वि लग्गौ तरनि॥ 
॥ छ ° ॥ ६६& ॥ 
शाहीफोजकी चारुओर नाके बेदी कासमाचार पाकर पृथ्वीराज 
क्‌ कदेचन्द्‌ का हम्मीर को मनान केलिये ठेजाना। 
दृष्टा । धिय पच वत्तौ सुवर । कागद श्राय सपनन ॥ 
भरियन दिसाजु विदन । जोग नेव कर दिन्न॥ 
॥ छ ° ॥ ६€७ ॥ 
सारकं । सोत ओरौ फल साभ राजन वरगोरौ ग्रह बधन । 
पावक अरि रोह दान बर शभार उत्तारय'। 
मान पगय पग जग्य समरस वग्गः दर हौमयः॥ 
नेयः श्रत विधान न्विमित बरं सामं भुजं राजय ॥ 
॥ ० | &€ष्ट ॥ 
दृशा । ॥सो मतन मतो नुपति। वासन ग्‌ राड्‌ ॥ 
शर काम दत्पान षौ । वह सकि घाट ॥ 
। "° ॥ &६ + 


कि 
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कवित्त ॥ सुभर उतरि सतनज । चद्‌ पटी कगृरद। 
ल ्रायो जाखध । राद शांह.लि दमोह ॥ 
अरु जाल पापरमि परस । परततं दुरसत इहं अग्यी ॥ 
रादि जुद दय दौँन । सिंघ पष्परि किन दिषयौ॥ 
हम नमसकार करि पुचहयो । अर पुमो षंछन्तौ तिगति॥ 
ष्ट' को सुतुम जानहू सकल । लह चद्‌ ्गगे निरति। 
च च्छ ० ॥ &७° | 
कवे चन्द्‌ का जार्धर गद्‌ जाना ओर हम्मीर फो 
संमघ्याना । 
मुरा ॥ मग्ग चल'त नहि करि विरम । सामंत स्त्र्‌ मुभर्‌ भुदित्त तम 
जाल घ जाह नुप पति सुकाज | राध तराज प्रथिराज आआज्ञ। 
॥ ङ्‌ ° ॥ &६७१ ॥ 
कवित्त ॥ क्यो च'द बरदा । बन्न हालि हम्मरौंह ॥ 
स्वामि भरमम चितियं । दोस टारिय सर्गौरह।॥ 
चश्राना दौ राज । धान जब ग्रह लग्गो॥ 
बाल वक तजि कक । साम भ्रम्मह पथ जग्गो 
जमन मरन भजन भिरन । जत रोति सह जानियो॥ 
कशुरह राद वत्त" अचल । भदरं वचन परमानियो ॥ 
॥ छ ° ॥ € ७२ ॥ 
वसत मग्ग इह मगि। राजा तव सगि इहि भीरह॥ 
लं श्रो जाल'ध । राड हालि ह'मौरह ॥ 
नदि विषाह उत्तरिग। नाय कगुर सपन्नो॥ 
पच सन्त पच्च पेडि । आय गगौ हाद लिन्नी॥ 
भोजन भगति बहु भाति किय । सव पुज्डिय राजन विगति॥ 
जासध राड्‌ जब धनि । सुनि इमौ ष्रदरह सुमति) 
¢ } ७३ ॥ 
प्रथम बाह शरसनान । श्रष्ट सुज दैवि प्रररेनस्सो॥ 
तङ' सुद्‌ रा ग्राम । बान मगा ञव दरस | 


क 1. 


त ~~ ~ ~ 
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गर पापजतमत। भट कगुर गदंरानौ॥ 
छोर सिख हम्मौर । सासि भम्मह सहि नानो ॥ 
तुस कडि जुहार सासत सद्र । अरु राजन ब्‌ हेत धरि ॥ 
द्रन वार त्स्म इस्मौर नुप। सजो सन सुरताम परि। 
द° ॥ &&४ ॥ 
दृहा ॥ मुप मष्ट र्ट सुजी । हालि राव नरद्‌ ॥ 
मेशग्कसो ककक्रि । जपिसुमुपलजं चद्‌ ॥ 
ङ ° ॥ ६७५ ॥ 
करि चन्ट्‌ काहस्ीर से संव हार सुनकर कट्ना 
कृ इस समयः पुथ्वोराज्‌ का साथदो। 
कुल्या ॥ दिल्लयैवेदेगे दिता! ता राजन लगि भौर ॥ 
हो तोते रन भ्रादुरह। चदि दैवर हम्मीर ॥ 
टि हैवर दम्पौीर । साहि नदिसिधु समक्तौ ॥ 
राह रास गोरो नरिद्‌ | च्श्रान सरक्घौ ॥ 
परग सगरा श्रक्ल'क । कित्ति गोहिध चल्लाहं॥ 
तै ललागो सग्रास । मार श्रप्पौ दिलाई ॥ 
ङ ° ॥ ईट्‌ ॥ 
दृहा ॥ कौ कारनसौद दिस । दि दिल्ली वं मद॥ 
बक्‌ विसारन मर्टयो। लं लारौरै दद्‌ ॥. 
र ° ॥ ६७० ॥ 
कमित | एन्‌ लारी दह्‌ । ककं करि बर विसा ॥ । 
इन लाहोरौ दद | सैर व्यापार वसारौ ॥ | 
दन लाहौरौ हट । मूल विन व्याज सादि लिय ॥ | 
र्न लाषौरौ हद । बाल रदश्रान स्त्य कियि॥ 
खारर रट अशु सकल ¦ करि जग्यव्योपार ब्र ॥ | 
हामि रसौर दो ण्ड गदि । क्रों धरडर साहि गर। | 
° ¢ इद्र ॥ | 
| 
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। 1 _  _ { क्राष्ठटतां समय! 
व 

बोलां वकस कक । केलि संभलिरा गोर ॥ 
वे उन्हौँ उन्षां कटे । पंचौ नद्‌ मेरौ। 
जुहयनौ वञ्वागि । लागि वीरां उन्हाई॥ 
हो हममीर नरिद्‌ । चंद्‌ जायो न वुकाडई ॥ 
षपगधार्‌ भम्र यत्तौ तनौ । चक न्वं निवासि ॥ न 
ञे काम र साधन चले धूधू मंडल वोसिये । 
छं० ॥ ६७९ ॥ 








ह्स्मीर बचन । 
के दौषः लगि केलि । करौ काहे लगि भते ॥ 
इट गरू सों लागि । जाद्‌ करव कुल वु भौ । 
हो हमीर हम्मौर । चद्‌ वत्तां करि दिष्पौ॥ 
जौ पंचानदि पंच देस) अदला अध नष्पौ। 
किये न सुष्प नर लोक को! किसुर लोक सुहाइयां ॥ 
मिष्टान पान भामिनि भवन । पुचछो तोडि कदादयां ॥ 
द्धं° ॥ ६८० ॥ 
कंविचन्द्‌ वचन । 
भिग्ग सुष्प संसार । भिग्ग मिष्ठान पान वर्‌ ॥ 
सुपन मेँ ईैषह पत्त । मिष्ट लग्ग हाहुलि पर । 
न्वरक सधि में परो करम्म घर वंध भार गिर ॥ 
कातर मन छंडिये । जौह सल वधे दुदर ॥ 
सुर लोक्‌ नर न्वक्षपन । जस अपजस वधौ रवन ॥ 
मो बुकि भुक्ति भः पच्छ मरौ । जानि वक्र यद मुगति पनु ॥ 
० ॥ &८१ ॥ 
हम्मीर वचन । 
कहि हमीर सुनि चद। नाम तुम चद्‌ न्याय धरि॥ 
कटो मंच कुल वद्‌ । कवष उतरे न संभरि ॥ 
राज नौति जान न । साहि दिष्य दल अप्यन ॥ 
गर्हां करि मरिषशो जु । विरद्‌ लभ्भौउरकपन॥ ~ 
(८१) ९०छृ°को०-रीहं। (२) एन्रू०को०--कोरो। 


~~ ~-~~~---------~-----~-~___~~_~~-~~~~~__~_~_~_~__~~~~~_~~~~-~-~~~~~~~~-~~-~~~--~-~~-~_---~-~----~-~-~-~--- 
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जखपि सुभोन उक्र तपे । जदपि स च'पिर्‌ गहन ॥ 
चदश्रान गते दिन नदो । गहन राजते रिपु रहन। 
० ॥ 8८८२ ॥ 
कृण्व चन्द्‌ बचन्‌ | 
सुनि हम्मीर नरिद । विधिनि बे वधन वर्‌ ॥ 
डोरी घन च्विम्सान । काल षचौ निकट कर ॥ 
एथ लग्गोनिय संच । संत कौ कर जियन कनौ ॥ 
विधि विधान स्विम्सान। भ्ठ उच्चार कियन कौ॥ 
गर्हां न खंच संच ननद । सो न' रहै गर्हां रषे॥ 
उचर चद्‌ जव, धनौ । साच रक जुग जुग चैः 
ठ छ° ॥ ६८३ ॥ 
ह॒ म्पीर वचन | 
करि दसौर सुनि षद्‌ । शै दिन श्रदिन बिचारौ 1 
श्व रावण हरि स#ैत। कियौ गढ लंक्सघारौ॥ 
दिन काल पंडवति। ज॒श्र सों हेत विचारौ॥ 
दिन काज परिदत्त । रिष्म गल अप्प हकाते॥ 
द्द आदिन बुहधि सामत सद । कलष्ट केलि श्रति वश सरिय॥ 
ररि रारे डइद्रादि सुर । वरजि गये शति गति बुरिय॥ 
ख० ॥ ८४ ॥ 
सिटन द्र सध । इतौ पन्यो क्यों सिय । 
ट्‌ विद्‌ ददश्रान । भसि भारदह चिब्रहिये॥ 
श्त सुभर दलिभट्र । बौर घन सुविदानं) 
ग्ड गुञ्जर्‌ राराम । भ्रट दधे दर वानं। 
दौरम मग्ग मन्‌ जिरि बरनि । नर दरनि तिहि मोष नर॥ 
जानिये न मन हिज सदर सुगतिः। यो धर बध्‌ पुरन केर # 
० ॥ ६८४! 
कवि चन्द घचन | 


श्ट कर रम्मौर । नप पदौक्लों शरावे 





॥ व हि स ५ (= 
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जगि समर संप । तमह अवर सिरलाढे। | 
अहां र्यं तषां सर्‌ । घाट अवघट न निचार्‌ । 
जस सञ्जा गल बधि । स्वामि प्रम्मह उचार | 
संसार श्रथिर सारमतः मत। सकं सहाव त्रधन भिरिम।॥ 
भानि पराकुम पुच्छ तम। इन ऋग्गेः को वर करन ॥ 
छ० ॥ ६८६ ॥ 
हम्मीर वचन । 
कासी कस धिष धर । डंक वीकी उञ्छारे॥ 
नौलकठ सिव वरे । मोर महीरस्य निहार॥ 
काल ऋब ठढरि जाहि) जह पप्पौष पुकार । 
धरप्प बहे गयंद्‌ । षर शिक्कार सिखरं ॥ 
सुरतान काम सदौ सलष । जेतराद विरदां वरै ॥ | 
हादलि राद्र भद्रः कहे । को अनय दत्ते सदे ॥ ड्‌'०॥ ६=७॥ 
दावानल पांवार । अनल चहुभ्रान सहाई । | 
घटजनमा रिपिराज । समद्‌ सोषै घरताई ॥ 
जेत राव कटौर | ह्य सामंत राज सिर । 
पष्ु पहार पांवार । धड़ भंजे गोरौ धर ॥ 
अव्वु्ा राव खग्गे पहर ¦ बिन न जोर जंब्‌, रहे ॥ 
चु गलिय वाज जोगिनि पुरिय । जं जं भावे तं करे ॥ 
छ° ॥ € ॥ 
कवि चन्द्‌ बचन । 
सुन दम्मौर नरिद ' मरन श्चाके अभाग मति॥ | 
अति काल बिक्कम नरिंड्‌ । मष्षि वयस शअ्रविङ्धि गति॥ 
मरन वार वर भोज । धुम्म सुक्क मलेच्छ भो ॥ 
मरन काल पंडवन । ग्यान छुद्रौ मोहि लम्भो ॥ 
चित्तौन षित बितह नौ । नरक निवौसौ शोहि नर॥ 
धिग भिग सुबौर बसुधाकरो । तोम दुद नर काल भर। 
द° ॥ हट ॥ 
(२) ९० ०के ० सार । 


न्‌. -बमे ५ ॥ 


रष 
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हम्मीर बचन । 
सुनौ भटर कविषद्‌ । रहसि वुरुल्यो जंव, पति ॥ 
मो जिय इय श्रे । संत एुच्छौ' जार" गति ॥ 
उम लिप कागद्‌ प्रमान । राज राजन सुलितानं ॥ 
सौय अरग्गं पुकिये । होद्‌ श्र्प पुरमानं। 
बक्तौ विवेक दरग्गा सुपत | हथ समप्पि हम्मीर कर ॥ 
भारभ होद्‌ द्ह वत्त गति | सुषर शीर जंपौ सुबर ॥ 
छ० ॥ &< ० ॥ 
कवि चन्द्‌ वचन्‌ । 
असत रा जब ग्रहै । नीति भस दरि विडार॥ 
सती श्रसत जब यहे! पसि भांडे मंडार ॥ 
जती रसत लब ग्रहे! कनक कामिनि मन मंडे॥ 
सूर रसत शब ग्रे । र्न साया तन संड॥ 
हो ्रवबुधि स करि जंबु घनौ 1 इह सुवुद्धि कौ पुर्छियं ] 
जालघरेवि गस ्रगसबुधि। सो बुधि पुच्डन इल्छिय॥ 
द° ॥ &<१ ॥ 
हम्मोर वचन । 


कृडसिया ॥ सगि वायस शग्गिय अल्‌.क। पपि परवार कपोत ॥ 


स्मैम नरौ दंधाह्‌ ब्भ्य । परकन माने जोत॥ 
परकन्‌ मौने जोति | घरक मुद्ध न धरर। 
धर सुक्क सुक्ृहि न सान । सिंधसा पुरिस वोज वर॥ 
रे द्सिरु चदि चयो । दद्‌ जन सांतहि पग्गः॥ 
गो परनंपर्ह सरे । करे समत सुर मग्ग । 
° ! ६८२ ॥ 
कविचन्द्‌ बचन 


कविश्‌ !सोश् जरसा भर्म । जुगसा भरमम न पुञ्ज ॥ 


द्याद्‌ान द्म त्थ्थि । सब सो धम सनि रभम्ह 


{ ६\) ९९ < <~---चर 
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सासि भ्रम्म वर सुगति । नरक बर तिथ्य निवासौ॥ 

सुनि दसमौर प्ता धम्म | कर सुरपुर नर बासौ॥ 

सा भम्र सुकति वपरे रवन । सामि भ्म्म जस सुगति वर्‌ ॥ 

अव कित्ति किति करतार कर्‌ । नरक चूक म्‌, भोति नर्‌ ॥ 
° ॥ ६९३॥ 





हम्मीर बचन । 
घ्रा पावर । जत हालि कटि वत्त ॥ 
सुनि कनां चदान । तादि प्रथिराज न पल्ल ॥ 
पुद्ानौ चामंड । उंड मगे लादोरी ॥ 
जिम खाना गंधान । कोल लदौ कारारौ।॥ 
उच्ार भार बोल दरं । राज उलग्यो सानौ ॥ 
उपर" जांम जदो लगरः । सुभर उभार पादन ॥ 
छं० ॥ &€४ ॥ 
कविचन्द्‌ वचन । 
इन वेरां हम्मीर । नष्टौ श्रोगन बचीजे॥ 
इन वेरां दम्मोर। चि भम्मद संचो जे ॥ 
इनवेरां के सिंघ। बर विषरजेम उभार ॥ 
इदि वरां दम्मौर । खर क्यों स्यार समार ॥ 
वेरा हमौर पौरुष पकरि । इद सु ्रातरडां ररी॥ 
सामंत राज काजह समथ । न करि ढौल निंदा करी॥ 
दं ॥ ६९५॥ 
हम्भोर बचन । 
कौ लोहान जग । सोम लग्गा अ्रजमेरौ । 
कं मासं उच्छेरि। तुरौ तुवर विच्छेरौ॥ 
जेतौ तारूभांमि । डाग ठंडा दंडारा ॥ | 
क्रमा पन्नन । काम किन कुड्ारा ॥ | 
ऋ) 0, 


(१) ए ङ०्को ~ कालरी । ( २) ९०७० को०-गरल। | 
क 4. 
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सांरूडे क भम उलसिभया । लोहान लन्नी वदी ॥ 
अदेगा बधन सेवरा। तंभट्रंद्रम्गा ली ॥ 
छ्‌० ॥ ६९६ ॥ 
कविचन्द्‌ बचन । 


सष अलघ करि जुद्ध । सादि गनज्नन वैसाद्यौ ॥ 
कौसासे' बर दधि । स्मौस सोरा घर गाद्यौ ॥ 
तूवर बर उच्छारि। श्रण्पवाचा कहि पेरौ॥ 
कसधज धरधक धोरि। धरनि जिन्त श्रजमेरी॥ 
दयो भद्र चट जस श्रलस पदि । भरो सापि शरद समर ॥ 
हमरौर मंत चुकत सभर । दसदि टेव दानव अमर ॥ 
ह° ॥ ६८७ ॥ 


हम्पीर वचन । 


भोर रा भारध्य । कथ्यं जाने तुं भाई ॥ 
पामां पज्जन । लये प्टरून वे साई ॥ 
मे कठो कसास । दथ्य भौमा वङ्ानौ॥ 
त्‌ जाने चद्ुश्रान । बार बर तु इच्छानौ॥ 
सला सरलम्म ग्रद्रा दयां । अव लर्गाडं वत्तरौ ।॥ 
सुरतान कारिह छार्नोँ धरा । आज तुम्दारौ रत्तरौ ॥ 
द° ॥ ६९८ ॥ 
मुष वह्नौ त्त । चद्‌ जानौ पहिलारी।॥ 
ते सोशरं काज ! भरकि उद अच्टांरी\ 
त्‌ श्रारज च्रालान । गार दिली धर, श्रः ॥ 
त्‌ रप्पन द्िदिदान । पान राजन तो च्डा\ 
गर बलाहरगो दमनं । गर र्डा पडा सुहा ॥ 
अरूपा जारि पुच्छाद्यां । जोराप भम्मादुहा। 
०} 8८९ ४ 
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च्ुश्राना रे रलधान । सोमंत उडद ॥ 
ते बोलो वर लागि । जाद्‌ कनवज्न भभा ॥ 
र मोर साहाव। रीन जाने पडिलोना ॥ 
हसम हय ग्गय रेस । देद दष्यो दह गोना॥ । 
क काम कलह कदल चदौ। कं कम्मां मर्ता गदौ । 
वे काम भटर गर्हां पटे. । जिन मंजौ दिल्ली सदौ। 

ह्‌*° ॥ ७००॥ 





----------------------------- 


कविचन्द बचन । 
गरहां काज दममैर । दैव देवी सिर दिघ्ना।॥ 
गरदं काज हमीर । श्रम्ग सभ्यो जुउजिन्ना ॥ 
गरुदहां काज हमीर । राज सुक्यो रघुराई ॥ 
गरहा काज दममैर । म स' क्थ्यौ सिव सांईं ॥ 
हम गरुहवांन गरदा" करै । तुम गर्हां लग्ग बुर । 
म्रत लोक जौव जम पंजर । तुम जानौ चुर दुरी ॥ 
° ॥ ५० (4 ॥ 
हम्मीर बचन । 
अरे चद्‌ तुम गरुह। दहा नाहौ अधिकारिय॥ 
रए घर जानौ षेल । नद्धौ डिभर्‌ पिज्लारिय॥ 
इहे श्रग्गि नहि दौप। ग्रहे आगे होड दिष्यै। 
जव पटर आकास। कोन थिगरौ खरष्वं ॥ 
हम दुरः नही जीवन मरन । नह लागं गरहा बुरौ ॥ 
मो मत्ति इडे अप उद्नरौ । करौ मंतिगो ब्रह्य दुरौ॥ 
ङं० ॥ ७०२॥ 
कविचन्द्‌ बचन ( आख्यान कथा का प्रमाण दे कर 


हम्मीर का समञ्चाना ) 
सुन हमीर इक अलुक । गरूर गाड भिचाई ॥ 
तन्न उल कष देषि । गरूर जोरा मुसकाड ॥ 


[१] ए० ० को०-- तेग । 9" 
(क 
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तव अरलकमय भयौ! गरूर श्रम्गे करजोर । 

मोहि वहा ष्ट जाह । जहां कोड जौवन तोर ॥ 

धरि पंप दकि सादर गहा । तदहं वि्लाव ष्पद भरन ॥ 
सनमंध दद जच्यह परन। सिर नसो राजन मरन ॥ 


छं° ॥ ७०३ ॥ 


दृषा । पारधि वागुरि सिंघ क । दावानल भय सानि॥ 


ससि संडल मे सग बसत ग्रहन राह सोद श्रानि॥ 
° ॥ ५०४ ॥ 


गाथा ॥ षं समस सयक । सरन रदिय जा चयसंते॥ 


सह सास छल राद! अनविंतियं चराय घरिय तथ्यं ॥ 
छ ० ॥ ७०५ | 


हस्मीर चन । 


कनिक्‌ । केहरि कद्र दार । चिल्ल सगता फल पायी ॥ 


फिटकः जाति पापान । सृढ अज गलत वंधायौ ॥ 
कोश्क समं पारपौ । सिस्य जवदहरौ विचप्मन ॥ 
ष सर्य द सोकल । तोल करि रानि ततप्यन ॥ 
अदस्तोकि तेज पान सरस । महिपति जरिय किरीट मदि॥ 
एहि रोति विति कविचद्‌ कहि । दाद्लि राव हमीर कडि ॥ 
छ ° ॥ ७०६ ॥ 
पुनि शप्पिय हस्सौर । सुनहु देविय वर दाइय॥ 
सार एटि सोरिग। रंय सोभा दरसादय॥ 
तिनक्ोष्लत संद्रति । खोरि लपतत करि लघता॥ 
मंद शसौ रसत । ल्डिय मसो पावत प्रसुता ॥ 
वरजनाथहाघ गहि माय धरि । मुरली मुर दन्ताय ॥ 
सिल सकस गाप गोपंगना । सुक्ता एल सुदधावदौ ॥ 
हट ० ॥ ५०५॥ 


ामोपम्‌ पिरद | नक्र ऊपर पएदटररस्र ` 
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'सलावंत सुह श्रम्ग | दुग्द्‌ नरपतिकै दिद ॥ 
नरि म्‌, में षोत। पायवन संस अ्रपुटर ॥ 
अप प्प उतन लमत सदा । सिद्रौ दादलि राव धम॥ 
क्विच द्‌ कहत पिलताद्रगौ । मन्ति कर दिसि जवन मन॥ 
° ॥ ७ण्द् | 
हस्पोर षच । 


दहो ॥ वषु कहत हस्मौर सुनि । शस ककु रहत रसग्न ॥ 
थानं भिष्ट सोभत नौ । नर नप केस दसन ॥ 
छ्‌'° ॥ ७०९ ॥ 
कमित ॥ दसम दरद्‌ सों भदूय । पद्ठिर्‌ वनितौ कर चरिय॥ 
सरदि कैस सोभद्य । राज सिर सभा स युरिय। 
के्ठरि नष सोभदय । फनक मदि कुर घलत गर्‌॥ 
सूर वीर सोमडय । सिसा पुरस पग्र ॥ 
हासि कत कविचद्‌ सुनि । अत्र जुगति वन षरि घनिय। 
पिले न करिय श्चा््र भरनि। मन विचारि संभरि घनिय॥ 
द्ध ० ॥ ७१० ॥ 


कःविचन्द्‌ वचन | 


ऋअरनि मधि धसि करूप । परत नर पथिक शङ फर ॥ 

वट यक्षो अवलि | नाग श्रवललोकि चरन तर । । 

सिर पर स्िधुर श्राय । सुड गहि साष हलावत॥ 

तुह र्ता भु श्रालि । उड़ तिहि तन पल टावत ॥ | 

मधु बुद्‌ परत चटूत श्रधर । सर्कल दुण्ष जिय भुललद्य। | 

इम विषथ सुष्ष कविचद कदि । किम हमीर मन डक्लष्य। 
द° | ७।१॥ 

कविचंद भौर हम्मीर का जारधरी देवी 
के स्थान पर जाना। 


दृद्ा ॥ तत्त बक जानो सत । इम माया इदमि) 
& क 9 





६ पएव्वीरयाजरास्मे। [ छाङ्टवां समप |स , 
न 1 9) | 


= 
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सि जाल धर दहर । मिलि भासय पुच्छांमि॥ 


द° ॥ ५९२॥ 
सासिकेर फलदल सुफल । कर कपूर तंमोर ॥ 
उभे सुनर पूजन चलत । ट सब सथ्य बहोरि॥ 

छ्‌ ° ॥ ७१९ ॥ 


जार्पा क स्थात छा वणन्‌। 


कवित 1 देपि थात जातलप । पच पोडस बारस गुर ॥ 
करित कोट अदधिरनि। पति पतिनि दिष्पत बर ॥ 
सनि न्विप उत लंव्‌ लररिद्‌ । चद्‌ व्दौ बंद उर॥ 
सलो षड्वा नसत लपट । कोटि पुटौ लाल'धर॥ 
सनो सोनम रूप ह्र अवतर । कौ मद्विल कहल भार्‌ य-धे॥ 
ससि रक कोटि घर ज्यौ" जुवह । सो कविराज ्रोपम सधो ॥ 
° ॥ ७९१४ ॥ 


चारि कोट द्ग । सहि भ्ालपा सुयानह॥ 

शस छद जरि सुत्ति। सचद्‌ग्गा ज पानह॥ 

किय सनात पविद । घोट धौोवत तन म'ड़य॥ 

सम सुगध पटिद्ृद्‌ । नाय कुसमजलि छंडिय॥ 

करि पुपरदौप नेदेद्‌ सिलि । रार घ्दरेस सदेम कनि) 

सोलन यन देवि तदिन । अजुत हमीर मुवत्त लाए ॥ 
० ॥ ७१५॥ 


फविचन्द का देवी की पजा करक स्तुति ओर 
नमिदेदन करन्‌ । 


दृहा} करुम सदि सदसि सिर । श्टन शित श्ददि॥ 
मुक गंपदिययुपदिद । डे जार ददि, 
खर { ५1 


= 
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अवनौ चनो श्व सुनि । अकव अव सूत्रम ॥ 
| भ्रवनि चद्‌ उचार किय। सुतन अनदिय संभ ॥ 
छ ० ॥ ७१७॥ 
| देवी ( जारूपा ) जाटृघशे की स्त॒ति । 
| भुजगी ॥ द्‌ग्ग चिदु राजानव्दौन आय जप जापजालधरं तूं साय 
नमस्त नमस्त द जाल'ध रानौ । सुरं चासुर नाग पूजा प्रमान 
छं०॥ ७१८ ॥ 
शलः कार रूप सुश्ापे विराजौ श्लैकार भकार हंकार साजौ। 
ऊकार रुप ओकार धारः | प्रिय कारनं कारनं सार सरौ'। 
छ ° ॥ ७१९ ॥ 
सिवं संपुटं मौज पनत्र रुपः । स्वद्यकार पटकार दकार श्रोपं। 
सुरं षोडसं रूप चोदस्सि मानौ । चयं नौस'त्रनं सुवृ प्रमान 
छ ° ॥ 9२०॥ 
चय' रुप द्र ््यादि संध्या सकत्ती । चय काल चौलोक चंवेद रकौ 
अदम्‌भूत रूपं सुखै समायो । गुनातौत आातीतः जाल'ध राया 
छ्‌'° ॥ ७२१) 
शपं तोहि जाप सुधाम प्रमानौ। दियो श्रव सिदि' सुगिदधी सुरान 
प्रथौरौज चश्च न दौनौ उतार । तद्धा दुद्‌ मामी करो श््रसार 
छ ^ | ७२२। 
कषयो तोहि प्रनाम' मो सिङ्गी देवौ । प्रकार सुधारं विवङ्गौ सुसेगौ 
अष्ट म।करुयो दासी पास काजं। तिनं पुच्छमं माव साकितराः 
क्क ° ॥ ७२९॥ 
कहौं कारनं खव साराज अम । पुष पजलौ छ'डि सीसं सुलबो। 
र्यौ आआापयहोदुजः पानि मंडी । अगं कारनं जानि चोरौ न शद) 
छ ° ॥ ७२४। 
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0 0 (९ ) मो.--आ्नीत। . (€) ए. 5. का~ प्रमान । 
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हम्मीर का देवी से निवेदन करना। 
कवित ॥ कहि टमौर सुनि रेवि । तत्त वादौ कवि श्राया ॥ 
कौकोदिषदट्‌को तुरक कोंनरकसुको राया ॥ 
कोरविंद को जिंद्‌ । कोन तापस को लाया ॥ 
को साद कौ राज । कवन सुकवि कद गाया ॥ 
प्रह परस स संसार हित । तु मायात मोह मत॥ 
शातोंन बास द्स्हिनि करन । दों साद ससार गत॥ 
° ॥ ७२५॥ 
कवि चन्द्‌ फा देवी के मदिर मं बन्द हो जाना आर 
| हम्मीर का शाह्‌ की सह्‌'यता के सिये जाना। 


| रह परत्तर दीद)! चद नान्यो खह्श्रानं॥ 
जिन सुजानि धर भार । भोमतैय च्रधर भानं ॥ 
शसम च्य गय देस । दौद घट वल घट ॥ 
| न्न मरन तिन जलानि। महल सिर सारे पदर ॥ 
| आयुर वात जोगिनि पुरह । भव भवस्य इष्ट न्निमयौ ॥ 
षादिष्द'द्‌ रद्ि चच्यौ जयन । यिद गोरी हालि गयौ ॥ 
° ॥ ७२६ ॥ 
उक्त समाचार पाकर पुथ्वीराज का क्रोधित होना। 


दृहा ॥ सुनिय त्त ददहुश्रान च्विप । धरिय धीर मन पान॥ 
हो शनंग श्रमं वर । इहो भंजन सुखलतान ॥ 
हट ० ॥ 4ॐ9 ॥ 
षं रस्टिया । रोकि क्चिद्हि श्रष्प मिलि । सो सुरतान श्रबकभ्ह॥ 
सुमतराज पधथिराजदः । ट्विष्ागौ उर मभभः। 
इवि लागी उर मभःभः | सस्माषं गर गरूर + 
भटर बम्यैरशरोकि | श्रप्परशेदं दमि दरष्ब , 
। दसं शार रद्रनि ¦ रूस एरट्म्ट्‌ शर वदू ॥ 


। "--~-~~-~-~- 
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२२३० प्रखवाराजरसा। ( कष्टता समव! | 


मिल्यो लाई सुलितान । शोक देवल ` कवि"दा ॥ 
छ ° ॥ नष्ट ॥ 
चामेडराय का कहना कि सत्र रोग चार चार तद्वारं 
मधे, जा जिसमे जा मिला सो जानदो। 
दृहा ॥ चवे राद चामड इम । अहो राज प्रथिराज॥ 
च्यारिच्यारि तरवारि करि! भरवध सव श्राज॥ 
° ॥ ७२९ ॥ 
मरन तुच्छ मारम षष | हम उन तर रए । 
रक सु पद्कौ निजर कौ । श्ररि कर कचौ रेद॥ 
द्ध'° ॥ ७३० 
कविन्न | सुनिय राभ इद रौोति। वौर ससार सपन्नौ ॥ 
अवर रत्त स'कुचित । गुनज मुक्धित अपनी! ॥ 
सषटन श्रगरः तन सगः । मनद छचिय छर सलग्गा ॥ 
केधतश्रम्म मथिवचन । लोभ लग्गा सह श्रग्गा ॥ 
सज्िता सुनौर वित्त" सरद । अव्व सुप्प दंपति भिखौ॥ 
असोज बोज संसार कर। रज रजि राजन मिली ॥ 
० ॥ ७११॥ 
पृथ्वीराज का धीर के पृत्र पावस पडीर कों 
हम्मीर को रोकन क स्यि कीडादेना। 
सोर राज प्रथिराज पान अ्रप्प सं पानं। 
तृ धौरंजा पौर । भौर भजन सुरतानं\ 
शं हमीर श्राधीर । सद द्रोहो सिर बधौ॥ 
लाज वडष्पन पाद । सिधु हम्मौर जु संधौ । 
सामंत खर सगपन सर । सुतेणवेगद्ध न कोड्‌ ॥ 


पुडोर राद पावस्स सुनि। वधि तेग रावत्त रोड ॥ 
छ्‌ 9 ॥ ७३२ | 


(त. 


(१) ९० ° को ०-अवप्रर तहां सकु गुन अनुकरेत अपन्नो । 


॥ श ) ८० ० को ०-अगार । ( द ) मा ° -अग। 
क 
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पावसपंडीर का बीडा केकर तेयार होना । 
पानि सासिलिय ह्य । वदि सुरमरि घटि. श्ाद्य॥ 
बौर द्रगनि सष्तकत , काच करवत जलभ्ार्य॥ 
सुषर राज प्रथिरा् । सजिय बर शण्प तुरगस ॥ 
नृप सनाद पावसनरिद्‌ 1 ्रचद्‌ भंगम॥ 
दूस मसलन अरि आवृत्त वर । बधन हाहूलि रावभर॥ 
रमघौर्‌ पौर तन तन दसन । पदप भूतभ पावस सहेर ॥ 
छ ° ॥ ७३३ ॥ 
दोपारं ॥ सनो नागपति कस्ह लगायौ । की प्रले काल चने लगायी॥ 
कौष्टर हरन दपुर सुरधायौ' । कौ दिति दरन हरनाकुस सायी 
छ्‌'° ॥ ७३४ ॥ 
जामराय यादव का मुसस्मानी सनाकफे निकास का रस्ता 
बाधिना ओर पावस्‌ का सीधी पसर करना । 


क्रिष्‌ | तदं पादस पुटीर। वोलि राजन जमजदोँ | 
क कोस सुलतान । कोस कौ प्रव्रत वदं । 
बोलि राव रघौ । निरत कौनी कोरोनी ॥ 
पं पान परदक । सल्पानं सुलितानौ ॥ 
गलौ प्राम सामत सश ।सेम वटौ वाटौ वल ॥ 
शस रुप्य जाहि सौरा दिसौ । खडि पावस पावस कलल ॥ 
द° ॥ ७६५ ॥ 
तब पादसरा पुडौर। सञ्जि सन्नाद्‌ स पन्ी। 
तीन सरस पुर । वध अगम रस भिन्द । 
प्प शप्प दि तयो | होय ऋग्म जन मानं। 
रप्टिसुसुटन काज रक्‌ धादे घन धानं ॥ 
शियं रावत किलिय कला । रे गरि मोह माया तजे ॥ 
दति भ्रमर म्न सोम दुति । पौर धवल कध म्जे॥ 
< ॥ 9हद्ट 


~~~ --~ 
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पावत पुंडीर की पसर कारोत ओर कारे को 
तिरछा दरकर सीधी राह जाना। 


दुहा ॥ पावस चदि, पावस श्चगसि । घन छची छिति रूप ॥ 
गावदि नौर इमौर घर । सुकि जवास उर भूप॥ 
| छ ° ॥ ७३७ ॥ 
| दि पावस पावस् गर्वनि। गजि दस वदसर निसान ॥ 
| धनि षग पति' सनाद तुश्च । मनु वदल विजजुल भान ॥ 
| छ ° ॥ दृष्ट ॥ 
पावस पावसमेघसम। कौ सम सुरतिः प्रमान ॥ 
चिन्त सुमन पुडौर षरि) वाजि गुडिग्ग निसान ॥ 
छ ० ॥ ७३८ ॥ 
कवित्त ॥ सह सेना चालीस । मभ्य सत पच तुरगम ॥ 
टारि द्र सामत । वजुं करिवार वज मम॥ 
सस्च तेज जम ज॒ुत्त । जुड़ आाक्रुत अभंगम ॥ 
पुच्छि भ्रम्मसा धुम्म । क्म वधन वध सम॥ 
कगुरौ तिरस्छौ मुक्ति को । बर अगे को धाष्या॥ 
तिन ठाम चृकचित्यो हतौ । भिलन सरोसन पाद्या ॥ 


० ॥ ७४8०॥ 
हम्परीर की ओर पावस पडीर की अगे पीठ 
छुआ छाई होते जाना । 


योँ छरी भोय । सुद्ध भंजे नर धायौ॥ 

षवष्टया श्रवा भज्ज'त । गरूर शआागें नन जायौ ॥ 

ज्यो श्रथ न दिप कविर । मोह मन जाय ग्याम अग 
सुनि न जाय गम भावि । रप नन जाड दिष्ट अजग ॥ 


अ १) ए० ० को०-भति। 














(२) मो°-गुरति। 
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वन खार्‌ न्रिगग सगपति सुञ्रग । श्राषु जाड नन गरव भगि॥ 
नन सक जाय रस्मीर तिम । इम इक्मी पावस् सुलगि॥ 
छ ° ॥ ७४१ ॥ 
पावप्त पुंडीर कानदीकाघाटजा वाधना । 
प्रात मयौ हम्सौर । सस्र पु डर सपन्तौ ॥ 
रच लाव यकि गयौ । श्रजहु पत्तयो जिवन्नो ॥ 
पथ वान पुर्छथौ । वस्तौ पादस धर्‌ जित्तौ ॥ 
रा दसीौर उत्तरयौ । राव वरत विरत्तौ॥ 
ख्राडौ उलि पादेव वजि । धार्‌ धार्‌ सो उत्तरौ ॥ 
लोदां सुलदरि तप छंडि वपु । दिसि कगुर समुह भिरौ॥ 
द° ॥ ७४२ ॥ 
तरी बार सलित्त  तीरस्ग्मी दो कटषूलि ॥ 
ज्ी' वेल तिय सिलत । पाप दल्ल सुध्रसम्स कलि ॥ 
ण्यो ससंद्‌ सित पष प्रसान । कित्ति फल कर सलिता ॥ 
सिद दल'दा हिप एस । फुल्लं दत्व सुप लता ॥ 
यो परम जौद द्‌ावह सुत । वञ्ध कोट तारन सुगुर ॥ 
दु सेन सरि सिता परिय । सो च्रोपस जपौ मुवर। 
° ॥ ७४३ ॥ 
वड दाय दिष्पिये । खर दिष्पियै तीर सुर ॥ 
ज्पो सृलात दिप्पिये । कसल दिप्पिये उपर धर ॥ 
प्रवद वाल सेसव ससह । मस्िखः. जोवन चिन्ह न खपि॥ 
प्ररत उद॑ज्यो सान । दिरन रत्तो ससत पिपि॥ 
द्रिग सपः वागे हिय सस्त कतं । य जलि मे' जन्त दिप्िय ॥ 
सुर स्‌ र दति पट । सत वज्र दद्र यष्पियं ॥ 
द्ध ० ।॥ ५2 | 


टम्पारकीसनाके नदी पार करत सपय परार सना 


का हमला करना! दोना की टडाई। 
सलिय राद रम्सीर । ठैर उभति दिप दर \ 


॥। (थं रप्~ द "~ शर श्ष्ण । 
= [ 1 
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दुदु जोल समदति । रोकि पुर्‌ सते" यर ॥ 
खलपंतर्‌ फिरि रकि। वाद उतरि दयि चार ॥ 
सार सार्‌ उचार्‌ । दीद घटति पलवार ॥ 
घु डौर धीर नदन नवत्त । दिसि सीत सिवर कटिग ॥ 
उचरियवेन पद्िवान खरि । नौर्‌ वलिव संसु चर्ह्िग्‌ ॥ 
द° ॥ ७४१। 
श पावस पुडौर। वोलिपगाः र्म पुती ॥ 
वे वरद लिपि धीर । वीर वीरार्स करी ॥ 
कंक वकरस पक वीर पत्त रस जुटी ॥ 
दोउ बल धुनि प्रान । कंक क्रित कल अवदं ॥ 
विस्भाय भाय षजर कदिग । तद्धिग कौर व्ली सुभग ॥ 
मद मोप जानि चुं जुरन | वजिग सोह सन ष्टम धर ॥ 
छ ° ॥ 9६ । 


ह्र धीरं जा शीर । सस्व छट पु'डीर ॥ 
पावकस पावस राव । धार उज्जल सरि दौर ॥ 
षम्गानौ स्िल्लोर । सार्‌ वद तिन गानौ ॥ 
मनो बौजनौ बाल. । सख्य उस्भासे ` पानौ ॥ 
धरो रक जड रावत करि । जड्ानौ गंजागि लगि ॥ 
दस्सीर राव पावस पुरिस । बरिषा विव आवृत्त जगि ॥ 
द° ॥ ७8७ ॥ 


दूदा | जव, हाहलि राव सो । जञ्जर बन्नि सनाद ॥ 


भिरि स समुद पुखर बजि। बन जज्नर्‌ अगि दाह । 
द° ॥ ७४८ ॥ 


का क गा 9. 


(१) ए. क्र. को.--सवे। 
(२)९ क. को.--पधार। 
८३) ९८० रु° को०-रन 
(४) एु०-वान 

(५१९० छ० को०-सरिस | 
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इस लड ब पंच पुंडीर योद्धा आर्‌ हम्मीर क दौ 

भाद्या कासार जाना! हृस्मीर्‌ का सागंजा्ना। 
वित्त ॥ निका वीर जल छडि । रुदह्ि जव, पति अस्या ॥ 

सम्या वर्‌ दस्सौर । प्रच चिय रि विसन्गा॥ 

पच सहस पुर । जु दौनौ अधिकारी ॥ 

टो स्सीर तरि'द । पेत वोच्छौ हदा ॥ 

मुङौर राद पावस पचर । स्तर उच्फार्‌ लभ्यो गयन ॥ 

वाटत लोह परियार्‌ ते'। तुनह्‌ द्धर्‌ द्रन वृनन ॥ 

छ ° ॥ ७४९६ ॥ 

दौर रुप उन्तयन । सस्चं विन्नल कटौ वर्‌ ॥ 

सय पावसं पावस पुस्यात । गजि घत बात रस्सगिर्‌ ॥ 

कणे पदन तट ईट । टा वापे कर करिवर ॥ 

सागर सखित सुखस्द । रुधिर जल वह सारसर ॥ 

सुप पुर्‌ द्र सञानिनौ । वोर्‌ विवोग कार्ल कथ ॥ 

देति चित पयस रिषद्‌ । सजोचिनि नरपत्ति च्य ॥ 

ख ° ॥ ५५०॥ 

टृ ॥ उस पृतरल एरिग वर । दर्‌ कथं गिरि पुत्त॥ 

रास चह्ि पिरि दज्जि बर्‌ । उति सलित्त सुरति ॥ 

ट ० ॥ ५५१ ॥ 
एडौरा भगा सिर । यदत दरं लुध सौर ॥ 
दिपस तज ावृत्त तर्‌ । धनि घौरजा धौर॥ 


ट ० ॥ ८५२८ ॥ 


प्प ॥सोपु लैर वर छद । धिरे इह सप रन्त 
तीर टे जर तैर 1 त्यः रस्प्मैर शुटालौः ॥ 
प्रवि सित सोदर , तृटि सव्र नोरः) 
सद्‌ दृदयसार सा मजि) ररे ठट दर स्तर ॥ 
एरर सैर स 


द ~ ~ ~~ ---~~ ~~~ 














[6 [क्सि ॥ न 
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प व 


उथःवघहम्मौर्‌ पत वघर्घवसौ ॥ 
पष्ठ वीर पुंडीर । सुगति लद्धौरनगसरी॥ 
ज्यों वारनि सुगि धार्‌ । लग्ग पानी वर्‌ भग्गा॥ 
गहहवि वाग पुर्‌ । नोट फ्ररे वर्‌ श्रग्गा ॥ 
यों लहरि लोद वाजो विषम । गपु दौर भाग्श्य जित॥ 
हस्सौर्‌ भजि दस्मौर्‌ प`। चदि तुरग गोरी सुगत ॥ 
ह्‌ ° ॥ ७५४ ॥ 
दृहा ॥ रसौ सन्त ग्रह गगन वर्‌ परेम्टि' पुरी ॥ 
सामि दोद नटो गयो । मिसे राज रनभौर्‌ ॥ 
छ्‌'° ॥ ७५१ ॥ 
चरनलागिसो राज कं" जे वीरँ गिर युत्त] 
सकल द्र धनि धनि करं । जिति दादलि रा युत्त ॥ 
छ ° ॥ ७५१ ॥ 


पावस पुंडीर के हम्मीर पर विजय पनि पर पृथ्वीराज का 
पुंडीर योद्धा्ज को चोतेगी होन का हुक्म देना । 
वल्वाद्य बालौ घरह । ठिल्ली ववर यान॥ 


इम्मौरदइ भञ्ज भरद । जित पुङीर प्रमान । 
छ्‌ ° ॥ ७५७॥ 


राजल अप्पन उवित करि । दिय सिर पाव सुच्यारि। 
कम षेग बधन कियो । च्यारि च्यारि तरवारि ॥ 


ङ ° ॥ ७१८ ॥ 
पडरि वंश को सजन का ओज ओरशाहका 
समाचार पाना । | 
कवित्त ॥ च्यारि च्यारि तरवारि। वभि पुंडीर सहस चिय ४ | 
वज्‌ काल बजु वदन । वजु भल्ल सुबरन निय ॥ 


(१) ए्‌० कु° क।०-स्नेडि। । 
व ~~ ~~~ ~ 


॥ 
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यों पन ब धन हस्मैर । डि पष्पर सनाद अग ॥ 
वीर सर्‌ साधिद्क। प्च वीौरद् पावस सग ॥ 
म दुस्य वौर लिधि लज्न"जग । दुसह सादि च हौ सुचल्ि॥ 
अनि लग्ग छीर पटोन ज्यो । सन्नत स्य उत्तर पुलि ॥ 

छख ° ¦ ७५ ।। 
इह सुति वत सुलतानः । चर' धाय सादि प' पत्त॥ 
किय चरित पादस सरिस । साहिब धीर्‌ नमन्त ॥ 

छ ° ॥ ७६० ॥ 


 हाहुखिराव हम्मीर का श्राह के पाक्च पहुंच कर नजर देना। 


कुडलिया ॥ चमर पसरः घ्रग सद्‌ सधुर्‌ । बाजी कष्ट कं ठर ॥ 
सिल्यौ जौ योर घल । दाद्ल्ि रोव दमौर ॥ 
चादुलि राव दसौर । षम द्री घर लग्नो ॥ 
सील साद" तप तेल । भरस्स धुर धारनि भरगौ॥ 
गो विप्रह पए छंडि । प्नोर्‌ प्रद्रत पति पामर ॥ 
निलयो जाप सुरतान । सुर्‌ सृग मद्‌ सं चामर ॥ 
छखं० ॥ ७६१ ॥ 


' ददा ॥ यारि च्यारि तरवारि स्र । र वधै चर धाय ॥ 


द चरित चद्द्रात दल । को सादि सों जाय॥ 
छ'° ॥ ७&ई२॥ 
गाह्‌ का कटुना कि पर्की पकड हद्‌ एक 
तस्द्ार चार कामात करमां | 


तवे राय उञ्छ सुदर । युनि पुच्छी सिमत: / 
च्म परट्रय्‌ा द््द्दल । रहै निदान रि खाद्‌ । 
द° + ८६३ ॥ 








[3 
[+ 
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(१ 
॥ 4] 1 
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वाक्त वृद्ध ज॒व्वन किय! व सत्त मत्ताय ॥ 
तेस शक पक्तौ प्रदे । चो कञ्चौ भगाय ॥ 
२" | ७६४ ॥ 
करि लिवाज सरतान कदि । किन्िय षद्धि दिस्तैस ॥ 
गह्धिव साहि कंध हला । अत नित्त हनि शेम ॥ 
२० ॥ ७६५ । 
राह का कःजास सववेष्य प्रना | 
कु डलिया ॥ इद गंदी सदर मुरद्‌ 1 तुद चस्दों मरद्‌ानि॥ 
तुम यघ्रौ स्रौ चरन । मे फकौर्‌ सुल्तान ॥ 
दँ फकमैर्‌ सुलतान । चाप करति युच्छिय काजो॥ 
भिस्तिभापजौ कदी! छइ दाजी कं माजौ । 
जो उनेद्‌ जिय रोद । रज दौड अल्लद ददौ ॥ 
कोड्‌ गुमान जिन करो । दददे द्वया इह गदौ ॥ 





छं ° ॥ ७६६ ॥ 


धुथ्वरराज क सना क {हसा अजर उसा अचस्था। 
दहा ॥ सन्यो सेन सोद्न सस्‌ । जंगल वे चद्च्न॥ 
घर्‌ चंगन संगन सर्ग, सुनत खुर अट्‌स.न॥ 
छ ° ॥ ७६५ ॥ 
सवे' सेन सत्तर स्स । घटि वदि न्रन्नत वार्‌ ॥ 
जे भर भौर मुद सधे" । ते वत्तौस दजार ॥ 
छं ॥ ७६८ ॥ 
र्हा भौर पं पौर जिम । लज्जा धर भर्‌ भार ॥ 
धरनि धरनि तिन वर्‌ गनत । वे मर वौस हजार ॥ 


द° ॥ ५६८ ॥ 
वौस दजारन मदि दस । जे अग्या वर्‌ स्याम ॥ 
कर वजदह वज्कौ सहे । ते पह पह ठांम॥ 

द° ॥ ७७० ॥ 





८९) ९८० ° को०--शृदि, 
(२) ९० ° के०--प्ने | (६) ए०--नर। 





नञ ग[स्ना। | चटा समय १३ | 


। 


} 
॥ 
॥ 


॥ 
॥ 





क्राकटवां स्मय १३५ ] पृथ्वीराज रास्नो | र २६६. 





तिन सहि कवि गनि पचसे । सापमापद्रद्‌ काज ॥ 
देव गत्ति देवान सों । तिन सहि पद्‌ प्रथिराज ॥ 
छ० ॥ ७७१ ॥ 


पृथ्वीराज का पटर पावसं कौ दाहक पक्डन की | 
आज्ञा दना | 


कवित्त ॥ वली सेन त्विप राज । वधि पुडौर तेग चव । 
धर बोल वर पुत्र । दाय चट्ुच्रनदह दधघ्यव ॥ 
मुरहर चप सुलिताल । वधि अप्पौ परिमानं ॥ | 
द्ईं दूवाष्ट पावस तर्शिंद्‌ । महन उरि सुविहानं ॥ 
करतार हथ्य केतिक कत्ता ! नर श्वरे जपं वयन ॥ 
संवुद वार साकी सरति 1 पम्म कास लग्ग गयन॥ 
छं० ॥ ७७२ ॥ 
 दु्ा॥ देपि सेल चर साहि पे" । से चरित्त चदुच्रोन ॥ 
चरि च्यारि तरवारि वर । सह वधौ मुविदमन॥ 
छं° ॥ ७५२ ॥ | 
पावस रायस धर अगस । दल साजे दौड टन ॥ 
चवर छायो खस्रन | दिति छाद्य छचौन ॥ 
छ° ॥५५४॥ 
उक्त समाचार पाकर शाह्‌ का सरदार सं | 
न 
कन्म लखना) 
व{दक ॥ मिषु उतरि सुलताल । दत्त दहि पाः पृररणनदह।॥ 
एां ततार रस्तसा । हा तुस साड सुखाद्‌ ॥ 
से परालंस शाल्लंस्‌ | सक्त्छ दृट्‌ रा उप्पएर॥ 
शि हि हि ल्य लर !देरस्ये छप दष्टकर। 
तिरि प्रहन्ता ससन | स्यद डट्‌ ऊरतार कर । 
भद्रम रम्य स्‌; सन् । धरर सू [मृज (^ म्र || 


० } ५५८ ॥' 





~= 


२२४० परश्चर रासो । 


न ----- =-= =--~--~ 
------ 
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सरदारा के श्राह प्रति वचन । 
वोलि पान पररसान । पान स्स्तम्र पां ताजी ॥ 
वां ततार पौगोज । वान अस्सान विराजौ ॥ 
षां नरौ इन्नाव । पान पाना पुर्सानौ ॥ 
वस पान दवस्ती रेव । पान सुविहान वयानौ ॥ 
सुविष्टान पान पुरसौान पति । वीरम स्छ्रति रत्ति करि॥ 
दहि वेर सरन जौयन भिरन। गदं सादि चदुञ्रान लि॥ 

° ॥ ७9६ ॥ 


साह का पुनः पक्का करना । ओर सरदाय 
का कसम खाना । 


षा' ततार रुस्तम । सादि चरगगेः करि जोंर्‌ ॥ 
प्रान सादि सुविहान । हिंदु दरिया ढटोर्‌॥ 
गदि सुसाक गोरी चरन । परत मन्नन भन्न वर्‌ ॥ 
्ों ग्रहयौ उन वेर वेर्‌ । चुटरव डंड भर्‌ ॥ 
वर वटि फौज दिष्पौ निजरि। सिंधु उतरि सुविदान वर ॥ 
सतपच खर सोलपि घरी । ब्धौ वीर द्रोनति सुधर ॥ 
द° ॥ 99७ ॥ 
पुनि ष.रसान ततार । पान सस्तम कर जोरदहि ॥ 
आन साहि मरद्‌ान । आन चदान विद्धोरदी ॥ 
दै मोर द्िदटून । दौन रोजा रजानदहि ॥ 
पच निवौज वे काज । जाय गोरौ गमानदि ॥ 
सुलतान आन चनच्याोनसों। जो न चाल वधे भिरदहि॥ 
द्‌ मथ्य इथ्य सिर अन्न दम । नहि दरोग दोजिग परि ॥ 
छं° 1(99८॥ 


शटावुहीन का सेना सहेत प्षिधु पार करना । 


वितिय षट सेना सुलष्पि। सजिय सन्नाह सदिष्यिय ॥ 
द सेन किय अच्छ । वञ्च सस्र शिख आअध्पिय॥ 


~ - -- ४ 3 ---~----------- 
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{तिनि मे" पच तिलष्य । वज्‌ स्िन्न कर वन्न ॥ | 
रक लष्य दस भाग 1 एेरि दौयं न सुसष्नी ॥ | 
तिन मस्स्त रक सहस सुवित । अङ पत्त प्रपचति अधिक ॥ | 
तिन भे सव सत सुद्र बर्‌ । पुन जही गुन गुन सधिक॥ 

हं° ॥ ७७७ ॥ 


-----~-- -- 


दृषा ॥ सजौ सेन गोरौ सुवर्‌ । सिंधु उतरि सुविहान ॥ 
राति सद्र बर तिन सय । आत दान परसान॥ 
छ ° ॥ ७७ ॥ 
महद्‌ रुहिस्ल का साह द प्राज्ञा करना । | 
कवित्त ॥ सरत क्सन सो तदी । स्मैर सदप्ुद रोदिल्लौ 
तव सुकोरि सुख द॑ड । रर्‌ इक लद्ै इक्सौ ॥ 
कितौकः राद डल्वरी । कोन संडक्त इह वार ॥ 
कितक स्र सासंत । कोन हस सस सस्सखारद्॥ 
साष्टाव दल सुरतान सुनि । प्रगट रद्र पर तंग वदहि॥ 
दो जिरग सरराहस संचरदह्धि। जोन दंड चहुश्रान गदि॥ 
रु° ॥ ७७८ ॥ 


द्राह्‌ का विनाब के उस पार तक जा जाना। 


सजल पुर सुतनंज । चरन साहा सुसुदधिय॥ 

प{ कसात राष्परिय । निरतिखेना रसु लप्पिय ॥ 

एरि प्रतत सत्ततन समयन । देस नद नव व तोनलन ॥ 

अय्‌ ज्ुदार परदर दिगार । अस्प जुर दोन्तन। 

द्व निसा देपि हित इित्त दल | यदछल न्त्‌ कुज्र दयन्‌ ॥ 
ददन्‌ सेपः लप्पनं प्प । करि ठुर्सर उग्यर दयन ॥ 


3 


----------- ~ --- ~ ------ ~ 
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न 
॥ 
। 


सरदार के प्राहं भ्रति वचन | | 
नोलि पान पुरसान । वान रुस्तम पां ताजी ॥ | 
वां ततार पौसोज । पान रस्सान क्िगजै॥ 
षां नुग हत्नाव । पान पाना पुरस्ानौ ॥ 
हवस पान दवक्तौ रेव । पान सुविदान वयानौ ॥ 
रुविष्टान पान पुरसौन पति । तौरम स्वरति उत्ति करि॥ 
इदि वेर सरन जयन सिरन । गह साद्धि चहुख्ान लगि॥ 

छ ° ॥ ७७& ॥ 


साह का पुनः पक्का करना । ओर सरदार 
का कृसम खाना । 


षा ततार स्स्तम । सादि रगगे' करि जोर ॥ 
प्रान साहि सुविदान । ददु दरिया ढटोर्‌॥ 
गदि सुसाक गोरी चरन । परत भघ्नन भन्नौ वर ॥ 
चों हयौ उनवेरवेर । छटव डंड भर्‌ ॥ 
वर वटि फोज दिष्ौ निजरि। सिंधु उतरि सुविहान वर्‌ ॥ 
सत पच द्र सोलपि घटौ । वधौ वौर द्रोनति सुधर ॥ 
द° ॥ ७99 ॥ 
पुनि ष्‌,रसान ततार । पान सस्तम कर जोरदहि॥ 
अन साहि मरद्‌लन । आन चदञ्ान विद्दोरदी ॥ 
है हमीर ददन । दीन रोजा र्जानदि ॥ 
पच निवीज वे काज । जाय गोर गमान ॥ 
सुलतान जरान चदच्मानसोंः। जो न चाल वे भिरहि॥ 
द्‌ मथ्य हथ्य सिर अन्न हम । नहि दरोग दोजिग परि । 
छ्क° ॥9अ८॥ 
साहाबदीन का सेना सहित सिधु पार करना । 


चितिय षट सेना सुलष्पि। सजिय सना सदिष्िय ॥ 


रद सेन किय अच्छ । वञ्च सस्त्र विवा 
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{तिन मे" पच तित्तष्प । कज सिलल दर्‌ वज्ज ॥ 
रुक लष्म ट्स साग । फेरि दौयं न सुसन्नौ ॥ 
तिन सभा रक ससं सुधित । अर पच ग्रप'चलि अधिक ॥ 
तिन से सव सत्त सस्र वर्‌ । पुन जौ युल सुन सधिक॥ 
ह° ॥ 4७७ ॥ 
ष्टा ॥ सज सेत गोरी सुतर । सिंधु उतरि सुकिहान ॥ 
राति सब्र वर्‌ तित सयत । आन एान प.रसान॥ 
करं ° ॥ ७७ ॥ 
महद्‌ रुदिल्छ का साह & प्रादिन्ला कूश्ना । 
कवित्त ॥ समन कमन सो नदी । सौर सदप्ुद्‌ रोदिल्लौ ॥ 
नव सुकोरि शु दंड । रदः इक ले इक्ल्लौ ॥ 
कितौका राद डित्वरौ । कोन मंडल इद दारह॥ 
कितेक खर सासंत ! कोन हम समस सेत स्.स्तारद ॥ 
साहाच दीन सुरतान सुनि । प्रगट श्न परं तंग वहि ॥ 
टो जिगग मभ्गहम संचरददि । जोन दंड चहुश्नान गदि ॥ 
ह° ॥ ७७९ ॥ 


श्राह का चिनावं के उस पार तंक आ जाना) 


सजल पुर सतर्नंज । चरन साहाव सुशुक्तिय ॥ 
पा कमाल गप्यरिय । निरतिसेना रसु सप्पिय ॥ 
एर प्रतीत सत्तन सयन । देस नवे नव वल तौलन ॥ 
अथ जवार” परवर्‌ दिमार । जुम्मौ जुर्‌ बौलन 
दिव निसा देणि डित चित्त दल । कलन लों कु जर दयन ॥ 
वचन सेषः लप्यन पिपन । करि कर्शर अभ्गर बयन ॥ 

छ० ॥ “द्० ॥ 
तम जित्ते जित वचलिय । राज राजन ग्रह गुच्वर ॥ 
दमस हम सामत । संतत पूरन भर सुम्भर ॥ 





(१) ८० ० का०-- जर । (२) मो०--जम्भी । 
(३) ए० छ° को०~--माप) 
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। वचनि 
॥ 


२२४२ 
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राज सिङून सुतान । लिपि सुकम्मर्‌ फुममोनं ॥ 


४; ती & क) =-= 
परश्व्रीगजसासो । [ छा्छटनां ममयम 








--- 


हवि वेचघ्न असमान । असप गज्िय सुतान" ॥ 
सम सिफति सौल उत्तर तरह । दिनि दुस्तर संग्रामरन॥ 
सस विपस वत्त पाम्‌सि कुसल) स्वासि वचन चिद मधन॥ 
छं ॥ ७१ | 
गराहाबुदहीन का प्रथ्वीराज के पास 
खरीता भजना । 


का॥ ननौ कं लाजरी। कागर्‌ बौ हेमांजरै । 


मसि रद्रौदं सच्च । काजी कतेव सन्न ॥ 
मुल्लांन उचार्‌ उचः | बचन राजा म्रोतान सद] 
राजा प्रयिराज आगे । सामंत शर्‌ संचार्‌ ल्लागे ॥ 
इन विधि सरजन दार जोरे । सुरतान जलाल दीन लोरे। 
दनि विधि दिद सुसलमान सुद्ानौ । वयन नीरां रा जं सुरतानौ 
ह ऊ° ॥ अ८२। 
रहावुहीन के पत्र क्न आशय | 


भुजंगौ॥ बने भित्तिं चेषा षमे षान संडो। सजे पभ यंस नरर्ड इडे। 


~~ ~~~ ~~~ 


( १) मो०--पुरसांन 


इला सस्च रत्नौ न केरी मुहाव'।जमौ नोर मनेन चोरं कितव 
क्° ॥ ५८२॥ 
चमं तुम्म रकं दुरं देव दाने । समं सिंथ लोर न्टौ' रकं वाने। 
विने देव धम्म कुरान पुरानं । न जानं सुने दै कि अनि सुमान। 
द्धं ॥ ७८४ ॥ 
उभे रौति उत्तग दुत्तग देही । दिनं भंग भजे सुकामंध केर ॥ 
मिलो आदि मीरा सुभौरा भिरदे। विकी गरुह मरे सुसद सिर्े। 
| छं० ॥ ७८५ ॥ 
परियं प्रति पेगंबरं सादि सज्जौ।सुचरं जोर वध्यौ सुलितान ममः । 
मिले दाहस हेत हिंदू हमीर । जनं जीर टह गुमान ग भार । 
० ॥ घ ॥ | 
कियौ सादि सिष्टा सञ्रापे आपनं। छलं दछच हिंदू सिरं दीन मान्‌। 





अ 











क्रादछरवां समय १३. | फष्यीसाजससा। 





॥ 


| 


सिलल सादि सादाव लोहेत व । दहै रेत छचज पंजाव अह्व ॥ ` 


छ ° ॥ ७७ ॥ 


नरं पणं षुर्सातन सों संडि छले । सुतं देन उहव सौ सेव मंडै॥ 


दला जच कौनते कटा लास पंडो । तियं नेहनौ जोतिसों सेव षड ॥ 


छ ॥ ऽघ्८ ॥ 


सद जोर्‌ हिद तये सुस्तलमातं। जुराजोध दुत्जौ घ संसार्‌ आन ॥ 
उव्‌ ज्बाद देह सुमासंत राजे | तटं चन्द्र चिन्हाव सुरतान बाजे ॥ 


छ० ॥ 4८€ ॥ 
बर बोल चासंड रायं सुतं । चितं चेत चिता सुरे भरर । 
द° ॥ ७२० ॥ 


शाही इत के प्राति चासंडराये के बचन । 


. कवित्त ॥ सुते सद्‌ चासंड रार्‌ । सुरतान वस्नौट' ॥ 


प्रमोन कोल वयंन । राजन सों ठौ ॥ 
तुम जान सासंत । सत जहा अभ्यास ॥ 
सारड पष्रने। पत पानौ पथ भ्रासे॥ 
बोला न वोल्ल कित्तौ बदु । हेला हंकि हमीर सुनि ॥ 


जालिम्म जोर सै सेद धर्‌ ' सार बह टै धार्‌ धुनि ॥ 
छ ० ॥ ७६१ ॥ 


पुहवि नरेसर्‌ सबल राद | है वै हट जित्तौ॥ 
काटि सुभट थट विकट । कल घ्र मे वित्यौ ॥ 
गजि गौरि रौ तुर । सरिया षत्ताड ॥ 
वधे सादिव दौन । लियो अजमेर चदा ॥ 
इम जंप चद्‌ वरददिया। कपिससिह्न कुटौ कने ॥ 
दस सहस खड डमे । अजह सथक्क गञ्जनं॥ 
छं० ॥ ७६२ ॥ 


सिंघ स्थार परधान । वेध कौनों इक जंतदह ॥ 
मिस्यो न भष्य दिन रक । स्याल चान्यैम पर मत्त ॥ 


-- सिप फाल वचुक्यो। गयो परजौवतयानं॥ 
र 
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फनि ओन्यौ समश्राद्र । न्यौ केहरि वलवानं ॥ 
विश्राम सिंघ द्विरदे सुक्ल । सप्पि गिद्र्‌ जव पुच्छयौ 





दहि क्रत रिले द्रवि सिंघ सुनि! देपि गन्त पच्छौ अथौ ॥ 
छ° ॥ ७९३ ॥ 


दूदा ॥ रहि विधि तुम पति साह की । कहौ सुवचा प्यान॥ 
निलज मे लन्ने नत्त । हम हिंदू जवान ॥ 


० ॥ ७९८४ ॥ 
दंत दरिद्री दिपद्‌ रज | रपरि निपट घर्टत। | 
सिंघ स्षिंचानो स।पुरिस । र परि परि सुउटंत। 

छं° ॥ ७९५॥ 
जदव जवान र बलििष्र का वचनं कि तुम 
नमकहृरयम हम्पीर के भरोसे पर॒ भत गरजो । 
बर्‌ जपः जद, जुच्रान । बलिभद्र सुधम्म ॥ 
दम सुलतान सुक्रम्म । सेव कौनौ बह खम्त ॥ 
तुम ओद्ानौ तक्ति । वकि दाहि हम्मीर ॥ 
टरा बभन वास्त । षाक्ष उतरे गौर ॥ 
दम तुम्मतेकमे सौसर धरि । कीच करीम कुरान कौ ॥ 
व्चोजु सोह सां्रोह द्र । लभ्भौ लम्भ पुरान कौ॥ 

छं० ॥ ७९६ ॥ 
मुसलमोन दे ष्य । दाम हम्मौर सुहाई । 
राज कुमारह रेन । सेव संचार दृहा ॥ 
तुम मांग' पजाव । अद्ध पद" ग्राम न सुक्क ॥ 
दो ।मत्तह उद्ोत । परौ जम्मौ जित सुक ॥ 
इम लम्भनि तुरम लरादयां । तर भरादि सिंघ समर ॥ 
गुफा अभे खनि संचरि रहे । सुभ तियार चध्यहि अमर ॥ 

ङ्‌ ° ॥ ७९७ ॥ 
मस्भ्हद वल समर । सिद सिह त्न पुच्छिय॥ 
जे मंता मंते । हवे लड. दुर लस्य ॥ क 





(१) ए० क्‌० को०--यह्‌। ८२ ) मोणन्दुज । 


„न्न मि 


॥ 


छटवां समय १५६ | 


"~ 
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पृश्चीराज्रास्रो । 





जौ जोवंदे जित्त । मुत्ति तो सरग समानौ । 
ना दिष्पौ प्रयिराज । सुरे भ्ुम्गल चहञ्ानी ॥ 
अवृत घत्त सतां लद्दौ । पर्‌ कन्नां ज्जा ससर्‌ ॥ 
तत्तत्रादत त्तव परादां । अपं शैव दानव अमर्‌ ॥ 

छ ० ॥ ७९८ ॥ 


पराह्‌के यां से आने वे सरदार क नाम 
सर प्रथ्वीराजं का उनका उत्तर देना । 


पा पटरीय वसौट । सथ्य सुरतान कदे ॥ 

त॒म सारा है सुज) डंड भरि जौव रहर ॥ 

के शूले उपगार्‌ । के्द उपगार्‌ सुस्तस्स्फा ॥ 

रोदि त बड़ा वोल | चदं चपौ अन वुभुक्षा ॥ 

दिथदूत दध्य कागर्‌ दुजर अगर पच मन साहि दित्ि॥ 

सोन सुजान लौसथ्य कथ । कहन बोल बर वीस बिसी ॥ 
छ० | ७९८९ ॥ 

साब्द्र को थलौ । पच तेरह करि मिय ॥ 

लप्पां हप्पिय चारि ' पाम कागर करि इडिय॥ 

पान पान ततार्‌ । बान रुस्तम पाँ हाजिय॥ 

पां पौरोज कुसाव । दंदु तुर्की पडि काजिय ॥ 

दौहांद्‌ पच पथे वन्यां । दल सुरतानति संमुद्ा ॥ 

पजाव मद्धि टिल्ला पदर । मिलि मध्यानति विम्म्‌,दा॥ 
छ०.॥ ८०० ॥ 

कहि सोनौ पतिसादहि । दुष्ट दोदर कं सड भंगिय॥ 

या लन्नौः सुरतान । सिंधु कड कन्न उलंधिय ॥ 

पगंवर दै वौच। मिटे बालां वर संधिय। 

रकावेर्‌ दूर । वेर वेरह इन बधिय।॥ 


सौ न होड पहिलोन हल । मुष देषावन देषिया । 





(१) मो०-टजञ्जेवा। (२) ए० रु° को-एक वार दरब।स। 
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प्र^नाागजसाता | [ स्रसटवां समरप १४ । 








~ 


क्रित हित्त चित्त सलं ` तद्रौ । कहे वद गर सित्पियां ॥ 
त ॥ ८०१ | 


६ 


सतख पार करके श्राह का सामे 1 आर दिस्छी 





दृहा ॥ 





से खोट कर गण्‌ हृए दृत का समाचार देना । 

चिपय पय पव्वा पद्दार्‌ । गदर दिसि वामह॥ 

जलं लंगर ग्राव ) विद्य वसौ जथ नावदह्‌ ।॥ 

सादि तक्ति ताजिय चदटत। सनाम मनए ॥ 

देकागर्‌ दूतान । किणो सोनार्‌ सलाम ॥ 

च बचि चप्यं कुच्याहिया। न किह किय करतार कर्‌ । 

नच अड कटि पिज्िय पलां । वभि याहि च॑पौ सुधर ॥ 
छ्‌ ॥ ८०२॥ 

तब बोलं साहाव। प्रति पटर चदान । 

सो आयो सानंमि। प्रान जोरे रव्वानह ॥ 

बुभ गोर नरिंद्‌ । सयल जंगलपति जानद ॥ 

तब बोरयो कम्माल । सुभ वत्तां समभ्भासदह ॥ 

सामत शुर सब जोर वर्‌ । विन वर चासरंड किय । 

भित श्रम्म स्वामि रत्ते रहसि । तिन वर सन्ने ताम जिय ॥ 
० ॥ ८०२॥ 

चहुआन सना का वरु सुन कर शाह्‌ का 
शकितं होना । 
सुनिय वत्त गोरौ गरुच 1 तनमन क्यो ताम ॥ 


चर्थे मंद गति मन विकल । ज्यों ग्रह नउढा काम ॥ 
छ्‌० ॥ ०४ ॥ 


अन्यदा दूतौ का आकर कहना कि राजपूत सेना 


बड़ी बख्वान हे । 


कवित्त ॥ विदथ कं साहाब दीन । सुरतान सपत्तद॥ 





(१) ए० क° को०~मिट्‌। 


























दल वटसं टिया हिलोर्‌ । उप्यरि कलि तह ॥ 

ससय ताय द्‌अदूत1 आय ऋति दित्त सत्त वर्‌ ॥ 
सोलप्मे सूरतान । वोलि वुश्ल्फ सुवच्चर्‌ ॥ 

नमि कै गरत्र गरौ सुनौ । चाहृच्राल वर्‌ जोर्‌ जुति । 
सिलि आय सुधर सासंत सव । प्रन कल्पे काज परति॥ 


द° ॥ ८०५ ॥ 
दाह फे पृछने पर दूत का राजपूत सनाकं 
सरदार का वणेन करना । 
रह ॥ पुनि गोरौ पुच्छेव चर्‌ । दल संप्या चह चखान ॥ 
जे आसम सलोर्‌ दल । कहौ सुभट सत्रान ॥ 
चछं° ॥ ८०६ ॥ 


पद्व । संब चदि दृत प्रति गज्ननेस । चदन सुद्‌ल बल अस्सदेत ॥ 


उत्तरयौ आय सततंज सेन । सौमंत द्र सिर लभ्मि गेन ॥ 
० ॥ ८०७ ॥ 
षुम्पान राव पति चिचकौट । सनम. ध सगप्पन अयजो ॥ 
द्द तोन अग्ग सेना सप्रथ्य } भर्‌ लाज सुदल बल सिद्ध हथ्य॥ 
छं° ॥ ८ण्ट ॥ 
क्रा जुलोद चाकंड राव । चित्तं सुघत्त जुद्ां जुदाव ॥ 
पुडौर आय चव सदस सथ्य । चव तेग बधि सञ्ञ्यै समथ्य॥ 
० ॥ ८०८ ॥ 
पामार तेत अ्वु्र नरस । पद्मौ सकाज आयौ असेस ॥ 
पोमार सिंघ अनभंग जंग । लगौ सुखप्य रन रोह रग ॥ 
छं° ॥ ८१० ॥ 
परिदहार सहन सम पोप वध । लग्मो स्‌.लाज भर जुद्ध कथ । 
करभ राव वल्िमद्रे सथ्य । परस'ग पम्म जा जुलिय य्य ॥ 
छं० ॥ ८११ ॥ 
जामानि राव सव सथ्य ताम। जा काज सोज साजंगमांम॥ 
वग्गरौ देव देवंगपत। परसग राय फौचिथ सनेत ॥ 


छं० ॥ ८१२ ॥ 








| 
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न 


सार्हन स तेज वीरत सदहज । ग्न राम जज्ा' अज्‌ ॥ 
पप्राजानवर साजे जधान । अनभग श्र जडद जतान। 

छ ° ॥ ८१३ ॥ 
सोकल्यौ चंद कग्र सुटांस । दादि काम जुद्रा जुगम ॥ 


सुक्घाम आय सम सतुलेस । पजुरे सुभर सत्रां असेस॥ 
० ॥ ८१४॥ 


ग्ग सयनः अस्पीस उद्व | भर्‌ सव सुच्र गकं ग जद ॥ 


ददि विधि सव सेना सुगाजि। जानेव साहि साजो सुकाज। 
० | ८११॥ 


‰ जिहि थान उम दमरडे जाई) मो भू दुदव्य नंपौ पुदाय। 
हिंदू तुरक घन परिय अंटि!छितिकोति सेटि जलग'ग छंडि । 
छ° | ८१६॥ 
सुभि श्रवन वयन साहा दौन । छन रक रदिव मन होड मलौन। 
दिल्ली दिसानि तरवारि तोलि। गज्नेस गन्ति पुनि कुप्प वीहि। 
छं° ॥ ८१७ ॥ 
दि'द्वान थान नंपो उपरि | को वच्च वेत्ति जिम कप्पि देरि॥ 
कर फेरि मुच दषटरौ सुलम्ग । असपति परत्त घरि फेरि पग्ग। 
छ ६८१८ ॥ 
जितो संग्राम चह खान जत्र । सनमुष्प कगे सिर पथ्य तञ्च ॥ 
छ० ॥ ८१९ ॥ 
दाह का सव सरदार को वुखाकर सलाह करना । 
दृद । मुरग पेच फ्नि वंधि सिर । कर पचे कम्मान ॥ 
सब उमराव बलाई डिग । मतौ मंडि सुविद्यान ॥ 
° ॥ ८२० ॥ 
सदर का उत्तरं दना [ॐ अवक बार चहूुआन 
का अवदय पकडे । 
कवित्त ॥ चिंति सादि सोद्ाब दौन। सुरतान तांक कुबि॥ 
वोह समे उमर{व । मत सोचिंत स्वामि तवि ॥ 
[  (स्उजेन्-ज्ना। | (२) द० इ कौ०--भयन। 
| ५ त्व १ ये जकर चन्द ८२१ तक मो० प्राति मे न्ष हे) 


4 
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चर ष्दरिच पहम्‌  कहियसो आदिर श्रत ॥ 
सोष्रचितद्वितेव। सदौ सद्र सिलि मंत ॥ 
शंपेव तांस सत्तार तसि । कर शित सादाव चित॥ 
कै सहि भिस्ति सारय सकल । कं तुस भानडि भद जिति। 
द° ॥ ८२१ ॥ 
काजी का शाह्‌ से कहना कि मेरी बात पर विश्वास 
कीजिए अब की चौहान जरूर पकड जायगा । 
जंग ॥ समे बुसयी संम काजौ मदन्न' । तमं वृद्ध विद्या सुरान्न सदशन + 
सद्‌ा षदिगौ साह लागी सुम" । सद्यनंः कुरानं सुभासे सवन्न । 
छ ॥ ८९२ ॥ 
कै तास काशौ समं साहि मोरौ धरी मुगल्मः वातं चर चित्त द्ोरौ ॥ 
दिनं कारि क्र दिनं उच दमं! गदौ चाहभ्रानंकला इद्‌ घीनं। 
६, > ध, 
पर सन दूनौ सर्‌ भार भारं । रनं सद्र विन्ते अभत सुसार ॥ 
पलं इद्र रसं अभृतं भयानं । विभवं समय्य' उदथ्य' सयानं । 
छं० ॥ २४ ॥ 
चट्‌ कारि च॑पौ चिरं दिद सेनं । न चुक्ौ शुरानं सुभानं सेनं ॥ 
गो जोनष्दर षलं दुष्ट भेल । करौ षोदि पोली तनह प्रवेस॥ 
छं० ॥ ८२५ ॥ 
सव मुस्छमान सरदार का बवन देन। ओर 


शदावुरह्‌(न का आगे कृच करना । 
हा ॥ एनौ वत्त साहाव सो । वध्यौ जोर जुरान ॥ 
क्यं भरनी नौसान दे । चित्ति चित्त मान ॥ 
० . ८२६ ॥ 
वित \ भ्रानि पान सुरतान । साजि साष्टाब सुदित्त ॥ 


-~----~--~--~-------- 


स 
(१) ९० ° को°--पञ्न । (२) ए०-पदन 
( १) ए० 9 छो० -- अप्प 


९८६ 


------ --------- ------------ ~ -----------~-- 
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शेरा पाना नालि। कलै वरष्यान चिललत्त ॥ 
धरे धीर उद्य । श्वग सुरतान चद ॥ 
सत वषु हम्मीर | सत्यलः लीद कदरे ॥ 
दस स्स सग आालम्सके | रजु द दइ पंच वस ॥ 
सं्तार सकल्त युं वलौ । कर जोर्‌ द्योनौय गस ॥ | 
स्‌ ० ॥ ८२५ ॥ 


८, क - --- 


| ॥ सेस रति सत्यं किय । यवि उदास कुरान ॥ 
मीर विष्ारति रत्ति श्च । द्यि सेलान मिलान ॥ 

छं० ॥ रट 

कराह सेना की तैयारी वणन! | 
सोप ॥ सजि सेन सुगोरिय साहिरनं । सु मनो दल वस पंति वन । 
द्समत्त पयोदर पंच गुर! एष तोटक! संद प्रमान धर। 

° ॥ २९ ॥ 
घन गर्न निसान दिसान सुन" । यलह' शल जल सुपल्लवन । 
वि्तरौ द्विग अद्र न सुभभ्यन'। जु यज्ञे घनघंट निसान घन । 

द° ॥ ८२० ॥ 
रन मकदिभेरिन केरि घुर । सुबजे घन सिधुश्र राग सुर। 
सुभयं गजरौज उत'ग उम । सुचले गिरि के मनु नंम सुभे। 

द° ॥ ८३१॥ 
गज गुर्‌ उधघर धों गुबर ! सु मनो तमके तन सो वुष्टर ॥ 
घर्‌ गात परघ्रत सेदिषियं। डर वचर मेरति तेल लियः ॥ 

द° ॥ ८९२ ॥ 
दिन छिप्पिय रेन दिता गुनियं । वर सदन कान नौ सुनियं ॥ 

छं ॥ ८२२ । 
दू्धा ॥ सबद्‌ कान सुनिये नद्ध । प्रुदि निसा दिनि जान ॥ 
मौर पीर पेगंवर ह्‌ । सजि चरक्षौ सुरतान ॥ 
छ ॥ ८३४ ॥ 
ए० ८० को ०- मोदक । 


भा 0 २) ९० ० को०--नघट। | 
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सज्जित शाही सेरा कौ पक्ससते 
= ¢ 
पणौपमा वणन | 
पहरी। सजि ष्वस्यी साहि साललम चअस । उप्यच्यौ जानि साह्न शभ ॥ 
शय तच्य साहि सेला सुरील । उन्नय सेद" वर वैर रीस ॥ 
द° ॥ ८३५ ॥ 
बाजडहि तिसान घल जिल दिसानं | दसिनी तेग बर्‌ वक्धव्रात ॥ 
वारनि वंत सद्‌ वु गंध । सुस्षश्ते न भान दिति धिदिसि घुध॥ 
छ० ॥ ८९६ ॥ 
धम्मिय सिलिय कलय निगसंद्‌ । सलग स्र मुद मुरिग मंद्‌। 
प्र्नरदि पय पहननि सिंध । सिलि चदि सिंमि चोरस्भ गिद्ध ॥ 
छं” ॥ ८३७ ॥ 
सिंुर धरनि संघरिषि सान । सुनिये न वयन सह दुरिग वान ॥ 
ष्ठौय क्त मुक विक्षलंत' । नसि दरस सरस सारस मिलत ॥ 
छ्‌० ॥ र्ट ॥ 
प्रतिविव चष ख्जवरनि तार्‌ । मुकते न सुगति मजर किवार ॥ 
† धु कार धुनति गाजदि निग । दस दिण्ग धरा पुरे समंग॥ 
| ङं० ॥ ८३८ ॥ 
| शक्रित सुचित्त मन सित दित्त। रस उभय सभ्यं खानद्‌ चित्त ॥ 
1 दोपे द्रष्य ्रालोलनेन । विसरौय कोक सुर मम्भ येन ॥ 
| छे° ॥ ८४० ॥ 
॥ निषहूरिय ढाल घर धरिय कोक । संधिय सुसाल सभरिय सोक॥ 
। सि चद्ध चकौ सो कददिग दद्‌ । माननिय जानि दामिनिय चद्‌ ॥ 
2० ॥ ८४१ ॥ 
असपति रसभ घर ग्न हिंद । कोप्यो कमाल गोर नरिंद। 
दिवि दिगि स्यार दक करि फेर।शोगिनि ्चन'द्‌ अच्छरि सुमेर 


| | इ० ॥ ८४९ ॥ 
4 


। ६९१ ए०-भेष । (९) मोऽ- क्ष । 
( १ ) मो०-- विच्चरत्‌ । ( ४) मोर~पाधव दिवस ईक करहि फेर । 
न 


= ` "द्धं = 


~~~ 


[ राखटवां समय {४द। 


कुश किलकि सोन वर्‌ वरि वीर्‌ । उनच्छरहि मोन धर्‌ गस्वनीर्‌। 
सवरत सेन द्ल हइकिग' साहि । गाद असंपि अदि भोम पाप 

स्‌० ॥ ८९४३॥ 
अरे' सुरेन पल्छे पुकार । माषसिय संकमन सन्निसार्‌ ॥ | 
रवि परप राष्ट प्ररु केत गत्ति। जनीन षद्‌ यह ग्रहन म्ति। ' 

० ॥ ८४४ ॥ 
दष्टा ॥ कहि चद्‌ रन सस्थरन । सरत सुधन्त पनाह ॥ 
वर्‌ नरिद दसरिष्दु कं । भं सनाह सना । 
द° ॥ ८४५॥ , 
राजयपुत सेना की तेयारी वणेन । ¦ 
पश्वरौ ॥ कदि क्रुह वदि सन्नाह सद्‌ । मगिय सुद्िदु घुरसान र्द ॥ 
उसमरिय उष्टकि अमरियरत्ति। सभरिय रोव रावल सुत्रप्न ॥ 

० ॥ ८४९ ॥ 
बषरिय बौर रोमच उद्धि। ब्रह्मान सरम कसि अगपुह्टि। 
खम्मानि हेम कमलानि कट्टर । यदिय विभूति स्िगियसुगदि।. 

स०° ॥ ८४७ ॥ 
अवधूत भूत जोनि'द्‌ राज । चटी सुसक्त ग़ चि लाज । 
धज सुज धनन नीसान नद । श्वाषुद्धि राद रसि कसिग श्ट । 

० ॥ ८४८ ॥ 
सक सकति नाग सुज भाग सानि । प्रजरिग कन सुष तन्न णाञि। 
गभ सिक्जिन रन्न चष दिष्टि दिष्टि। मडियसुटोप सिर निह नि | 

छं० ॥ ८४९ ॥ 
मुग जाति काय पष्र्‌ पवंग । सित आसित पौल कुःजनि कुरग॥ 
छर राह याह रावत्त भौर । निरमलिग नेह जनु लघ्न नौर ॥ 

छ ०) ८५० ॥ 

गुन गनत तत्त वशी सुवत्त । ब धिय सुट सि सिर ठहति सत्त ॥ 
दिरुल्रिग श्व वर बरन वीर । भिय परियम हेत न्तिप तिसन तीर | 
(१) ए० ० को०--छदहिग । (२) ए० ° कोट-सन। 


२२५२ पथ्वाीराजगक्लो | 
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पडव सुपर चखहुञख्ान श्ड। सजि चटिग राज जोगिद्‌ द्‌ड॥ 
सुनि निज फेरि सजोद्‌ कत । आआल्द्यो गर्र हय हय इसत ॥ 
ह ° ॥ ८५२ ॥ 


जामराय याद्द का पृथ्त्रीराज से कुना कि हश्वर्‌ 
कुरर करं रावरु जी साथमेंदहं। 


कदित्त ॥ पानि जायं जदं जुवान । लगि कान क्यौ इइ ॥ 
प्रिया कत इष्ठ वार्‌ | तात ज्सलत्त होय ग्रह ॥ 
छद्‌ राई क्ररंभ । सि भ पूजन पति जंपिय। 
करन थ्य पुडीर। राव पावस क्रत फपिय॥ 
मदि स्त सौ सिह गुरिग । तिष्ठ सदाय रावर स्मर ॥ 
तुमसमन कोड्‌ दिद्‌ तुस्क । भिरि न सकि दानव अमर ॥ 
छ० ॥ ८५३ ॥ 
पृथ्वीराज का सभरसी जी से कहना कि आप 
पीठ सना की देख मार काजिए । 
गरूर ह कि दातव नरिद्‌ ' दिसि वाम काम तत॥ 
सलक स्हलकि स्किगुरिग । नेन द्गः बेन कहत बत 
तुम दप्पिन गिरि गरू । सग रनरग हरप्मय॥ 
तुस समान कोड्‌ रान । उमद्दिः दम दित न टिष्िय ॥ 
जव सरिगि मुक भीर न पर । तव लगि भट भिरम न करौ।॥ 


ऋारज्न सोम सकट सतिन । समिन सेन च'पत पयोः ॥ 
ख्‌ ° ॥ ८५४ ॥ 





( १ ) ए०-पज॒न । 

(२) मो०-द्रग 1 

( १ ) मो०~हमहि हिन्दू नह्‌ दिषिय । 
(४) ए०रू० को०्~-पिरौ। 





--------- न व 
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राव जी का कहना कि समर्‌ से विमुख होना 
धमे नही है । 

द`सि नरयंद्‌ श्रानद्‌ । राज राजन प्रति पत्तिप। 

तुस सनेद सम्मरिय । मोदि दप्पन लगि वत्निप॥ 

नाषहनातुः ना लगत। न मिच्छ इच्छ नन॥ 

नहिन दूर सामत। षर क्र गन मन। 

स्राम धाम धर एचियन । पर एत पुर परस लै | 

अष्टश्ान रान सोमेस सुख । विसप जौ ज'तनि कदे । 

० ॥ ८५१५ ॥ 


रावरु जी जर प॒थ्वीराज दोना का घोडा पर 
सवार हाना, 


दूषा ॥ दय द्च्छिनि दस्दिनि पन । प्रथम प्रिया पति कत॥ 
गरर कध यप्परि प्रुत । प्रभु प्रथिराज सुभंत॥ 
द° ॥ ८्भ५६९। 
पअमुर्‌ सेन सम सचरिग । दल वदः पिप मत ॥ 
बष्ुरि बियौ प्रब्नत सुभित । प्रथुस सजीष्रेकत॥ 
द° ॥ ८५७ ॥ 
भुजंगो ॥ दुख सेन श्चावृत्त उत्तग अग । दुखदख्वसेतं पियनेतरंगं॥ , 
दुञ्र' सार सिध रं ्रय दौन 1 दु वीचसाचगलकालमीन। 
स्‌०॥ ८५८ ॥ 
दुख पथ्य रथ्यः सरणथ्य' पराम । दश्च सेन श्नापार्ि चापा विराम। 
दश्च जोर जौवा रजं नार कधं । समय एन सम कलि कहत धथ 
ड्‌ ° ॥ ८५९. ॥ 


राव जी का पृथ्वीराज से इशारे से कु कहना 
ओर राजा का उप्ते समन जाना। 
दृष्टा ॥ तन अलग सगद् उभय । श्प शरप्याने' सेन ॥ 
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कल्‌ नकश लिक्षः कदय 1 "सुन द्टपं परधिय वेल ॥ 
छख ० ॥ ८६० ॥ 
रावरु जी के दशारे पर सना का व्यृहु वद्ध 
किया जाना । 
परी ॥ रस पीति सुसाजन षार्‌ तिन खपसेटि ससर रावर सुकिन।॥ 
रस करन सथ्य पावस पु दौर । निवत भिसौ भीर समौर ॥ 

द ०॥ ८६९१॥ 
उनल' क जासि परवत्त पारि | अञनिय अनिल म्रस्भष विचार ॥ 
रस मरद रेपि नादयति जांस। वयरूप रूप एकद्ठ सुमांम। 

ष्ट° ॥ ८६२ ॥ 
गल कठ सान्न सोतिय सुसेलि । स जोगि तात दच्चियतः केलि ॥ 
खिय स्तष्पष्ेस कलास गर्‌ । रेसमिय सोप उटोत भर।॥ 

° ॥ ८६२ ॥ 
पपद्यत देपि बल्िसद्र सह्‌ । गाने साहिजेषरन मह्‌ ॥ 
पसिल्लाप दास्य घट जौव कौन । अनशपिय प्रान लघिय प्रयीन । 

।॥ ८&४ ॥ 
वीभर्छ मेन मस सहन सीह । जय लागि गरुग हय छ्‌ डि सीह 
निरवान राद स्थन सुस्त | गल्त गशियः नेन लांगतपत॥ 

° ॥ ८६५ ॥ 
सजोगिसयन चंगलि बताय । सम समर साहि रावल दिषौड्‌॥ 
नर सहित नेत वधे नरिंद्‌ । मनि मरन भौन जिम सुक मनिद्‌। 

छ्‌ ० ॥ ८६ ॥ 
पह परै छित्त चवतार सुभ्म। हरि घक्षषान राषं सुग्रभ्म ॥ 
उदि बरन मेष चिच'ग राव । मिलि देव जोग संभोग द्‌ाव॥ 

ट्‌'० ॥ ८६७ ॥ 

श्न लम सुलमभ्भ सलाह विषानि। इन मरन जियन देषियन हानि।॥ 
श 
( १) ए० ४० को ०-सुनत प्रच्छि वेन 
(२) मो०-रिष्धयत, ए०--दिद्चैयत। 
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कोद्र गुसस्ह मत तसस्ते न अमन । कडि जाम देव सों कानलगि. ` 
छ्‌ ०॥ € ॥ | 
{गस सुवात सव भूत हेत । निर्‌ लं अप्पि तां छच सेत ॥ ,, 
गदि पान पानि पच्यो पमार्‌ । लिय द्‌चिछ्नेस दिन पषार्‌॥ 
स्‌०॥ ८९ ॥ 
वावंड रार सुपरापि नाइ | सम शोड्‌ मोहि जिरि पातिस्ाहि।. 
पोढंसद् दून रस रति तितार । श्रगुल्लिन गनित दस कष्िग्मार्‌।। 
सं० ॥८७०॥ 
राजपृत सना का सुसन्जित होकर शाही सना 
के साम्ह्ने होना । 


कवित्त ॥ विल लि साठ टित्नरिय । सार लत्नरिय निरष्पिय॥ 


मुरिल्ल । 


प्समान पांमार । रदन सूटे भ्‌कि गड ॥ 

घ्र राइ नरद्‌ । वद वरति कर ्टंडे॥ 

करन इत वान वानत जनु । चाव सवय नेह" कुरियि ॥ 

सित रत्त पौत कन्नल ललित । सित कमल दल संकुरिय । ५ 
च्‌ ० }} ८७१ ॥ 

। लज्िय लौ बज्निय सलौ सारः । गज्जिय सौ अररतिय उभ्भार ॥ 

सश्नियस्तौ दू दल धारं । जानिकिमेध घटा करिवारं॥ ` 
ङ्‌ ° ॥ ८५२ ॥ | 

घट घट जिध विभ्नल्ििय विराजे । गरुख पंति रति रनि तद्ां साज। ¦ 

तत्त तहां तोरन तिल लाजं । मंत मरन दिष्य इक गाजं ॥ | 
छ्‌'० ॥ ८७३ ॥ ` 

वं धिय फौज राज जपि सारिय । रगौ जानि किसान दिषारिय ॥ | 


जरन जेत जग थ्य । नाय सिर ङ्च इरप्पिय ॥ | 
| 
| 
| 


का 


( १ 
(२ 


) ए० छ० को०-गल्मिय (२) ए०- पर 

) ९० ° को ०-गमार्‌ । #रजा प्रथीराज री फन हजार त्रयास। जो कां सस्यई तुक 
म॑ कही । षोड दन वत्तैस, रप्र ने, रति छः, तिवार वारेहं उवा ११} २,६६११ 
( ० प्रति ) उकङ्कुर्‌ ष्ण सिंह ज कीं टिप्पणी । 


वा 








॥ प 
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दग दौवर्‌ दोस तिकारियः । दिटर दिद मित्ते दहकारिय॥ 
षं ° ॥ ८७४ ॥ 
| पृथ्वीराज क तेयारी के ससय के ग्रह्‌ नक्षत्रादि का वणन | 
| वित्त ॥ बर्‌ सावसि सनिवार्‌ । रह रवि रे स'पतौ ॥ 
| न्प ससु जोभिनी । पलि पच्छिम श्रौलिहौ ॥ 
वाद विपम समुह! चकं, जोगिनि दिस रधौ ॥ 
रा न्दरपति सत्तमौ । भान च्रष्टस गुर्‌ सधी ॥ 
साभ्रम्म वद्िय लभ ष्द्यो । वाम काम छुट द्रस। 
जम रोज पत चडि दौन धिय । मुकति बौर बद्ध परस॥ 
छ ° ॥ ८७५ ॥ 
राजपूत सेना की चढ्ादं का ओज 
जर व्यूह बणन । 
। येमरावलौ ॥ सलिता जनु" सत्त समुद्‌ सयं । दोउ राज महाभरयं मिलय' ॥ 
| करादि निसा सकरादि दिन । बर त्रिद्वत सेन दुबाल मिनः॥ 
षध ° ॥ ८७& ॥ 
दोउ राज रपत्त सुरत्त उदे । बहुरे मन पावस अभ्मवुटे॥ 
निसि अजह विभक्ति निसान घुर । दरिया द्वि जानि पहार गुर ॥ 
ह ० ॥ ८७७ ॥ 
स्नाइन फेरि कुला ह लिय' । रस बौरह वौर मिले बछिय' ॥ 
रष्टनंकित घंट निघंट घुर । कल कौतिग देव पयाल पुर ॥ 
छ्‌ ° ॥ ८७८ ॥ 
सगि वर ववर उमरिय'। विसरौ दिसि टत धुधरिय॥ 
समसेर दुसेन समा इन से । दमक दल मद्वि तरादन से॥ 


छ ° ॥ ८७९ ॥ 
क चमक चव रग सनाद घनं । प्रति वि वति मिंत मयूष वनं ॥ 








क 


(९ ; मा०-द्विषारिय। 
(२) ए० कु० कं[०--घ्‌ । 
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द्र्सीद्लकौ दल ठल्लरिय'। सुमिरं घर्‌ कायर्‌ बल्लरिय॥ 

छ ० ॥ ८८० 
जिनकं सुप मुनि मच्छरिय'। निरपे" ति तवे तन अच्छगिव॥ 
न्तेप नोद्‌ फवज्न सुर रि लिय । मुद सारकं चावड राय दिय'। 

त° ॥ ष््१॥ 
सुज टर्न ख्रच्वुष् राव र्यो । सिर छच सपेद सुश्रानि सचौ। 
भुज कौ दिसि वम पुङौर्‌ भरी कटि कंथ कत्र गिरत सगौ ॥ 

क्र" ° | द्ट्र॥ 
क्रूर भ रमति सप्प.अनौ। सुधरौ.कविच!द मुनी सुभनौ॥ 
दल पुर सुमोरिय राव सुन्यौ) कवि उन्तिन संच सुनयो सुभन्यो। 

छ ० |] ३ 
निरवान च टेलति जुद्च मिसे । य मुक्रि ररे जम सों जुरे । 
तिन मद्धि सुसंभरि वार इसो । भूज अजुन अजुन वार्‌ जसौ । 

छ० ॥ ट्८४॥ 
समरावलि छद्‌ प्रमान किय) न्विप जोड फवज्न सुवटि दिय ॥ 
, छ०॥ च्य ॥ 


राजपत सना की कुरु सस्या ओर सरदारा की 
स्फुट अनीकनी सेना कीं सख्या वमेन। 
दृहा ॥ अप्प अप्पनौ फौज नरि । नाम ठाम सामत॥ 
संख्या दल कंविचद्‌ कडि । तिन बल जुद्ध चरनत ॥ 
० ॥ ट्८&॥ 
भजंमी ॥ सब' सेन साहख अस्स्ये चथग्ग। चवे फौज साज जय' जुद्धजग। 
सुर' स'पि दण्नार सा फौज वामं । पतिं चिच कोटं जयः कत्य काम 
० ॥ स्ट८७॥ 
तां सानि सादाद साजाम देवं । वलौभद्र करभ सथ्य सुनेव । | 
सुश्च धीर पंडौर पावस्स तथ्य' । तषां पारिदारं महन समथ्य ॥ 
द° च््८॥ 


| 
सजौ जत च्रन्नी सुदादिन्ि भारं । भरं राज चन्नार इकरस सार) 
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तिन' सम्प शः यारन्न कमघन्न राजं । श्रचल्लस भटर सजादन्व,लाजं॥ 
द° ॥ ८८९ ॥ 
तदाः बकटौ राव पासार धीरं | वडं गन्नर चन्द्र सेन" सुवीर ॥ 
वर्‌ सिंघ पचात उाहच्ानं । धरा धस्स राप पल्ल पित्त टानं॥ 
खण ॥ ८० ॥ 
तरपं द्‌ वतौ लप्पनं धार्‌ ईसं । विज रा वध्धेक्ल सथ्यं ' सजीक्षं ॥ 
तहा दद्य परिद्दार त जल्ल डोडं । सज जत. भौर श्री समल सोढं ॥ 
द्‌ ° ॥ ८८१ ॥ 
मुष च्ग्गसना सुचामंड राजं | तद्दां साजिसादसर सासच, काजं॥ 
तहां पौप परिडार्‌ सारथ्य राय । भर दादिमा जंगली राव सोय' | 
छ ०॥ ८९२॥ 
रच" दंटरी टाक पु'जं पार । भरे' भौम चाद्ध् बनेन सार ॥ 
तां राज रावत्त सथ्य ' सषेतं | सनं जह दादिग्म सा सुम्मनतं | 
ड ० ॥ ८९३ ॥ 
सज संन पुष्य सा चाहुश्रान'। भर' तथ्य इन्नार उनरस घान'॥ 
सथ ` सिंघ पासार पौचौ प्रसंगं । बड" गुच्जर' रास ट्‌ व' अभंग ॥ 
ख ०°॥ ८८४ ॥ 
तहा दस्गर्‌( द्‌ व चघाजान बाह ।गुरूरामद्‌ व सुसध्यव दाह ॥ 
गुग चास म्‌ हिल्ल सो पच यान । भर अन्य सन्न न्वरपटान ठान ॥ 
छ्‌"° ॥ ८६५ ॥ 
सजौ फोज लप्पे सुदिल्लौ नर सं। चढं इष्मन' इम्भ राजः सुर सं'। 
चढ व्योम विम्ान अम्पं पान । मिक्त अच्डरौ मंजि रन्न सुजान 
० ॥ ८९६ ॥ 
पिल नारद्‌ं वु मर' तंति तार । करं हृद दाकं गर ग उद्धार ॥ 
मिल दौर बताल पंयाम्‌ पतं} भि चौसठ सवोत्ति सोयं अनं तं॥ 
द° ॥ ८८७ ॥ 


घन धप्य नोमाय गिङ्धी गक । पल^चार श्रोन' चर॑ द॑द हक ॥ 
न 


(१)्‌०कु° को ०-नरपं | 
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[ सरटा समय ध्र 


सिल श्रोनचार सप मोनःभार्‌। अनौ जास वधै न्निपत्तौ कय॥ 


पथ्वाराजम्यखो। 








छ ० ॥ ट्ट ॥ 
हराही तना का सतृखपुर्‌ के पास जना । 
दाविन्त ॥ सजि जायो सुरतान जृ सेना अत्ति आतुर । 
त्ुरियलप्प दद शुभर। दति दस मदससतवर्‌ | 
पुर सतुल सा निकट । श्राय द्‌लवल स'पत्तौ | 
सज्चौ द्‌ पि दिह्तीस्। नाम गोरी अनुगत्तौ। 
पु्या सुमंत ततार पां । षुरासान सादाव मदि ॥ 
ट्ट मु सन्नि जंगस्त सुप । रचो वध च्रप्पानःरदि॥ 
० ॥ ८९९ ॥ 
दाटावदीन के आनज्ञानसार तत्तारखां का अपनी सना 


को व्य क्ट करना, शाही सेनाके सरदारा क नाम। 
पड्सै ॥ सं बच्यौ तम तत्नार तमि । पुरस्ान पान साहाव खमि॥ 
ब्ध सुख्नी साजं सुबानि । सरो सेन प्रहि चाहृश्रान) 
[*०॥ €००॥ 
सं ची सुवत्त सघ्नान ताम । वधौ सुखनौ पचो दुराम॥ 
दाहिनी सन सञ्ञ्यौ ततार । द लष्पतुरियसारदह सार ॥ 
ल ० ॥ ९०१ ॥ 
द सष्टस दति उनमत्त मत । सजद सत्र बानं खनत ॥ 
नौ चम्म घान स्म्मौ समश्य । नारग निद्धूरनि लि रष्य॥ 
० | €०र ॥। 
साहाव वंध सुञख्घान पान | महमुद्‌ षान रस्तम षान ॥ 
गज गर्च्र पान तष षुरेस षान । भे हान षान जगौ जनान॥ 
दं ॥ €०३२॥ 
हमियाम षान भः स्त भार । मौरां मस'द्‌ पस पित्त ढार ॥ 
(९) ९० ० को०- जु | 
(२) ९० छ ° को ~ आनद्‌। 
(३) ए० छु° को०- मखं । 





नः 








7 
५१६; ए० षछु° क०--अडेन। 
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कार्म कमाल हवस हसेन । सादौ सल्िक्ष हिय अनेन! ॥ 


दे ० । ८०४ ॥ 
सारद न शस दृस्मीर्‌ तथ्य । सष सच पच गप्र गुरथ्य॥ 
सश पुसच्र सेना ततार्‌ । वधौ सुख्नौ भर्‌ भीर्‌ सार॥ 

° ॥ ९०४ ॥ 
या दिसिान धुरसात सभ्नि। दं तष्य सरीर गरु्रत्त गल्नि ॥ 
गण सष इष्ठ सार्द्ध सघ्य। वाने विरह वषरि बिद््घ्य॥ 

छ ° ॥ < ०६ ॥ 
ईसण्फ पान चासौ पव । गाजौ वपान गर वर्‌ हव ॥ 
अारगेल पान दम्साद्‌ ईस । सारौर पान सुरतान जीष॥ 

ह° ॥ € ०७ ॥ 
पौरोज पान पार पौर । पलि असद्‌ बान उम्माद्‌ मौर ॥ 
मदमु € पान मौरन सुधारि । सारौर षान सेरन सुभारि॥ 

० ॥ €ण्द॥ 
ताजंन षान तुरकाम ताम । कम्माल पान गरबर्‌ गुाम। 
रोचन्न षान रोदन राज । सल्ल म षान सेकं्द ताग ॥ 

छ० ॥ ९०९ ॥ 
महमु"द्‌ सद्‌ फत्तेन दब । अवदुल्ल मौर मुलतान अत्र ॥ 
साजे सज्‌ मारूफ पान । साबद्‌ नद्‌ अनभ्रूल वान ॥ 

दं” ॥ ९१० 
साहाव सेन परे मुपुद्र। सारद लष्प सेना सुदुद्र्‌॥ 
गय स्स रक साजे सुभार । वानत वान अनभूल सार ॥ 

छं° ॥ ९११ ॥ 
सथ्यव साजि माखफ मीर | पौरोज षान फत्त नसीर ॥ 
पोरन्न मौर सरन सादि । मरददट्र मान गाजौ सुरादि । 


त खं° ॥ ९१२ ॥ 
फनर कनक दरचिच सन | सारंग दव गक्वर सबन ॥ 


९९६२ पर्चीराजयरास्ेा । [ छटवां समय एषः 








| 
उस्माद्‌ पान फत्त फरौद्‌ । बकटर गाव वासन तरी 
छ ° ॥ ९१३॥ 
संचे सपुद्िसना सद्व । परसंसि दर सत्वान स्रा ॥ 
सजि मध्य सन गन्नन नरस । द लप्प सीर्‌ साज सुभस॥ 
ू ह ० ॥ ८१४॥ 
गज स्स चव मंते उमंत । ववर्‌ विश्वान वहत ॥ 
लालिन सलिद्‌ गालिघ्न वध । वाजंन पान गोरी विरद ॥ 
छ०॥ ९११॥ 
संगदृद् रावे मरदट्र मेह । कोतन घरसंन गप्पर्‌ खर्‌ ह। 
सनसुप्प सन्नि साष्ूफ पान । सुख गज्नमस गरुख्त्त वान ॥ 

खं° ॥ ८१६ ॥ 
चलप्प सीरसना पमाज | द सहस इस्म सारद साज। 
सलंमन कमन मदसमुदसौर। मोंनदौ ग्र सना सधौर॥ 

° ॥ ५१७ ॥ 
तोप्तन मीर ताजंन पान । खोललोल संद्‌ पाना सुवान॥ 
सादौप षान हवसौ सलेम । वव पान रम्मौ अलम । 

छ० | ८१८ ॥ 
मददौय सरहद मौर बंध । रत्तव क्न वक्रत कंध। 
सल्ल म षान प्षाकत्त सेष । जा जनन जमन सौरा विसेष॥ | 

दे ॥ ९१९ ॥ । 
सल्ल म सद्‌ सेना सक्रुप । सोसम्म मौर सुलतान सप ॥ | 
साजिय पान न्याजौ सताज ' अहमद षान पिति षंग्ग लाज॥ 

द° ॥€२०॥ ¦ 
साजिय चअनौय सादाव पंच | गज बाज बिरद्‌ बानेन सच॥ | 
उम्मरा मीर साजे चरसंष । कौ गने पार च्रप्पार तष ॥ | 
हि <€ >१ ॥ 
संषप चद्‌ जंप ससद । आभरत सेन गोरी गरूह ॥ | 
षट तौय लप्प सस्या गिन'त । सेना अनत पयदल सिल त ॥ 
ह° ॥ €२२॥ 


वि स ~ 
८!) ए० कू० कोर--सतूह । ~ 


| 
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सरद धिसपि सोजह थर्‌ । आवर्‌ अग सर्‌ अलिय धार्‌ ॥ 
गज वाज सुद्न्त वल पय पगार्‌ । वाजे अन'त उन्न क२1र्‌ ॥ 

० ॥ €२३ ॥ 
जवर यर षय लारि भार्‌ । अतस चरित अद्‌भत पार्‌ ॥ 
वाजंत राग जिधर वह । धर वृर व्योम नौसान तद्‌ ॥ 

छ° ॥ ५२४ ॥ 
| वहू रूप वरद्‌ वाते अल'त । सुरपत्ति विपन रञ्ञ्यौ वसतत । 
रारो एक डसर्‌ रान । लोपंत व्योम सुखे न भान। 
| छं° ॥ <२५ ॥ 
सुर बेटिरण्य साजे अनत । धर्‌ च्तुल चार्‌ अदन उत ॥ 
पल चार ग्रोन चर्‌ इपि अनद्‌ हसि हस्सि घौर नच्च पसद्‌ ॥ 

ह° ॥ ९२६ ॥ 
द्र सेन साजि राजे रवद्‌ । टद सुञ्राय आसुर उरज्च॥ 

छं ° ॥ < २७ ॥ 








| श्रविण वदा अमावास्या शानवार्‌ का दूना 


सनाजका म॒कावटा होना। 
दृहा ॥ साकम विक्रमर्ट्र सोः । अट अग्र पचास ॥ 
सनि वासर संदुंति कक | श्रावन अद्धो मास॥ 
छ०॥ <र८॥ 
सावन मावसि स्र सुश्च । उभय घटौ उदयत्त॥ 
प्रथम रोस दोउ दौन दल | मिलन सुभर रन रत्त॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| द्रसे दल बदल विषम । रागरलाग निसान । 
| 


क 
(९) ए० को° को०~- तत्त तै । (२) मो° ऋम । 


०॥ <२€॥ 
भि पुब्र पच्डिमद ते" । चाह्‌ञखान सुलतान ॥ 
० ॥ ९३० ॥ 
सारन धौरी सारद धीरन धरै प्रमान।॥ 
चाहृश्रान गोरो सरिस । गोरौ रा चहुम्ान॥ 
ङ्‌ ° ॥८३१॥ 


२२६४ 


सुजं मौ।॥।सिज्ञे चाय चौद्ान सुलतान पग्गः। मनो वारुनी छक्किवे वार लगा । 





पृथ्वीराजरासो । [ छाछखवां समय {६७। 


बडी टडाईं का संक्षप ( खलसस्रा ) वणन । 








----~ 


1 


उड़ ण्य दक्ष कद क्रुहकाल' । जुटे जोध जोर तुर ताल तालल'॥ | 
०॥ €३२॥ ' 
भए सेल मेल दुद्‌ मार मारः । वौ सग लग्गौ वजौ धार्‌ धार्‌॥ 
सुमह सुथद्र' सुरसं सेक । भई सेलमेल' अनौ रक रक ॥ ` 
च ° ॥९३२॥ 
परे' घाद अध्याई्‌ केकेन सुद्र । कटे अरदद कमद्' कमद्र॥ 
पर शहर समख उतंगं सुधार । ममे व्योम विम्मान खारम्‌ द॥ 
छ'° ॥ ९३४ ॥ 
छटे वान चदहञ्ान च्रावद् राज | सगे मेद अग मनां वज वाज 
फटे संगि संनादकेच्चगश्रग। उठे ग्रोन जरं जानि दग। 
ट्‌ ० ।॥ € २५ ॥ 
हते राज प्रथिराज सामत सेत भर मेद्‌ अद्ध मनो राह केत ॥ 
बव््ो वोर नन्दी सुलौ अनन्द । नच भूत मरू वके' जानि वदं, 
° ॥ ८३६ ॥ 
भिरे जुच्च जानीय जुश्यानि जुयथ। ग्द गिद्धिःसेवाल लृष्यानिक्श्य 
चुवे ओ्रोन सद्र किलक्षत घुट । ग्रहमेदलागे जुर रदटर्‌।, 
° | € २७ ॥ । 
भिर जाम दुच्रजुद् दिद सुमौर । परे पचपचास चौवड वौर्‌॥ । 
परे दादिमा बग्गर दकि दून । परे देवरा जेद्धते दून ऊन॥ , 
ह° ॥ ६२८। | 
परे साँघुलो सव्वं भारौ सुराने | परे दंस मारहन मिलि हंस यान। 
परे राष्ठ र्रर रनभमि ठोरे । मनो सार संसार रन सामि शर 
छ० ॥ €३९ ॥ 
परे चादर चालु ते सार दूने । सुरे मोरिया सव भर जाति खन ॥ 
परे सदस षट खर क्रूरंभ वाला । ° पर गन्न स्तिंदू कते ढालटार्च॥ 
इभ ॥ <६० ॥ 
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परे पीचिया प्म वेले सुपाला । पर टंक चदेल पुर साला॥ 
सहैभौररनरगजेतुग लाला । चले व्रह्महंस पुसते सुक्तिताला ॥ 
छख्‌० ॥ ९४१ ॥ 
परे जेत पम्मार श्रावु सुराया।करी अप्प चहुचखान प्रथिराज द्ाया। 
परे पंचसेप'च चदृश्रातन बटु! रदे सत्त सर्‌ सत्त प्रथिराज टद ॥ 
० ॥ €४२ १ 
परे स्स पद्चोस सत्र सेन गोरौ । रहै तुरक हिदर्‌ मनों पेलिदोरौ ॥ 
भिरे देव दानव्व जिम वरू वित्योसुरयौ सेन चद्ुख्रान सुरतान जित्यौ । 
° ॥ ९४२ ॥ 
परे लुध्ि अ्गिनंत जानोंन संख्या।रची जानि जोगिदसा मुनि दभ्या॥ 
मिले पान सुरतान रनमुसि पिष्यौ । तदं रक देवास मे' देव दिष्यौ ॥ 
ङ० ॥ ९४४ ॥ 
परो विटं राजंगसा शग मौर! कस कुंडली काल रजञ्यौ कीर! 
कथे कष्य वुष्ठर संर सु अग्गे । चित' अत्ति आनंद उभ्भास लग्ग 1 
=° ॥ ८४५ ॥ 


श ॐ (- (~ =$ 


द जार्पा, कारभद्र, सवेर यक्ष आर यागेनिया का 
दवजा कं पास जाना। 


केवित्त | तांम ठाम ज.लप्य ! जाय जटथोर सपत्तौ ॥ 
आहतो वलिभद्र । वीर बौराधि सरित्तो ॥ 
श्राति ्ाद्र दिय देषि। परच्छि परपच संच विधि॥ 
वर श्रासन उत्तान । मान रण्पियमसु प्रान उधि॥ 
्रायो सु जरद्धं सुवेर तदह' । स~ग जोगिनि बेताल काय ॥ 
वीतो सु जु्दहिदू तुरकं। फदिय ईस दिय मेट रथि ॥ 


० ॥ €४६& ॥ 
राट कहा । 
- संब के ईसमन मडि। हो सुच्रर दस्छ सुनि॥ __ 


1२1 ९०८० को ०--वंडे (२९) मी ~अ सु कैर द्रत्य सुनि 
१८६ 


| 
| 
महादेवजी का पृषना कि हिन्दू मुसस्मान के युद का | 


~ ---~---------~----~ --- क ~~ 
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वदी टडादं का संक्षप ( खासा ) वणन । 
सुजंगौ। सिक्ते चाय चौद्धान सुलतान परग । सनो कारन छक्किये वारलग 
उड़ दच्य दक्ष कद करूदकाल । जुटे जोध जोद्र' तुर ताल ताल । 
छ'०॥ ९२२॥ 
भए सेल मेल' दुद्‌ सार सार । वदु सग लम्मौ वजौ धार्‌ धार॥ 
सुभट' सुघटृ' सुरसं समेक' । भट सेलमेल' अन एकं रक ॥ 
च ° ॥९३६। 
परे' घाद अभ्पादर केकेन सुद्र । कटे श्रद्द कमत्त कमद्र॥ 
पर हर सभम उतंगं सुधार । समे व्योम विम्मान च्रारभ हा। 
छ'° ॥ ९३४ ॥ 
छट वान चहञ्ान आवह राजः । लगे मेर ग मनें वज वाज 
फटे संगि संनाहके्गयश्रग। उदे श्रोन रिध जर जानि दग। 
द° ॥ ९२५ ॥ 
हते राज प्रथिराज सामत सेत । भर मेद्‌ यद्व मनोँ राह केत ॥ 
वव्यो वीर नन्दौ सुद्धलो अनन्दी । नच मूत सैर वके" जानि वदू 
छ्‌ ° ॥ ९३६ ॥ 
भिरे जु जानैय जुथ्यानि जुशधग यदे गिद्धिःसेवाल छष्धानिलुष्य 
चुवै श्रोन सदी किलक्षत पुटं । य्ह मेद्‌ लागे" जुरे छर बुट्र। 
छ ०° ॥ €३७ ॥ 
भिरे जाम दुश्नजुच्ध दिर सुमौर । परे पच पचास चोवड भीर 
परे दादिमा बग्गतै क्वि दूने । परे देवरा जेते दून ऊने। 
छ्‌° ॥ ह्रे ॥ . 
परे सांघुलो सव्वं भारौ सुराने । परे दंस मारन मिलि हंस थान। 
परे रा रद्र रनभूमि ठोरे । मनों सार संसार रन सामि कार 
० ॥ <२८॥ 
परे चाद्र चालुक्त ते सार दूने । सुरे मोरिया सव भए जाति रने॥ 
परे सष्टस षट खुर क्रुरंभ वाला । ° परे गज्न सिंदू कते ढालढाल॥ 
ङ्‌* ॥ <४० ॥ 
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हारटवरां समय १६१ | ए्ीराजयसो । २२९५ 


परे पौश्िया पणन परेले सुपाला । परे टाक चदेल पुडौर साला॥ 
सहेमीररनरगजनेतुग साला । चले तरद्यहंस धुज्ते सुत्तिमाला ॥ 
छ० ॥ ८४१ ॥ 
पर जेत पम्मार्‌ ्रावु सुराया।करी अप्य चहुख्ान प्रथिराज द्धाया॥ 
परे पंचसेपच चदृश्रात वद्ु। रषे सत्त सर्‌ सत्त प्रथिाज टद ॥ 
छं” ॥ ९४२ ॥ 
परे सहस पचचोस सथसेत योरौ । रहै तुरकदिदू मनों षेलिहोरौ ॥ 


भिरे देव दानव्व जिस बीरू वित्वोसुरयो सेन चदुख्रान सुरतान जित्यो । 


छ° ॥ ९४३ ॥ 


परे लध्थि श्जगिनंत जानोंन संए्ला।रचौ जानि जोगिद सामुनि दध्या] 


मिले पान सुरतान रनमुमि पिप्यौ । तां रक देवास भे' देव दिष्यो 
छ° ॥ ९४४ ॥ 
परौ विटं राजंगसा च्रंग सौरं करी कुडलौ काल रज्यौ कटौर्‌' । 
क्ये कथ्य वुश्रर साईसु अग्गे । चित अ्रत्ति आनंद्‌ उभ्भास लग्ग ॥ 
_ छं० ॥ €४५ ॥ 
द्री जारूपा, वीरमद्र, सुवेर यक्ष ओर योगिनिर्यो का 
शिवजी के पास जाना । 
कवित्त | तांम ठाम ज.लप्प । जाय जटधोर्‌ सपत्तौ ॥ 
भ्राहुत्तो वल्िभद्र । वीर बौराधि सदित्तो ॥ 
| श्राति प्राद्र दिय देषि , पुच्दि परपच संच पिधि॥ 
[ वर्‌ श्रासन उत्तान | मान रण्पियमसु प्रान उधि॥ 
| भ्रायौ सु जच्छ सुवेर तदह । सग जोगिनि वेताल प्राथ ॥ 
बौतोमु जुद्धदिदू तुरक। किय ईस दिय भेट थि ॥ 
| व श° ॥ ८४६ ॥ 
| पहाद्वजी का पूना कि हिन्दू मुसटमान के युद का 


हार कहो । 
। | पक दमन मडि। अष्टो सुर द्छ सुनि॥ 


| 
| 
| 
| 
॥ 





१ = 
_ ।\। ९०कर०वो ०--वटे । ए मी नअ प्रु वैर द्रव्य सूनि। 
| पष्ट । ि 


| 


भणयने जन म क्यः उ नतो कोद राकया नशन द) क रोना कनि) उ म नययदःकोनििो ककाम ज-ोोभनिनयदनोििोनकािि्य य॑ + 


२२६५ पश्वीराजगसो। कटवा समय १६ 


किम हिदर्‌ तुरकानि । पाय जंपौ लुह गुनि। 
इद जाग सारत्त) मत दिष्यो जुध जग्गिय ॥ 
इद वीर उनसद्‌ । सापि भप्पी सा अग्गिय॥ 
वल्ियद्र किय अति उद्व कथ । र्द्र श्र सामतरन।॥ 
भारथ्य कथ्य लग्ग श्रनुल । कहौ पान उत्तान तन ॥ 
क्० ॥ ९४७ ॥ 
सवर यक्ष का कहना फि व्रथम युद्ध क पाहेटे राव वरिम 
ओर जामराय यादव का रावलजी स नीति घम पृछना 
ओर रावरुजी का नीति कहना । 
दृषा । कडिय दच्छ कोलासपति । सुनि रन संकुल सार ॥ 
चादुश्रान सुरतान पिति।जे भर्‌ जुटे घार॥ 
ठ०॥ रय ॥ 
कहै खर सामत सष । जस जौतन यों काज ॥ 
ने जौतन तुम होय नदि । तौ रप्पहु प्रथिराज , 
छं० ॥ ६४९ ॥ 
प्रथम जुद्ध आवुत्त मचि। कर यक्त दौड दौन॥ 
सरि दल दूनौरदहै।ज्यो' प्रुदा रस भीन ॥ ं०॥ ६५०॥ 
मिसे खर सामंत मत । पति विचगे पुच्छि।॥ 
तुम माया मद्‌ लित्त दौ । हम मानव मन तुच्छ ॥ द° ॥ ९५१॥ 
वरूभद्र ओर जामराय का रावल्जी प्रति प्रद्‌न। 
कवित्त । विपथ राव बलभद्र । सुपथ जादो पति कथ्थिय॥ 
समरसिध रावल । समर साहस गति पिध्यिय॥ 
ग्ज भरमम सत भम्म | भम्म छचौ साल्ञाकिय ॥ 
कद सु ठस पानद । बुद्धि कडि तत्त सलेाकिय॥ 
कां कां सु मोष मरयाद कह । कष्ठ सुजीति जोतिहि लहै ॥ 
जोगिंद्राव जगहध्य तुञ्च । जग्‌ सु देव तत्तह कहे ॥ 
द° ॥ €१२॥ 





(९) मो ०-पत | (२) मो ०-उदमद | 


| छटवां ममयर १६३ | पश्याराजरास्रो | 


र₹[वल्‌ जा कर उत्तर इर्ना | 


विपथ सुक््यौ सोच सुप जिहि स्वासी निवर्त ॥ 
राज सु ग्या रवत । सेद तित वच्च प्रत्त ॥ 
भ्ितिमुस्वासि सोरत्त' | नीय निंदा ल प्रगासिय। 
| अद तिस वद्धि सरन । सत पह संकुर निवासिय ॥ 
| दाद दस सडल्ल खर्‌ । सत नत तदहि रूरत॥ 
| समतसि रावर्‌ चवं । सुगति सुगति लस्भं तुरत ॥ 
| छं° ॥ ८५६ ॥ 


प्रन क्षत्रिया का धमं स्या है ओर सायुज्य सक्ति किसे कते है" 


कहै राव जासानि। रहो चिचग चाव सुनि॥ 
तुम स जोय जोगिंद्‌ । जोगधर सूल व्रम्द्‌ गनि॥ 
तुम सधीर वधत । व्या जिम लद्धौ सकल गति ॥ 
तुस सुम चयलोका । सकल कल कलय तुम मति ॥ 
हम कष्टौ स्स इचि सुधर । रज भ्रम सतभ्रम ॥ 
सालक साज सन्नौ प्रथक। कौ मुत्ति सारूप भर्‌ ॥ 

द° । ९५४ ॥ 

रवर जी का वचन फि धरमराहैत मायाङ्िप्त पुरूष 
नरकगामी होते हं । 

तष कि रावरसिघ | सनहि जामानि राज वर ॥ 
भल पुच्छिय भर समय । सार संसार कला धर ॥ 
कदय पुराननि वत्त | रिप्य घागम बद विथ्यरि ॥ 
कपिल गाय कयौ भरथ । किय पारथमग्यानमसु ष्रि ॥ 
इन कालल द्रष्ट इय चित्त निज । मुप अग्ग आ्ासुर सयन 
सषेप कौ तुम तत्त मत । मस्मे गदि रायौ सुमन ॥ 

छ° ॥ ९५५ ॥ 
काल तिमिर पर वरयो । विति तिदिभमन - काल तिमिर्‌ पर वरय । चिति तिषिभ्रमनवुभाभ।। ॥ 














1 
1 
॥ 
{ 


(१) ए० क० क०--पौरत्त ॥ [२] ए० कृ० का ०--मुत्ति॥ 

















~ 


| तकल सुप ख ग्यान चय कालद सुम ॥ 

| जनस भये भयो मद्‌ । राति च काल पलट | 

॑ निंद मद घन काम । धाम आ्ावरद्‌ा घट । 

॑ व घलद्‌ ख्रप्य शग्सप्प्‌ किय । गज्जन जम उनमद्‌ फिर्‌। 

| रिथधिजात जत दिष्यो नयन । नदि अचिज्न नरकदि पिर ॥ 
छं ° ॥ ९५६ ॥ 

| म्ररन-लत्री मव पार केस हौ सक्ता हे। 

| दृहा, "कङ्क राड्‌ जामानि तव । किमि भव तरिये पार्‌॥ 

1 


वाहौ राई जोगिंद्‌ तुम । गुरमति चिश्रुवन सार ॥ 
| छ्ं० || ९५७ ॥ 
 राव्रख्जी का बचनश्षत्र घम्म ओर साखीक मुक्ति कथन । 
 कावित्त जाग्रति सुपपति सुपन । तुरिय अवस्था ये च्यारहि॥ 
ता सध्ये वय यर । लहै सद असद सु सारदि॥ 
| मात पित्त माने सुरेव । देवकरि आावध माने ॥ 
। सुवामि भस्म आचर । दुष्ट क्रित धर्‌ न काने॥ 
समप सुकं म सह दरि सहस । अयम गम पायन धर्‌ ] 
सुष दुष्प स्वामि निज सुद्र । इम पचौ पारद तिर ॥ 
@'° ॥ ८८ ॥ 
वेद्‌" नौति धर चलं । स्वामि भम्मह नन चुक्‌ ॥ 
लोग विद्ध जोगव । अण्प दरि ध्यान न सुक्क ॥ 
सवद्‌ जोति रषं लौन । भम्म कुत वासर कम्म ।॥ 
जद काल मंपत्त । आय अरि पुत्तह म्म ॥ 
संकलपि समैस साड सरिस । मनह निर्जन जाति द्रग) 
मधि रचे खर बिह सुमन) रह मुगति सारूपमग॥ 
° ॥ ९५९ ॥ 


जन्न्+=- --- 


=-= 


| 
| 
| 
| 


[प =न-------~शर्ण्-- 


(१) ए० कू० को०-ह्‌ (२) ९०य्‌ °कां ० नरक पैर । 
(३) ए० छ० को०-- “कहौ राय नोद्‌ सुर, तुम मत चमुवन सार । 
(1 को ०--देव । (२) मो मुक्ति । 


त 


~अ" ~ 


(+ ८०७ 


छ़ादटवां समय ६६४ | प्रव्यीराजरासो। २२६९. 
त व 





पिये सगति धर्‌ श्रोन } पिंड पावकं च्राहारे ॥ 
सांष््‌ समप्पे प्रान । सौस उर शकर धार ॥ 
रंत तुट्ि पय चंपहि। डिभि लमग्गहि सग गिद्धिय॥ 
जय घंट निज स्वासि | लगं तास्त मन वद्धिय॥ 
मंडलष्ट टस दसद जर । जोव जोग गति उद्धर । 
निरकार ध्वान राप नु तिज । इम भव सारूपद तिर ॥ 
द° ॥ ९६० ॥ 
नषे भूत मव सकल । अकल आानंद कलन मन ॥ 
काम कध सद्‌ रहित । अद्धित दित चित्त म्रद तन ॥ 
निंद ्रस्तुति ससति । रसति स्वा मित्त समर रन ॥ 
सञ्जा धर्‌ कर वज । अङ्क वज्र ग श्चरिन गन॥ 
जंप्पौ सुखम जामानि जद्‌ । अनदद्‌ सद्‌ मत्ता मवन ॥ 
जानंत विदुप मति सकल तुम । वहत बात जपत. कवन ॥ 
० ॥ ८६१॥ 
प्ररन-राजनीति का क्या रक्षण हे । 
दृहा ॥ राजनौति पुच्छिय सुफरि | जदव जाम सुभाई॥ 
। किमि दचौ भव उत्तर । जपि समर न््प राड्‌ ॥ दं ॥ ९६२ ॥ 
रवर जी का वचन-राजनीति वशोन। 
। पडरो ॥ मव पार्‌ तार उद्वार्‌ बात । सुनि कदो जद जामानि तात' ॥ 
रजनौति विद पदिले सुधरम्म । मालीय काम त्यों नरपति कम्म ॥ 
| ० ॥ €€२॥ 
लटि गये मर तर जरनि हीन। तिन पोपि पानि फनि पुष्टि कौन॥ 
तिम कर सुदहितते हीन पुष्टि । मनसा प्रसन्न सद्‌ रहं तुष्टि । 
छ्‌० ॥ ९&४ ॥ 
फल फाल डार ल्‌,नि लेड कच्छि।न््रप सचिथ करपि कर दरे लच्छि॥ 
नहि लि्‌ माल न्प करिउपाद्‌ । सरिजाद्‌ सुफल त्यों लच्दि जाई ॥ 
(९) कृ० ए०-- चात, मे ०नात । 


(२) ए ० को*--ग्यो 
१ ० का 

















स 


श -"-"---- --------- ~ ---~---~ ~ -=------ --- न्न ~+ --- 


। 





९२२६८ पथ्त्रीराजरस्रो। [ साखटवां समय १4: 





॥ 
°| 











पप्रतकोल सुप खड । ग्यान उय कालह मुभ ॥ 

जनस भये" भयो मृद्‌ । राति चकास" पलद्ध 

निंद्‌ मदं धन कास | धाम च्रावरदा घट्‌ | 

व घनदह जरण अगसुप्प किय । गन्न जेम उनमद्‌ फिरः। 

रिधिजात जत दिष्यो नयन । नदि अचिज्न नरकदिः पिर्‌। 

दं ° ॥ ९५६ ॥ 

मररन-सत्रं मव पार केसे हो सकता हे । 

टृद्ा। भकदैः राद जामानि तव । किमि भव तरि पार॥ 


कौ राद जोगिंद्‌ तुम । गुरमति चिभ्रुवन सार ॥ 
छ° | ८५७ ॥ 
राव्रख्जी का वचनश्षत्र॑ धम्म ओर साखोक मुक्ति कथन । 

कवित्त जाग्रति सुपपति सुपन । तुरिय अवस्याये चयारदि॥ 

ता सथ्य वय ग्रहे । लहे सद्‌ असद सु सारदि॥ 

मात पित्त माने सुदेव । देवकरि आआवध मने ॥ 

स्वामि भस्म खाचरं । दुष्ट क्रित धर्‌ न कानं॥ 

समप सुक्‌म सदह इरि सहस । अगम गम पायन धर्‌ ॥ 

सुप दुष्प स्वामि निज सुद्धरं । इम पचौ पारह तिर्‌ । 

छ ०॥९५८॥ | 
वेद्‌" नौति घर चलं । स्वामि भम्मह नन चक्क । | 
लोग विद्ध जोगव । अण्प हरि ध्यान न मुक ॥ 
सबद ओति रं सोन । धम्म कत वासर कम्मे ॥ | 
जद्ध काल मंपत्त। खाय अरि पुत्तष् अम्म । | 
संकलपि सीस साई सरिस । मनद निरंजन जाति द्रग।॥ 


---- --------------~ ----- ~ ---- --~-~~----------~--- ~ ---_ ~~ 





मधि रचैष्र विवह सुमन। रह मुगति सारूपमग।॥ 


० ॥ ८५९ ॥ 
[का 


वन [> शुक्रो ॥ तः 
(१) ए० कु० १ ५, ९०कू्‌०को०.--नरकाह परे । 
(३) ए० ० के०--““कहो राय नागेद गुर, तुम मत च्रमुवन तार । 
(८) के(०--देव । (२) मो°--मुक्रति । 


क 








| 


| 
॥ 





। 
। 
। 
| 
। 





छ्राद्टवां समय १६५ | प्प्यीराजगासौ। २२६. 


पिये सगति धर श्रोन } पिंड पावक आदार ॥ 
साद ससप्पे प्रान । सौस उर प्रकट धार ॥ 
भ्रततुट्ि एय चंपहि। डिथ लगगहि सग गिद्धिय॥ 
अय वंह निज स्वासि | लगे ताली मन वद्धिय।॥ 
मंडल स स्ट जर । जीय जोग गति उद्धरं । 
निरकार ध्यान राप भुं निज । इम भव सारूपह तिरं ॥ 
द° ॥ ९९० ॥ 
म॒वर्‌ भ्रूत समव सकल । अकल आनंद्‌ कलन मन ॥ 
काम कौध सद्‌ रदित । अदित दित चित्त यह तन॥ 
निंद्‌। श्रस्तुति ससति । रमति स्वा मित्त समर रन॥ 
सञ्जा धर्‌ कर वञ्च । अङ्गः वञ्गश्मरिन गन॥ 
जंप्पौ सुरम जामानि जद्‌ । अनदद्‌ सद्‌ मत्ता मवन ॥ 
जानत विदुप मति सकल तुम । वहत वात जंपत कवन ॥ 
द° ॥ € ६१ ॥ 
प्ररन-राजनीतिका क्या खक्षणहे। 
दृहा ॥ राजनोति पुच्छिय सुफरि । जदव जाम सुभारई्‌ ॥ 
किम ची भव उत्तरे । जंपि समर न्प राद ॥ छ” ॥ €६२॥ 


रवर जी का बचन-राजनीति वशेन । 


। पदगो ॥ भव पार तार उद्वार बात । सुनि कों जद जामानि तात' ॥ 


रजनौति विद पदिले सुधम्म । मालौय काम त्योँः नरपति कम्म ॥ 
ङ० ॥ €६२॥ 

लटि गये म॒र तर जरनि दहौन। तिन पोषि पानि फूनि पुष्टि कौन॥ 

तिम कर्‌ सुहितते हीन पुषटि। मनसा प्रसनन सद रदे तुष्टि॥ 
छ्‌० ॥ ९६४ ॥ 


फल फल डर ल नि लेड कच्छ ।ग्नप सचिय करषि कर दरं लच्छि॥ 


नदि लद माल न्प करिउपाई्‌ । सरिजाई सुफल त्यों लरिद्‌ जाइ । 


क 6 
(१) ० ए०-- वात, पो ०नात । 
(२) ९८२ द्9 {० ~--ज्या | 


~~~. 
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सिरजोर सौस सच्िजोौ दोद्‌ ।हेद्र साप मेद्‌ विपरीत नेत कद ` 
ज्यों कौन पातवे रोचनेव । नुप सावधान मन रहै तेव।॥ 
छं° ॥ ९६६ ॥ 
लघु वद्धि लि ज्यों करि उतंग । त्यों दौन नगनि' नोप कर च॑ग। 
| ह वक डार जेचलदि भुलि। तिन छंटि छुटि वहटूवै छरल॥ 
छ° ॥ ९६७ ॥ 
जे भरत्त राज सन्ने न पंक । तिन जर उपारि कट सुवंक।॥ 
ववर वारि ज्यों वाग द्ोड़्‌ | कंटकनि वंक भटरण्पिजेाद्‌॥ 
ख० ॥ < ६८ ॥ 
जे परा कान धरधर पःदइ्‌। अकुस गयंद्‌ त्यों जेर जाद । 


| 
} 


। 


( 


वर्‌ जार सचिव वघकर्‌ श्रपान | द्विट्तवः सर्प ञ्यों दुगध पान। 
छं० ॥ ९६९ ॥ 
परधान चौय नुपजार जादहि। धर जात वेर्‌ लग्ग न तादि। 
भसेवकिनौ पलि जित रामं नाद। विलस सप्तचिव ल लच्छि लाह॥ ` 
छ ॥ ९७० ॥ 
दृहा ॥ इद जामानो कथ्य कथि । कहि सघेपिय उद्न॥ 
सजो जूह सज जुद्ध भर । सनमुष अरि वेनु युद्ध 
छ० ॥ ९७१ .॥ 
रवरुजी का सव राजप॒त याद्धा्जी को समक्लना आर 
सव का रणोन्मत हो का यद्ध के लिये उचत होना । 
प्रौ ¦ संबोधि सुभट षुम्मान राद । आभासि सवे' अप्या सुभाष ॥ 
सामत सगे अरसिंह बोलि । जेतसौ लषमन लप्व ज्रोलि॥ 
छं० ॥ ८७२ ॥ 
साअंन सोद सदि लषम सीद" सत स्याम सदः रतन अवौह । 
तेजसौ राव कुड करन । देवरा देव न्विभ्भे सरन ॥ 
| > ॥ ८७३॥ 





न [4 
(९) ए० कूण को ०~-जननि । (२,ए्‌० कृ० कोा०-दषट्त | 


(2) ९० ० को ०--ञ्यां सव किनीं पत्त जिम रमे नाह । 
(४) ९० कऽ को०-ये ब॒द्ध । (९) ए० कु°को०-राइ्‌ (६) ९०कू ०करो०-- वामन । 





व =-= = ~ ~ -----_-_-_-_---------------------------------- 
छाह्टवां समय १६७ | पृथ्वीराजरासो । २२६७१ 
= य 





आभासि मौम भय सभय स्सिंघ | श्डरत्त दत्त रकग रिघ॥ 
सामंग्र राद भर समर राउ। उसे रौम गुरी उथाड॥ 

० ॥ ८७४ ॥ 
जंपेव ताम दष्षिन गुरेस । आयस्स साह अप्यो सुरस ॥ 
उच्चरहि ताग आहट स । ष्य सुमत सामक दौस॥ 

छ ० ॥ ८७५ ॥ 
प्रोकम्म कस्स उभ्भार्‌ इष्ट । प्रसि द्‌ाव घाव नपौ अदष्ट॥ 
देवत्त कत्य चाघात प्य । रष्प सुद्‌.ड चारौ सु दप्य }द्‌'° ॥९७६॥ 
तुम उच नाम रत्त साप । लष्पियं रक मसमेव लाप ॥ 
सवे सजौ उद्व सौजुद् सत्त । करन्ति अत्ति वड कवित्त ॥ 

दं ॥ ९७७ ॥ 
जंपदि सुभद्र सुनि समर राज । लष्पह्‌ सु घत्त साग्रत्त काज ॥ 
रसि साक वाकं बर्न यास । षम मिलि खर नर जोति भास। 
० ॥ ९७८ ॥ 
उद्धरिग ताम सामंत संहं । निज सात जु लष्पष् स लौह । 
सामत द्र चहुच्ोन सार । बुक्म्कामिं धीर बाजतसार्‌॥ 
द° ॥ ६७६ ॥ 
जाये सुभटर रावल रषस्सि । उभ्मरे ष्योम लग्ग उद्स्सि॥ 
च्रायो सुकम्ह मुदवन तोम । सुख अनुज वध सिष्षहि सुरोम ॥ 
द° ॥ ९८० ॥ 
बने विरद वधे सुच्यार । आवरिय ्रधिक स्रत्त भार॥ 
भर हरिय भौर अरम्गर स्टार । संकरदहि विषम सुर सड पार॥ 
० ॥ <८१॥ 
भज्ननां राई संकर पगार । सरनेत सत्त वाहा' उगार्‌ ॥ 
भल श्लिग तेज वर्‌ भाल भास । द्रत दत्त लग्गे अयास ॥ 
उदसे रोम सगुरौ उयाह । वौरक्न घतत वहं त ॥ ९ 
विस्साल रग ्रारत्त भ्रोप। जग्गव प्रजे मनु काल कोप॥ 


| स्‌०॥ ९८्३॥ 
रोमच उच्च सरि उयाल । उद्चरयो सिंघ अगे सुटाल ॥ 


न ~~ ~ 
२९६७२ पश्वीराजरासे | [ छटवां प्षमय एप 











दष मस रत्ति ्रस्माव सानि उतमेद्ध्‌ सज्नि उभ्भे उतानि ] 
ख्‌ ० ॥ ९८४ ॥ 
बलिसद्र वीर कलास वान । कुत्रर दच्छ मते मतान ॥ 
दह जुद्ध विदि ्रष्प वपान। कलद्त केलि लग्नौ भरानि॥ | 
छ्‌०॥ ९८५॥ 
उभ्भरे सद्‌ सुनि सुनि निसान । सभरिय राड्‌ चद्ञ्रान पान॥ 
चातुर अनत पग मग्ग दान । पति सरस मुगधं वांछिति विहान।॥ | 
ल °| ९८६ । | 
शिवजी का यक्ष से कहना कि इस यद्ध का संपरणं वर्णन कये। 
कवित्त । सुनिय वत्त जटधार्‌ । चित उभ्भार्‌ रदस्िरजि॥ 
मन विलास तन भास । रोम उल्लाम तास्त सलि॥ 
कदे दच्छ सम शस | कष्टो वेताल विवरि कथय ॥ 
अति लग्ग अनद्‌ । मरम पूरन भारय्य कय ॥ 
प्राकम नाम सुभटनप्रथक । कहे कौर सा विवरि विधि। 


| 
| 
असुरान पान दिष्‌ तुरक तादि सु जंपौ जुत्त ्रधि। । 
द््‌'° ॥ <८७॥ | 





यक्ष का युद्ध का वाधवार्‌ हार कहना । 


दृदा ॥ कहै दच्छ कोलासपति। सुनि धर वन सुटान॥ 


सुभर्‌ जड खग्ग रतु 1 चादञ्नान सुलतान ॥ 
°] €्ट्ट॥ 


प्रातःकार होतेही राजपृत वीरो का घर हार को तिखाजुख 
देकर युद्ध के सिये उदयत होना 


कवित्त ! होत प्रात सब षर । बभ्नि घरियार फट पह । 
मिलि बारन बर रोज । बौर संदेस तत्त क । 
स्वग मग्ग रुक्किये । चित्त रष्पो पुनि भौर ॥ 
अच्छरि वर संग्रहः । सेह अग्छ्रति सरीर । 
ष््तौन देच ट्‌ पतिय हित। दुह न सरन हित जयः ॥ 
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| लान्ति चिच पुत्ति लिषिय । जीव कविन इन ल्म्मा ॥ 
ष ० ॥ ९८९ ॥ 
रहा । दे पानौ दिली धरा । सन सा पानौ रस्पि॥ 
| सो चित्यो संसरधसी । जस्स सुकित्तिय ्रष्षि ॥ 
| कं० ॥ ९९० ६ 
लज सुरी गद्दिये इला । कटय कित्ति न खलम्गि॥ 
दिनि सा लर्‌ पलि द्ये | गोरी भ्रग्नि सुजग्गि॥ 

० ॥ ९९१ ॥ 
राट जी का कन्हासे कहूनाकरिं तुम पि कीस्ना 
की सम्हार पर रहो । 
जोर मंडि कर्हा रदं । बड़ गुज्जर रध्या ॥ 
सज्जि सेन चतुरगिनौ । उत्तर रतन बजौड्‌ ॥ 

ष्ट° ॥ €<२ ॥ 
दातत खर सा उग्गते । चहुश्चाना सह पार । 
कुष मस्चि सम्दौ मरिय। अग्गि श्रमंग भार॥ 

छ° ॥ ९<३ ॥ 
चर सुञ्रन जुडितं अथिग) गड सुं तिथि अतीत ॥ 
वाम कलह कदल अनौ । मौ म्रतिपद्‌ा अदीत ॥ 

ॐ ४ <^ ४ 
कन्हाका कहना कि हम तुमसे पहर जृह्ेगे । 
विच॑कोट पति सों कदं । कन्ड सुभर वर ताद ॥ 
हम तुम श्रग्गे स्तृ भिे । द्र४ जुद्टानौ राद॥ 

० ॥ ८९५ ॥ 

केवित्त ॥ गिर स'भरि द्‌स्दिन नरे ¦ निज सत्त मंत थर्‌ । 
तुस जपद् सामंत । खर अतितेज जुद्ध जुर॥ 
भज देवतुमसेव | कौन साजं जुध --थ्यं॥ 
पल असंष षुद्ददि । प्यार वधौ इथ्यं॥ 
पल परहि जाम तदहि धरनि । जाम ददु करे सुश्हर ॥ 
१८.७ 
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टह गुनौ सौर वौरत्त जगि) ताम तेज वहि सुभर्‌ ॥ 
स्‌० ॥ ९६६ ॥ 
रव जी का पतः तमरश्चाना परत वीर कन्हाका 
हठ करके यद्ध ये प्राण दन का उद्यत होना | 
विश्चष्परौ ॥ तव सावर जपं सम कन्हं । दँ वुको तुम तेज मन्न । 
तुम रष्ह सुपच्छ धर्‌ वधं । तुम राजौ गति राजम्‌ सर्ं॥ 
छ०॥ ९८७॥ 
तुधर तेज नेज दल तोदं । त्र गप दर्छिन गिरि सोहं । 
तो पच्छा" जदो वर बौर दैसुरहेरा्जतो नौरः। 
छं० | ९८८ ॥ 
तव हसि कनद फ पति वधं । गजं नरी तम विना निवध। 
ह बन्धो वर विरद चियारं । लदियेंसोः लागंते सार। 
कछ० ॥ ९९९ ॥ 
मेँ बश्धेव विरद तेम सोषं। सोजागे छेल'ते लोदं॥ 
न्नः कलन सादरमोकधः। मो कै जोगिनि पुर वधः ॥ 
छ० ॥ १००० ॥ 
जु खन्न" मो इन्द्र निरस्यं । चज मो कदल टेव दनु लष्प ॥ 
पल परबत्त रचों गढ भारं । सखिता ओन प्रग्र सार । 
ख० ॥ १००९१ ॥ 
जुध कोतिग कारौ चान'द्‌' । जोगिनि जच्छ वीर उनमद्‌ ॥ 
रनचर आस कारों पल पूरं । को सामंत मत्त भर दरं ॥ 
छं ॥ १००२॥ 
तब समसिंघ कषे पुम्मानं । दों वुको तुम तेजर नानं ॥ 
में रष्पमन तुम दिलौ न किन्हं। सोह कोरनमे चितन चिन्ह ।॥ 
० ॥ १ 0 ० ॥ 


रश नरी बर सिंध पर्छ ब्र । विनसे करत कारन जोगिनि पुर । 
1 


( १) मोतो पच्छ भे वर वीरं । (२) ए०्- मी) 
८ ३ ) मे०--अन। (४) ए० ० के०-कञ्न। 
=-= 


सीतं = 


। 





॥ 


| 
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तुम प्राक्रम् लौ सर्‌ सार । दधद वध भिरौ वर्‌ मार्‌॥ 
छं° ॥ १००४ ॥ 
तद रावर्‌ सिलि कर्ह प्रसंषे । खालगे शाजे शद असे ॥ 
2० ॥ १००५ ॥ 
सावर जा क्य कनहर च ब्दा करना | 


क्वित्त ॥ धरिय थ्य सिर कन्हं । प्प ति अत्ति प्रसंसे। 


चआमासिय बर्‌ भर । अपान जपे गुन असे ।॥ 
उम पष्प सप्त सप्ष | वंध वषे सर्‌ रप्प ॥ 
न्विमल नेह तिज सदः । धम्म स्वासित्त सुप्प ॥ 
उभ्भारि तेग एकैक अरग । स्वासि ग्र बाले विसि ॥ 
इष्पंव श्रग्र आसुर सयन । गयन लग्मि ग्नं रसि ॥ 
द° ॥ १००६ ॥ 
रावरु जौ के आज्ञानुसारं शजपूत सेना का 


गूर्‌डइव्यूहाकार्‌ रचा जाना । 
अप्प सुभर राट । ईस देप चराति दुर ॥ 
तामष्टरपि सुच तेज । गजि बौरत्त बौर बर्‌ ॥ 
तव जव क्रूरभ । इष्ि चिते सन अप्प ॥ 
जनिय व्यद सन्नन । सुभार उभ्भर दल दण्प'॥ 
वुश्श्छव तास चिचम पष्। वर्‌ खासुर्‌ भ्ठ स्हार बर ॥ 
भिद न च्रकल ्रिषर गदर । अति घ्रावदटरहदि दुदर षल॥ 
० ॥ १००७ ॥ 
तव जहव क्रुरंभ । राय रावल प्रति बदिय॥ 
चामर छच रपत्त । गरद्र व्यु्धं रचि मट्िय॥ 
र्कपष व्षिभद्र। ण्क पंपह जामानिय॥ 
चुचः कंध पुडीर। सेन संसु सुरतानिय॥ 
पग पिंड सिंघ अदूर पति । पुच्छ रचि मारू महन ॥ 
बासंग अग प्रथिराज कं । सुमर जुद् मत्तौ गहन ॥ 


(\) ए. छ. को.-नेह ! (२) मो.-नदल। ८३) ए. क. को-चैच। 
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छ० | १०१८ ॥ | 
। उधर हम्मीर काषीवमं दक्र यवन्‌ सेना का चन्द | 
| व्यहा कार हाना | | 
| दुष्टा ॥ उत श्रासुर सेना रची । मभ दादुलि जंवु ॥ | 
वह दैषौ चह्रुञ्ान त्रप। मुप भलदलि लगि नव ॥ 
॥ छं० ॥१००९ ॥ | 
पडीर सना का धावा करना । | 
कवित्त ॥ श्रध चद्र तत्तार । पान पन पान पृरेसी) 
षां रुस्तम मारुफ । गरुश्न गष्परति ग सौ ॥ 
शाषहटलि राव हमीर । चसर वधं दल ददी ॥ 
जिरि ससारद खय । साड दोद्यी सिर जोद्धौ। 
विह, भाय ठलकिं बदल मिलिगः। करिगद् मौरह दु उहसि। 
पुखर राद पावस न्विपति । लरन लोह शङ सुहसि। | 
[38 ॥ १.०८ ० 1] 
दृहा ॥ फनि पावस पु डौर पति । बरु करि विनवे वत्ति ॥ | 
गडि श्रानौ सुरतान कौ । के दसमौर सिर लत्त । छं? ॥ 1 ०११॥ । 


पृथ््राराज का पवस पुडयं स कहना कि नमक हराम हम्मर्‌ 
| का सर अवदृयमेव काटा जाय । | 
| 


तब राजा प्रथिराज कटि । सुनि पादस पुडौर॥ 
इतनो परिदस सारः तुच । काटदि सिर रस्मौर ॥ 
द° ॥ १०१२॥ 
घ्य गर्द गोरी सयन । गगन खग्ग उडौर # 
हकम्‌ दकि प्रथिराज दिय । तथ्य भरन पुडीर। 
क ॥ १०१३॥ 
( ४) मे.-मद्धे। (९, मो -मह्क् रहलि ङे टेव | 
| (१)९. क्‌ को. । 
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पृडीर्‌ याद्धाअः कः युद । 
रसावला ॥ जे पुडौर जन्तौ  मह्यसत्त घत्तौ । 
लगे लोह गन्त । मनो कौज पित्ती॥ 
छं० ॥ १०१४ ॥ 
शअविहात छत्तौ जुटे मेक पत्तौ ॥ 
सुदगौ सुरत्तौ । ररौ भोरि मत्तो ॥ दं ॥ १०१५ 
गजं घाय त्तो । सतं बाति रत्ती ॥ 
गहे दत ल॑तौ । चठौ कु संती॥ छं ॥ १०१६ ॥ 
नच जुग्गवंतो । मनो इन्दपेतो ॥ 
रुधी धार रत्तौ । मनो इन्द्र हत्ती ॥ द° ॥ १०१७ ॥ 
इसौ बौर वत्तौ । सु भार्य न्तौ । 
निरष्पौ फिरत्तौ । मनं वेन रत्तौ ॥ क ० ॥ १०१८ ॥ 
दूरं सेन अन्तौ । सुख जानि रत्तौः॥ ० ॥ १०१९ ॥ 
कवित्त ॥ धरौ अद्ध आ्राटत्त । मे हिंदु जुध जुट ॥ 
सार धार न्विह्ार । सार स्हर सरह तुट्‌ ॥ 
ददर वाह आदर । समर्‌ पारस ग्द धाडय । 
घरिय रकं घरियार । सार बन्न घन धाय ॥ 
प्राहार धार धःरड धनौ । कन कलंक मम्दौ चदय । 
प्रतिपदा सघन आात्रत्त जुध। घरिय एकं भ्रावुत बय ॥ 
ङ०॥ १०२०॥ 


देम्मीर की रक्षा के छिये तीन हजार्‌ गषषरो सहित 
कदं यवन सरदारो का घरा रखना । 
सहस तीन ग्र गुराय । ्ादृलि दमौर वहि ॥ 


मुररि मुररि मारूफ । श्रोट तत्तार षान रहि। 
पल ष्‌.रेस पन प्रान । जानि ंडिय षग क्िर्लिय ॥ 


| (११९. कृ-को.--4र। (२). क्‌ को. त । 
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सनद्‌ महि सघ सत्त ¡ कदर कानौ द्द्‌ दिल्लिव। 
पुडौर राइ पावस पहर । स्र उस्ार्‌ क्लग्यौ गयन ॥ 
क्रुरभराय च्रर्‌ जाद्वनि । अमर मोह भुलस्यौ समयन ॥ 

छ ° ॥ १०२९१॥ 


पटीर सेना का हुस्पीर्‌ पर धावा करना। 


हाय छाय उच्चार । भिरे पुंडीर श्टर फलि ॥ 

वजिग लोह तन घन विद्र । ब्रह्म सयौ न मुष्प पलि।॥ 
पग्ग सटकि पायक प्रमोन । बौर उत्तरे सरम्भर॥ 

रज्जि मेर वन्न प्रहार । याय अभग भग षर्‌ ॥ 

चडि कंध क्मंघन जोगिन 1 सद मद उन मद फिरि॥ | 
नारदसुतुमर जुद्च चर । जे जं जे उच्चार करि। | 


~~ ~= 


1 








छ०॥ १०२२] 
रसावला ।सु पुडीर भारी, मदमे पचार । सुच्र' धग्ग सारौ सु सौभं उभारौ । 
द° ॥ १०२३ 
सोनंगासुनारौ, दकारे उभातै। दई देवि तारी, गिधिं उत्त फारी) 
छ ° ॥ १०२४॥ 
करि नैर तासे, गिरिचा प्रदारै। कुस' सत्तितारी लगे जानि भारी 
छ ० ॥ १०२५॥ 
पिभ कीर कारो.रत'नेन सारो । मदह' मोद धारौ, चनं मै विसारी। 
० ॥ १०२६॥ | 
कह्ू' अस्स तारी, सुभैरण्य कास, उतंमग पारो. धवे ष्म धारौ ॥ | 
ङ ° ॥ १०२७ ॥ 
निषदौी विषा, असीस उचारौ। तिनं जोग गासै सुकत्तौन" हारी! 
द° ॥ १०२८ ॥ 


ध 


अ क 
को.-कहर कती दई दिष्ट्छिय । 


(१) ए्‌.कुका. 
(२)९ए्‌. कू. को.-धघारीं | ८६) ए. कृ. को.-नारी | 
| _ (४). क. कोनकुक्तीत। __ _______ 


(४) [.-मुक्रत्तीत । | 
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पगं मग्ग षास, किनं स क पारौ।सिरं ईस सारी.दग यो ब्रह्मचारौ ॥ 
ङ्‌ ° ॥ १०९२९ ॥ 
हम्मीर के एक साई, पडीरो मसे वारह्‌ यादा आर 
वेजर खवास का काम आना । 
कवित्त ॥ परिग घाय नारेन । बघ ह मौर मुकतिबर्‌ ॥ 
दाद्स षट पुङीर। सुभट उत्तरियषम्ग खर ॥ 
घौर षवास वेजला । सार धर धर तरि वधर ॥ 
उप्यर संडि उचार ¦ बस्थौ हाहलि दंसंमर ॥ 
सजि वस अभ्म पारिग परौ । परिगह सौसद सौर धरि॥ 
जीवत सरत्त संजन दुजन । साम द्रोह कौजंन वर ॥ 
० || १०३० ॥ 
पुडीर सना के धावा करते ही यवन सेना कं एक रख 
जवानां का हम्मीर को घर टना) 
दस हजार श्रसवार । लष्प पेदल सुपंति करि॥ 
| जवर जग डरवान । युटि हथनारि क्रु करि ॥ 
| 


सवर खर पुडौर । सार सहि सन्हो धायो॥ 
मार मार उचार। बौर बर बौर उचायो॥ 
पन वद्धि द्र कायर घटे । धरिय दोह उधरौय बर ॥ 
दम्मौरराद जंव धनौ । लरन लोह पावस पदर ॥ 
° ॥ १०३१ ॥ 
पावकस की पावस स उपमा) 
| मुरिल्ल ॥ भरि पावस सिर वर प्राहारं । बरपत रुद्धि धरं छिदवार'॥ 
पग विन्न.ल जोगिनि सिरधार । बग्मो सौ जव, परिवार'॥ 
छं० ॥ १०३२ ॥ 
चाटक॥ कटि दक करे जिनके किरथ' । मनौ इद्रवेधू धरमे' रचय ॥ 
भमक्त सषम्गोन पग्गनि बजे । सुनि बदति कि गर सद्‌ सलज। 
1 0. । 


 |_ ५९) ९. क. को मक्के स पगा नग्गन वन। 
1 ~ 
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& [ छाकठयां समज १५। 
लवटांड्‌ सुसखोक्रिय वेलतर | पम रभन भन रभ बर'॥ 
कुरी दि वल्लि सुनौर वर । वद्धि पावस पावस् भगभर'। 
ख०॥ १०३४ ॥ 
पाव पुंडोर का टूम्मीर्‌ का सर काट ठेना। 
कवित्त ॥ स्वासि वचन सभारि। दकि हग पावस तद ॥ 
स्दापति दल सिलि गयो । साम द्रोरी हमीर जह ॥ 
उदहि सों करि संग। इदित कर पग्ग समाद्यो॥ 
घरौ सुतन पिजि पत । सौस दुरजन कं वाच्यौ 
वाहनप.ग कणौ पिन्ुन । पमकि उगथगनिदिप्ययी॥ 
नारद बौर वेताल मिलि । जोगिनि सद्‌ जंजे करयो ॥ 
° ॥ १०२५॥ 
टृदा ॥ सौम देदि लियसंगि त्र । म साह दल्ल नैर । | 
च्रयद्धर सामंत पः धनि धनि जंपतधौ-॥ | 
छ० ॥ १०३२६ ॥ 
कवित्त ॥पिरिग धरनि हम्मीर । भौर भजो सेना भिरि॥ 
निघटि सेन हम्मीर । तदिन रद्र पुडौर ल्लरि॥ | 
षान षान षावास । चसौ धोरादर तड ॥ 
स्वामि भ्रम्म पावस सुपति । चडे कित्तौ चित सदौ) | 
दसलमलिग नाम दुज्न सुपर । दद भज्निय प्रथिराज चर॥ | 
धीरज धीर धीरह तनौ । जस सुधम्म सौनो सुधर ॥ | 
० ॥ १०३७॥ | 
पावम पुंडीर का हम्मीर का सरकाटकरराजाके | 
पाक्त आना ओर गजाका उसे स्वामिधोन कटुना । 
जित्ति सेन हम्मीर । मान मरटे दम्मर।॥ 
बजिथ बाज नौस्ान । धजिय गज सवद सुवरं॥ 
न्बरपञअजग्मी उर दशत । सुतन चदन भा चंदन ' 
दत संखिमन उलसि। भयौ अरि कंद मिद्र्नं ॥ 
साँदरह कहै चष्ुञ्चान र । तिन सुषसें साभम्म कहि 
पुर धौर तसलौम करि। तेग वेग चोहष्य गहि ॥ 


£ 





टृहा ॥ 
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यारि यारि वर तेग । राज अप्प पुङौरः॥ 
वर्‌ दंध्यौ स्मौ । बधं वधन हम्मौरं ॥ 
तु पौरजा बौर । धीर्‌ किम्नरी सोई किन्न ॥ 
चष रना सुक्ततार्न । इथ्य तेग जव दिव्नि ॥ 
सौ जननि बूत भ्रव गरिय 1 पु्तश मंगसमेान वर्‌ ॥ 
जा जीवत पंयह पंजर! गह साहि द्यौ स्वामि धर॥ 
द° ॥ १०३९ ॥ 
तु चदन कहि दद पौर सम धौर समानं। 
त्‌' सज्लव्‌' वधे पगम । षग्ग षद प्वरसानं ॥ 
तु' चालङो चुफि | भयौ सेनां साई ॥ 
तें वर जितते तद्धी । दृष्टय दारिम उगगाद्ौ। 
अह नरि नारौ दलह । ते खग्ग चिनवर अप्रं ॥ 
वधी सुतेग' सुरान पर्‌ । ड दुषाहइ दुच्जनह उर्‌ ॥ 
छ० ॥ १०४० ॥ 
धनिं पावस पडौर पति। पनि धनि कै सुरेव ॥ 


से सिर चरि नपे गया । कच्चौ गिला भेव ॥ 
छं० ॥ १०४१ ॥ 
दम तुमसे उड वचन कि । पथ लादौरी वत्त ॥ 


पराक्रम वणेन | 


| 
1 
व द्‌ गज्नन साहि कं । षग वचनन रद घत ॥० ॥ १०५२ ॥ 
पावस्त वृर के माका माराजाना ओर्‌ पडीरा का 


२९८? 


रसावला।सुल्ित्तान रजन, वज घगग सज्जं । ष्वद लाद षच्जषधे मसि ल्ञ 
कस० ॥ ९०४३ ॥ , 
सुने सद्‌ श्रन्न, निसान निगन्न' । ससे अंत रज्ज", सिमा चिरज्न ॥ 


तुटे कंध म्न कमद््‌'ति भन्न" । समै षग्म छन्न, सने कीज यल्ल' ॥ 


ड्‌ ॥ १०४) 


, ० ॥ १८२५॥ 


भयानक कन्न तुटे वाजि मञ्न' । परे श्रमि तन्न" 
114 


(१) मो०~पग ] 
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1 


द | 


[म 
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दरे सर अती, गज' तेम दंती । करे भ्रसि कत्त मुभारण्य स्त्ती। 


| 


ण ॥ १०४७॥ 
सुतं सुत सानं, उष्टाहै सानं । करी देवि जयं, वरद्राद््‌ रीय । 
छं ॥ १०४८ ॥ 
हि मेर्‌ सरः तुर वाजि त्रूर्‌ । उपम्मांस पूर मुर माजि घुर । 
रं ° ॥ १०४९ ॥ 
दुधं मदरदृरः ........ | दा उताउतारी,.. .. ॥ 
छ° ॥ १०५० ॥ 
पार सड छरी, काल नदर जरी । चट्‌ पटर री, वाहवानं सुरौ ॥ 
ष्‌ ०°॥ १०५१॥ 

रि दवानं गुरौ, रन्ती अच्छरी । कीय स्रं जु, ज्योभरथ्यं युर । . 
स्र० |] १०२॥ 

षरं" च्यारं चुर, चव' ओ पुक्रौ । मेद्‌ हिट श्रौ, मेष प्र्ततरौ। 
छं° ॥ १०५६ ॥ 

पार पारस फिर, सुरत्तानं गुरी । मान विटं परौ, ससी रदजुरौ । 
छं० ॥ १०५४॥ 


कवित ॥ घरिय सुच्यारि चरिच। उदे पति अरून चढत वर्‌ ॥ 
"परि पारस ष्टु बध । मथिय गरौ सयन्न मर्‌ ॥ 
विद्स सुर नर नाग । क्षौति पुडौर उचारिय॥ 


जौति किंत्ति जमनौति । जित्ति षल कुल .घय कारिय 
द॑पत्ति इस जय जयं कय । पंषिन ज जे उच्चरिय॥ 


॥ 


रस चुकिं हथषानः कजि । जं अच्छरि पंकति फिरिय ॥ 


ङ्‌०॥ ९ 


राहाबुल्लीन कै हाथी का वणन । 
सेत दष सुलतामन । सेत चारनि दल्लायं ॥ 
गन्न मेघ श्रारिष्ट । सेन समुह दस्लावे ॥ 
जूद जु आषत्त । चाव चतुरंग चपि चलि॥ 
(१) ए० ह०-धरी 
(२) ए० ० को०-- नीत की तिम जति। (३) ए० छर 


० ष्‌ भ | 


वक मी 


को-हथथान | 
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धु निहचल दह्‌ भ्रान । मेर अनद्‌ चित इलति ॥ 
सधपान मान धरि श्र टलि। हिढ्‌ मेद्‌ कदु तधरिषग ॥ 
जंगलो जुद सामंत सहर । सिर बन्न घरियार मग ॥ 

° ॥ १०५६॥ 


दापहर्‌ का रवर समर सिंह जी ओर तत्तार खांका 
मुरुूषवखा होना । 


ससर सिंह रावरशर । स्स तेरह हप्र इंडिय ॥ 
उत ततार मेारिय। विसष्प रेाष्टौ रन मंडिय॥। 
विदल डास्त श्रोडन । शरभंग षग षालि विहष्यद्ट | 
कष चद्‌ बरष्ाय। सुम इविय ह कण्यह ॥ | 
भजि मर्‌ धरम जंमन मरन । तिरन तुग सङ्घो समर ॥ 
मुरि गये डि भारथ्यमें। काद्‌ अगे श्चष्मौ श्रमर ॥ | 
द° ॥ १०५७ ॥ 
टूटा ।। सिसे षर सामंत्‌ सष । अमुर तेग सम कडि ॥ 
| ससर सिंघ रावर समर । समर भुश्रन बर चदष्टि॥ 
| | | ० ॥ १०४५८ ॥ 
भजि भरम जमन सरन । केर नन सिंघ समार ॥ 
`मुरिगम दिन भार्य किय । अषौ अष श्रमार॥ | 
षं ° ॥ १०५९ ॥ 
रसावला। हिंदू मेद्यं सुर, तार बन्ने र । पग्गपेालः भियं, घाद वष्नं नियं । | 
छं° ॥ १०६०॥। 
सार सार भुर, मत मत्ते परं | वार्मौ वारय, खर पामारया। 
° ॥ १०६१ ॥ 
दंत कट करौ, सीर सचे री । दाल माल ठरौगश्न जुण्य' परी ॥ 
छ० ॥ १०६२ ॥ 
यान मानं ररी,रासण्यों विष्रौ। जेत जातं जुरौ, काल दयान्न फिरौ॥ 
° ॥ १०६३ ॥ 
भ 


} वो > [क्व्‌ (क्न 
| (१) मोर मुरिग जिन मार्य किय 1 
नोक = ^ 








। 
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त, = 


| घाट जा उत्तरौ, फद्‌ कद्र नरौः। सीस जा उन्ती, दोम नंच भुरी। 
। क स्‌ ०॥१०९४॥ 
समर सि श जुरी, सार वितं तुरी ........ . १ 


॥ १०६५ ॥ 
¦ दूद्‌] समर्‌ सिंघ श्रारघ्य मिसि। उत मिलि पान ततार ॥ 
च्पप्म सप सौरस्म करि । ज्यों वदल घन सार्‌। 


| 
| 
| 
। ° 1 १०६६ ॥ | 
1 ॥ 
| 
| 
। 











युद्धः वणन । | 
 सुजगी॥ दुत सेन दक्षं हलक गुमानं । उजं तुब तुवा द्रम के निसान) | 
| भय नपकेरि सेरी मयानं। मनो मेघ गज दिसानं दिसानं।॥ 
| छ्‌ ° || १०६७ ॥ 
वजे घाद श्राव अन्नी पादं । करौ दौन दौनं दु दौनं दुहाई ॥ 
दबकी वक्ता कर नेज नेजं । महा मज्ञ व्ल ग्रमः जानि तेजं ॥ , 
० ॥ १०६८ ॥ | 
| गिर उतमंगं ङ्टे श्रोन लल्लौ । सुभ दग लग्गे सुपावक्घ प्रल्ल॥ 
नच कंय चनं कवं कलापं । जगौ! जागनौ जाग जपं अलाप॥ | 
° ॥ १०६९ ॥ | 


---- -------- 


रगौ रग मूसौ विताल' उस्र" । धरं कथ द्ध विरद विरद ॥ 
गय नति मिद्ध सुसिङ विमानं । वर स्भरय्य सुर ततयथयन॥ 
० || ९०७० } | 


| वव" लेक पाल' फ क्रुद्द भौर लिय सातस्ग मदा पल्ल वीर्‌॥ | 

| जयी शाप ओागद्‌ जाप्य यान ।व्जौ उक डरो मु सिंग गियन॥ 

| ॥ १०७९१ ॥ 

| तष्टा तत्त भेदो कवी चद्‌ गरौ । उमा ईस रीस बरौभद्र टौ ॥ 

तषां सुष्य दष्प' न मानः न तात । चय' तुगतुवौ ` महामेाहकात 
° ॥ १०७२ ॥ 

टृ ॥ जालप मैं जटरधार कदि । समर समर अ्रावृत्त ॥ 

स 


| (१) ए० कछ० क।°-र्गा | (४) ए०्द० क[०-त्वमग त्ववी । 
न. 





| | 
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तत्तार्‌ खां के मार जाने पर निसुरत्तं खां का समर करन्‌ | 


| कवित्न ॥ मुरत षान तत्तार । वाम निसुर्ि षान लपि॥ 


अनुज वघ साहाव । प्रस्स स्वासित्त शूर तषि॥ 
सष्टस टन सेनो । सुभार ग्न गरुश्चत्त' ॥ 
सौर्‌ धीर्‌ बर वस । जड जान जर घत्त'॥ 
उद्धर मच चर जासु चिप) ्रनियवुध घल्ल विदहसि॥ 
समर त बोर बिरदत घन । कलपि प्रान उभ्भारि सि ॥ 
° ॥ १०७४ ॥ 
चपत आसुर सेन! दष उस्मार्‌ सार शखसि। 
दस हसत दल हिंद । मदय पुव्यान भौर बसि ॥ 
ताम कल्ह्‌ गर्‌ मन्व | षग्गस्न्नोसु भ्याम सिर ॥ 
सिंघ कन्न चिच ग । लाज गज्जन व भार्‌ सिर ॥ 
सय सत्त सथ्य मर बौर वर । क्र धुक्क वाले विदसि | 
वेव चाल सन मंडि दरि । ज्ा्रिम्म खग्ग रदसि॥ 
| ङ'° ॥ १०७५ ॥ 
मुकुदडामर ॥ मिलि जता उशस्सि उदरिसिय दस्सिय अवर बोर सुधौर भर॥ 
सव जंपिय इष्ट अभिष्ट तन' पति जग्गिय अस्ति उद्दस्सि कर ॥ 
ब गज्निय करूष मष्टाभर उभ्भर श्रानन दर उव'न उव । 
सि ष्योम सुधू धरे धुश्च मंडल द्र प्रसंसिय डर सु ॥ 
° || १०७६ ॥ 
सिखि पमग उनग्ग करूर करष्यिय षडदि षड विहग षल ॥ 
धरक'त धरद्र सौर भरभ्ल्भर देय दल' मल दून दल ॥ 
विर त धराधर सार विष'डल तुषित वाह दुबाह दुर ॥ 
मुरुकं तह दङ्‌ कडकंडत कधर श्रोन देउक् दउक् जुर ॥ 
द° ॥ १०७७॥ 
हदवात दका तष्ट वक्त वक्त सैल हवकद् वक्क पग ॥ 
वष्ेय' भर -- वेय भर श्रानदु च्रानदु अप्यति कठ कठ सूकठ लग ॥ श्रानदु प्यति कूटदह कठ म्रुकट लग] 


~ -~-----~- 


1 र | ५ क (भ 
(१; मो°--आदरि । (२) म[°--अनत्त उच | 
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किसम' कित वाजिय सार सुस्ाजियतुदटिसुमुड सिकारि भज'। 
पल परिय गद्‌ कौच रारिम ग्रोन प्रवाद दूवाड़ सजः॥ 
छख ० ॥ १०६॥ 
घनन कित घट सर्कसि स्र स्टरिय पूरिय कठ पिपाम घर्‌ ॥ 
धर न"विहि वीर सुभौर्‌ वजामषह गिद्धि समम्म्भर हार भर ॥ 
तव गज्जिय कन महाभर्‌ उभ्भर दुभ्भर्‌ इकि दिसेलि दस ॥ 
द्द पिड हृद्य च्रासुर्‌ सुकर हइकिय घपियदहिदु दल॥ 
ख ° ॥ १०७९६ ॥ 
निघुस्त के एक हजार योद्धा मार्‌ जाने पर द्याह का 
उस क्री मदत करना । 


कवित्त ॥ दल श्वासुर दह पिंड । लेह भर भर आाहटिय ॥ 
सहस रए निज सेन । देपि निसुरत्तिसु षटिय॥ 
तब आ्रावरतन वीर । सेप सेना स्ाभासिय॥ 
मम भन्नो' धरा लान । करो कदल भसि रासिय॥ | 
परसंसि सदस सेना सकल । बल व धयौ साहा गजि ॥ 
तजि मेह पिड सजि भिरति मन भाय दोन मदसुद्‌ भलि 
छ ० ॥ १०८० ॥ 
दृषा ॥ इष कहत दलं बल भरिग | धरि दिसान मुलितान ॥ 
उररि सेन उप्पर परिग ! चहुश्रान) सुविदयन ॥ | 
छ्‌ ॥ १०८१ ॥ | 
कन्हराय ओर निपुरत्तखां का दद युद आर दोना का माराजान। 
मुजंमौ ॥ तब देषिय' कनद रावत सेन । सय" तौन सेष' भर श्रणञेन॥ | 
तजे इन डाड'न गन्नं गदं । दुश्र' पास क्रप्पान धारे सुब ॥ 
ङं०॥१०८्२॥ ,. 
करे" हार उभस्हार भार 'करार' । सै स्र कम्मं थलः सार सार। 
हषक'त थक्षत धक्घत धीर । दुर षग्ग षडे धर' वग्ग सैर ॥ 
० ॥ १०८३ 
` ` ल्घु जे ग~वननीतय। 
क 








----- 
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वटो जंघ जग" बनः रभ जान,। पल गद्‌ दडयर' सम्म यानः ॥ 
अलभत अतं सुभद्र सुपाय । कर्‌ घायसेल' दुहण्यं ' दुहाय ॥ 
खं ॥ १०८४ ॥ 
रक्षत फेफ सलरक्क'त डिम } धरक्षत स्‌, खो धर कि सिंभ'। 
पलचार श्रोन' चर' द'स चार' । अनघाय सु घाय' नच सुभ्भकार॥ 
० ॥ १०८५ ॥ 
लगे आसुर ददु सें घम्म षारे। करे' धाय गज्ज गदक्ष गुरारे॥ 
सय तीन तारं परे लास मत । सतं बौस च्रम्ग' करे दु श्रत'॥ 
तव कन्द देव' निरत्ति षान । मिल दद्र दिष्री करूर" दुरानः॥ 
छं० ॥ १९०८६ ॥ 
दुष्क द्ये गहक्तव सरः । चिरत दून दुर जु पूर ॥ , 
धर स्वामि भमन दु उद्वकम्म'। दुख तेन धारोजुरेजुद्धम्रम॥ 
छं० ॥ १०८७ ॥ 
दुश्र'दि ्रास्तासि साभास्सिदरून षदुञ्चसगि उभ्भारि निभ्भारिऊन ॥ 
करोसिंह सादाव सासाहिश्रान" मलेषु ठिल्न्त कटर जान॥ 
० ॥१ण८्८ ॥ 
चर्यो कलह गज्ज व लग्यौ अथास । दुश्च' श्राय श्र निष््रत्ति तास 
दु वध हम्पाम कम्मामषान। वस्ती चले इवि से कन्द ठान । 
छ० ॥ १०८६ ॥ 
कर मार सारस उभ्भार नेज' । फट टटरर' दून तुम रंज'॥ 
हने षम्ग कथ दुश्र' सौसारे। मने ग्रौफल फट मल्ल' मुटारे ॥ 
छं० ॥ १०६० ॥ 
विना श्च"सु क्लं वर' कान्ह नघे।चघरयौ रिम्म स'मः धरे जुद्ध षे ॥ 
मित्ते रक्तिं कर्ड' निद्रत्ति पान" करे षग्ग उभ्म चव ठान ढान॥ 
छ० ॥ १०९९ ॥ 
हर पग्ग कार दुश्र सौस तुद । खगे व्योम कमध माद्र उदे । 
दुभ वाह घग्ग उन्न विराजः । बिना देवल द'दु धन्ना मुसाजे"॥ 
° ॥ १०६२ ॥ 
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असौ कार सारे तिन वप्पलग । धरक्तोनि सद्र जरेवौरजमे। 
सेन कल्ल वर्खर पेतः । दू बोर भण निजं स्वामि हैतं 
छ: ॥ १०९३ ॥ 

प्ररो तुरक सवं हिंदु तासं । धन"धन्ति जयं सुर से अयाम। 

करूर सुगत्तौ जगौ जाग रां । लै ' अच्छय' रमैकसेा रस दाह ॥ 
क ॥ १०९४ ॥ | 

सो जद कन्द" मदाव्रौर कौन । महाजाति स जातिर्घयान मौनं। 

मदाजाग ध्यानं सुग्यानं जुमत्तौ । जुर जुह पावतिका सार दृत्ती। | 
छ° ॥ १०६१५॥ 

जिक्रे कलह चिचग सें वालवेाले। तिके पप्ण मग्ग दर्कर तेे। 

ष्सी जुद्व सेनापतो राउ कीनौ। जिने पान निसुरत्तिवेंभिप्त दौनो। 
दं ॥ १०८६ ॥ 

कवित्त ॥ परे घान निसुरत्ति । कर म्राक.म उद्व्रति॥ 

सुभट स्स सारइ । सथ्य निज रेड्‌ मुत्ति पिति॥ 

से सुनि च्ःमुर सेन । भयौ हलाहल घालमन । 

सायर लर उलट । कप्पि थद यट घन ॥ 

सभले तामि साहाव तमि। कमि सुत भ्हसस्ार चयि ॥ 

कलमल्िय केप आरतत तन । फिर तपि सासित्त रपि) 
द०॥ १ ०८७ ॥ 


मियां मुस्तफा का धावा करना । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
भिर्या मान पुस्तफा । उभ वंधव चरसि उभ्भर ॥ | 
धराराम उद्धरन। धरा स्वासित्त ससुर । 





॥ 
{ 


सेय निरपि साहाव। द्र ग्या तमि तामं॥ 
तम लष्यौ तत्तार । भार मंडे सिर कामं ॥ 
निसुरत्ति इयौ रावर भरन । इसलदहल'त तत्तार दल । 
तुम जाय जुरौ उष्यर करौ । परौ बध बधेव.भर ॥ 
1 ॥ १०९८ ॥ 
(६) ९०छ़० के०~ चले 
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रावरुजा कं चेरा का अतट परक्रत्‌ अर दना गाइ 
सर्तप्म लया स्च सारजाना । 


भुजगी । द्र संभले बाच गेरी नरिदं । सजे वयोम स्मसं विकस्से सुबिद्‌। 
दुश्र नाय सौसं चले ्रम्मधारी। सने उग्भरे बौर बौरत भारौ ॥ 
० ॥ १०९८९ ॥ 
सद्र दुश्च' चव सथ्यं ' ससौर । चले बाग उच विरचं ्रभौर्‌ । 
मिले अय अ व आहट राय । भर अत्ति चितेवनो धन्िताय । 
द° ॥ ११००॥ 
गज जेत सिह श्चरस्सीष्' वीह । तमे तेजसी वौर्‌ वावन लौद॥ 
नेर सिंह साजन से व धिचालः'। रजं तेज रम्त' न सार'त भाल' | 
खं ॥ ११०१ ॥ 
वधे वीर सामत स कीर रूपं । रञ्जन जेमं रञ्जुन्न ओप ॥ 
भर भीम शेमं गजे श्रीम देव | जगं माल जग्मे अरौ साल देव ॥ 
छं° ॥ ११०२ ॥ 
सद्स्स' समेक' सतः रक सथ्य । मिले षेत षग्गं गजे थ्य द्यः ॥ 
| तिन सुस्तफा मान से सेन दक । धराबीर बाजिच मीसानं धक्ष 
| ०] ११०३॥ 
सुर पुरि सिंधुर वद' सुषेत' । लकं खक्ष वधे षध नेते | 
तव चासुर'दौन गेरी दुहो । जपं चान षुम्मानश्िषटू सरां ॥ | 
० ॥ ११०४ ॥ 
दुश्र' समरे इष्ट अप्प' च्रपान' । सिले नेत धारौ उभार कि.पान॥ 
| रक्ते बान भासंग मुदं मरीच । तिरच्छ सिक्ते षग्ग तत्त तिरौच ॥ 
| छ्‌ ° ॥ ११०५ ॥ 
| ।तने तार्‌ च्रावद्च वत चि्रट' । हवः प'ड ष'ड' लगे जूट ूट' 
| कटे जंघ्‌ रभं समदम भासं! ठरे बाह कम्मोदं नालः सुरास ॥ 
| । छ्‌° ॥ ११०६ ॥ | 
| परौ सौस _ परौ सौत्रं सुध कलेवं। रजे वीरं ररुत' विसम्म सुदेव" ॥ सुधङ्घ कलेव । रजे बौर ररुस' विसम्मं सुदेव ॥ | 
¦ (५) ए६ ह° कोऽ--दनं 


१८९. 


1 
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वक्त ओ्रोन प्रवाल प्रवादं । पलं कौच म्तौ सर्म सराष्ं। 
छ० ॥ ११०७ ॥ 
धर गज्ज भार्‌ दृष्मारं करार । तर्‌ ढाल नेजा दुरेजा उभार । 
घलं वालको वाद खासत्ति रें । रसंमं असंमं उतं रभ्भः दैष्ट।॥ 
द° ॥ ११०८ ॥ 
मदौ रत्त पुर गजं सौस कच्छ । समं श्रय वेनौ नर तत मच्छ । 
रजे केन उस्नौषप खावृत्त रूपं । जल जात वेनं रलौ नेन च्रोपं । 
द° ॥ ११०९ ॥ 
कटे एम्भ षां सम्राहं करूर । मिले कम्म हे गात मोतं दुरूर । 
मराल ग्रे तत चंतौस मरद्ध । रने पष हारौ उदारौ मुसिङधे।॥ 
छं० ॥ १११०॥ 
दसौ जु श्रानुद्च मत्री ज्रपारं । मिलते वा घत्ता तुटे मुर सार । | 
सपे देव ादव्र कौतिग्ग उत्तः । न दिष्टो मनं श्र मनं श्रभुत्त ॥ 
छं ॥ ११११॥ | 
शटे सुस्तफा सीह सामल षण्गे । दुश्र' ृत्तधारी कित स्वामि "॥ 
उभे धारि उभ्मारि संगौ दुथ्य' । जपं श्रानदस' जपं इष्ट तथ्व'। 
ङं० | १११२ ॥ 
देऊ लग्गि' ऊर' चले च पिपर । लगे थ्य बथ्य अमं अदु स्र । | 
लन' ष'ड षड समं सानि मस' । चले उत्त गन्तौ न सष्यव शस) 
| द° ॥ १११३२ ॥ | 
माजाघ चिख'ग श्नोधूत राज' । अथो लानि मेर'डिगे नाहि वाज 
प्रल काल लग्मौ सुश्रसुराम सेन" । करे देव जे जे उचार' तिेन । 
द° ॥ १११४॥ 
बर जुद्ध बिरदैत रावल समान । नरौ खर केर इसे नेजवान । 
° ॥ १११५ ॥ 
रा स, 
(१) ९० ० को ०--इत्त 
(२) ९० ० को ०- मत्ते । (१) ९० कु° को ०- डन । 


-~=-~~--~------------~ ----- ~ --------~---~- 
॥ 
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मैर मुस्तफा के मारे जने पर प्राह सेनाम से ग्यारह 
मरो का धावा करना । 
कवित | परय मान सुस्तफा । इष्ि धर राम समुङ्खर। 
इसत दलि सेनं ततार । पच्छ दह पि'ड धरर ॥ 
तव मसद्‌ दह रक । राय अह बर वरद ॥ 
मिले सुभर चिच्य। जग उत्त श्रसि धीरह ॥ 
गननेस साजि ाय्यास सिर' । लगे लाश तत्त तरसि ॥ 
रन पर विड षड भर । अनिय धार सानं ^ धरसि ॥ 
छं० ॥ १११६ ॥ 
| रिस | परयो देषि मुस्तफा सहोभर । हल इलि श्रासुर सेन रिचनर ॥ 
लग्ग देय वीर रस ब्योमद । गन्द सूर कटि पलको मद्र ॥ 
द° ॥ १११७ ॥ 
1हन्द्‌ मस्टमपानं दून स्ना घ घार यड । 
चिभंगौ ॥ इष्पि ततार सेन सुभार  सुस्तफ चार्‌" इलिदाल ॥ 
जर्ग तन वौर्‌ अप्य सनौर धीर सुधौर' लपि ढाल' । 
ष्पे चड्श्रान' कर्‌ उनत्तान' जपेः चान' सुभ्भान' ॥ 
गज्न गइ समीर्‌ सेन सुभौर ब्धे तीर चलिघाल' ॥ 


0 | © © © 9 (3.8, ॥ ९ १ १८ ॥ 
बभ्न वज्नाम रमन र्दान' मय मदन ठढरि ढाल ॥ 


सिध सुररद' वीर विरद' र्नं नद्‌' रनः चौर ॥ 





चोसष्टि सुरार गाजि गुरार मदि मदार' जकार ॥ 


० ॥ १११९ ॥ 
राष्ट ईस चपि सुणैसःलिष्ट वचौस' कौरेस'॥ 


| हिद श्रसुरान षम्ग पिलान' वन्नि विनान' नीरस! ॥ 
शकः ददकार हार्‌ दलार ठह ठलार सदारः ॥ 
| गजय चिकार दय हिसार षुदि पुरार रदार'॥ 
८ 1. 
(१)१८ च° को०--धर्‌। 
| ५) ए० कु? कोा०---प्चे | (३) मो०--रुच। 
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| 
| कड कथे कध संध उलपं तुहि दशय अयकार्‌'॥ 
उर आरन दडक हृडकडदः' पन्ग कनकः घकार्‌'। 
| गज्जदि रन सर्‌ विर विरूर अच्छरि ह्म्‌ वजि तम्‌ ॥ 
| रत्तं रन्‌ चार्‌ दपि दरार्‌ रजि उरार ओपर । 
| (9, 
| फेकी फिक्र गिदरस्रार सिनद्न गुदार जेकार्‌ ॥ 
कटर फर ऊर अत दूर्‌ डिमर्रूरः भकारः 
छायो गजि सानं दनि जिद्ान सौर दिद्वानं दिपि पानं।॥ 
जु जं विज्जित्त रौ सुदत्त कडि केवत्त कुप्पान ॥ 
° ॥ ११२२॥ 
मेले. असि घातं खर सुभात बाह दवतं दमार्‌ ॥ 
| तुट्रं मब्यार दस्र सार कट उस्कार दसि हार्‌ ॥ 
जग्यौ जम दहरः घाव पदं धारह उद्र वरि वौर ॥ 
मुत्तिय चलि राद खर सुदा भोदिव राह दौर, 
छ ° ॥ ११२३२॥ 
जुद्ध' जडान षत्त फलन वौर रसान सदघ्रान ॥ 
| केविचद्‌ कहन कित्ति वपान' उभ पुनः वक्तान । 
| छ्‌ ° ॥ ११२४ 


„| श्श्रारहू मस आर सरदार साहतरविरख्जी क्रा खेत रहन! 
, कवित्त्‌ ॥ परिम सद्‌ दह रुक्त । सत्त परि रावर सिघ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
उद जु उच्वरे। इक्क ण्कःरजिरिष॥ | 





रतन सिंह अर सिंह । सिंह तेज समथ्यः । 

वीर्‌ टेव बानत । कर्‌ प्राक स्म अखकथ्य ॥ 

परिजन जेम अरजन करि । सासत सिंह हषर  वरन। 
जति श्र भेरे वरद । षले अनत षुदटरव तन ॥ 

| ० ॥ ११२५ ॥ 


खाया ॥ सदत चार सधि मीरः । निवडं विषम नद्‌ विय सत्त । ० 
ववा 1 सतार 1 त = 
१) म्र९-दव्व व वर्‌ 


। 
| 
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नदे पलचर श्रोन । हालादल विति विष माड ॥ 
.. अण ॥ ११२६॥ 
जामराय ज्व का हुरावर मे होना । 
कवित्त ॥ हालाहल वित्तय । गिद्ध जवुक कोलाहल ॥ 
रगत बुद्‌ निभ्श्रहि। त उवर डालादल॥ 
वार्‌ वार्‌ गुन धुक्क। छक श्रवन भक स्ाद्रय॥ 
हे वलिभद्र सुभद्र । सिंघ रुक्यौ रन सादय ॥ 
संग्राम वत्त रस्मिय कहै । लग्गे गत्त दुहादयां ॥ 
मे7डनद्ः गरु गरौ घटा । सु जहव तेग उचादयां॥ 
॥ ११२७ ॥ 
तब रन रत्तौ बलिभद्र । राई पावस् पग लम्भौः॥ 
तु धीरजा धीर । भौर रावतः ते भग्गौ ॥ 
हें ठ'डारौ ढाल । हाल कौ सुरतानौ ॥ 
| वड गुज्जर दादिमा, बाल बहु उरतानौ। 
| प्रारम्भ राव पज्नन सुश्च । बद्धारूबटं भरां॥ 
| असवार सनाद रू सस्च ! वे कवधव बट घरा॥ 
० ॥ ११२८ ॥ 
राह फाज पस्रसमान खाक धवा करना॥ 
रगा वस्य विच्ाय। पच्छि जद्व द्व लग्गिय॥ 
हय गय नर अआार्रिय । भररि गारी घर भग्गिय॥ 
पग छटत पतिसाह । षान षाना षुरसानौ॥ 
दिदवान कौ दद्‌ । बालि अग्गे सुरतानौ ॥ 
सिरदार सिवान निसान पति । सविद्यन असमान मति॥ 
हें दाल गदे चदान कें । तौ पठान अ्रगिवान पति॥ 


° ॥ ११२९ । 
४ 
। (१) ए०छ० को०-अवर । 
| (२) ए० छ° कों०- गोडनह्‌ । (३) ए० कु० को०--सुवर। 


(४) ए० कू० को०--ख्गे। (९) ९० कु °को ०--रावर । 
(६) मा.- वुव्वेवे वरन 


- ------~----~--~ 
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जामराय जाद्व ओर सुभान खां का यद्ध । 


चिभगौ ॥ लषु" गुर छह सत्ता तेरह मत्ता णडा श्रप्पिर्‌" श्र दोर ॥ 
षगपत्ति सुनदा नाग भदा चभगी खदा रदो ॥ 
क्रूरमा बालं संमर भ्ये सिधु ढातते उर्द्ाज्े ॥ 
गोरी घर घाल" श्वसु करि दाज्ते परि वेदाले तन लाले। 
छं ° ॥ ११३० 
घर धरि सुललतानं से षुरसानः तरतुरकान' भुज भान ॥ 
डह डह नीसान' वन्नि दु्रानः श्रसि कानः उन्भान॥ 
लदय जामानः कडि धरि ध्यान' गरि गेत्रान' सुरतान । 
सुनि सुनि सविहानः षक्किय श्रान' तेग उचान' अरसमान'॥ 
छ ° ॥ ११३१॥ । 
वह्‌ सिल्ि मरदान' करभर धानः शअसुज्रिय ठान परधानः॥ | 
वध तुरि तान मिलि वश्थान जानि विनानः मलान ॥ | 
धम धम्म लतान वहु रग नानं" राजा मानःसु विदान ॥ 
तरकिय तष तानः नष्टः सितपान' रहसि रिसानः विरभान ॥ | 
दं ° ॥ ११३२ ॥ | 
कोवि ॥ हक सबद्‌ उचार । सुग्यौ जदव जुश्ान मन ॥ | 
मनह्‌ मेघ गरजदहि दिसखान । नौसान सुहम घन॥ | 
रन दौतर तोषार ) दरसि दालाहलि दिर । 
मनो कुमद मदयौ । चद लग्गो नह मिटै ॥ | 
रभार कौर करूर भ कर । कमल अमल मुष उच्चरयो॥ 
विधि जुद् सुद सांइय सथन । सुगदः गिद्ध भिद चर्यो । 








छं ° ॥ ११३६३ ॥ 
(१) मो.-ख्धु | (२ ) ९. कु. को.-अच्छिर । 
(३) ए. कृ. को.-चिञ्न्रमारा छंदो । (४) मो०-कलि। 
[ ९), कु. कोर । (६)९ए. क. को. तह । (७) ९. ®. को.-मुहम । 
( ८ ) ए.-सुर्मद । 


क 


| 
। 





_ . ~ -~~ ~ -- ~ 
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गहर कर सिद्ध तिय मन । घनं रष्प नब लोड । 
छं ° \॥ ११३२४ ॥ 


कवित्त ॥ उर सेन आलस्म । आय आलम सपतो॥ 


रदिषट अलस) आय जदु पर दष्टकतौ॥ 
इश उर पअकुरिय । घरिय बन्जी र भ भर ॥ 
नरे नरां वित्तरिय । हरिय जम्सन भ्रावन धर्‌ ॥ 
रन राम दुजोधन भर भिरन । बालमोक ग्यासह करिय॥ 
ह्र न हेांदिदिदू्‌ तुरक । मुगति सम्ग वित्तिय घरिय॥ 
द° ॥ ११३५॥ 
जापराय जादव का खत पड़ना । 
परयौ षत परि जाम । लियो धर साहस्र भोलिय । 
तह' आसौ बलभद्र । षम्म ष लत रस दोरिय॥ 
सिवर च्रोडन कारि । तार वज्नत चिधाहय॥ 
परि पथार अगवान । याम थर हीय यरादय॥ 
सकि ढाल धरिग गोरौ गरु । मुचि वदह्ुरिं जग्गिय घरिय। 
वलिभद्र जुघ्र दिष्पौ करत । दनौ इनौ" ्रष्यन करिय ॥ 

० ॥ ११२६ । 
पञ्ज़ूनराय के पुत्र वलिमद्रं राय का धावाकरना। 
बलिभद्रह च्रागमन। पुटि नव राय मदाभर॥ 
समर सीह सेव'ज । लद लजश्निय ्वदत्र र ॥ 
सिघ राव सांपुला। रव पुरन्‌ परिष्ठारद ॥ 
पति पहार सारग । वेन बश्यल सुभारद॥ 
देवरा राव सारग समथ । पौीचौ दर देवह सुर ॥ 
चाल्‌,कक बौर डोडद रतन । तो वर सागर तेग तर ॥ 

५ वि त द° ॥ ११२७ ॥ 
ना सरदाराः का बाङ्मद्भ्‌ राय क्म 
सहायता पर उतरना । 
नय मुभट वौ तुत्त । गात उत्तग तेग गुर ॥ 


५ थि 


(\) ए. कृ. को.-दर्नो माप अप्पन करिय । 
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कुल रेच सुपरेह । जु उद्वरिय केय घुर्‌ ॥ 
स्वासि पूस्म ससंरच्य) अच्यवत्‌ इष्य प्रचारन॥ 
परगस सम्ग तनवचदहदै। धार षग तिश्य सुधारन॥ 
दिष्यौ सुराज प्रथिराजं तिन" करन खरप्पः रिमद्र कचर्‌ ॥ 
-अनुनसि सीसर असमान लगि । राय प्रचारिय तेकं भर । 
ति्‌ छ०॥ ११३८ ॥ 
वल्िमद्र के मुकावले म जलारु जछ्स्का 
आना ओर दोनों का खेत में प्रडना। 
सो तौदाम ॥ समे तिन सथ्य वसौभद्र वीर।लगेचरिसौ असि तेग तरीर्‌॥ 

सनभुप साय जलाज जल.स । ततारद् वध जरे तन जूस। 
छ०॥ ११३९॥ 
रचे सथ पच सु सथ्थिय मौर । तरक्सन'पि कमानस तीर। 

धरौ कर पग्ग उनगिय ताम । गे पर युद्धि सुधारिय काम। 

, छ° ॥ ११४० ॥ 
कर परसि कि वलौभद्र बीर । मनें मधि दंतिन गञ्जि कटौर्‌॥ | 
स'भारिय खप्पन इष्टह सभु । तरक्वि व्यौ वल सायर अमु। 

छ० ॥ ११४१ ॥ 
धरौ बर्‌ उन्नन उत्तर पान ॥ भनक्किय दच्छिन चग्ग पिलाने ॥ 
मच्यो तन मार करीर संभ । निरष्पदहि आतुर उप्पररभ।॥ 

छं° ॥ ११४२ ॥ 

वलीभद्र दद्धि न्यौ न्वपकन । च्पे कजि उप्यर्‌ वाद विधन॥ | 
चले भर सथ्य गदक्ति जुनन्र । करन्नह उप्पर आतुर रत्र ॥ | 

ॐ०॥ ११४३॥ 
तिन' बजि श्रावध रौट अपार । कटक्षट लग्गिय सोर करार ॥ 


कटौ धर सीस विस"पह स'घ। तुटं पय पानिसुजानि विरध। 
छं० ॥ ११४४॥ ._ 


| 

9 
(८१)ए्, कृ को. तन | (२)ए.क्‌. को.-किरत अर्पि । | 

| 


८२) ए, कृ.को. नमि सीस राज ङ्गं वा आय प्रचापरिय लेकञ्चर 4 





[॥ 
-----------------------_- 
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षलक्घहि सुभ्भर श्रोन प्रवाद्‌ । पलत्भय सौस सिगृद गरादह॥ 
बलौभद्र पारस रक पठान । कस्यौ अपं लघप्मि जमालन ठान ॥ 

° ॥ ११४५ ॥ 
करष्पि जमाल कमान करूर । स्यौ तिनको बर्‌ क्रुरभ ऊर्‌ ॥ 
सनंमुष च पिय ्षवप जून । बहते तल संडिय चेनिय षन ॥ 

छं° ॥ ११४६ ॥ 
सष' सिष संजिय दद्रू संस । करे धर्‌ न"पिय पि'डन सख्त । 
दिषे तव तम्मिय ताजत षान । भयन्निय युत्त ततारइ मान ॥ 
त°! ११४७ ॥ 
हहक्िय धद्किय धासिय ताट्ि। परयौ दिधि बधव लस्णिय दाइ 
सरन॑सुष सारिय स्ारिय ष्य । पर्यौ बलिभद्रद सीस अलम्म ॥ 
द° ॥ ११४८ ॥ 
हयौ विन सीस आसीवर स्ताक। प्र.यौ सिर सथ्य तुद्य साक ॥ 
विना सिर धष्विय धामिय गौर्‌ । परे सय दून सुदध्विह मीर ॥ 
० ॥ ११४९ ॥ 
| धरौ दुच्र केलि करौ सु विसम । सिरप्यर्‌ निय देव कुस'म ॥ 
| ° ॥ ११५० ॥ 
गिदिनी का संयोगिता भ्रति सवाद्‌ बणन्‌ । 
कवित्त ॥ पर यो राव वलिसद्र । स्त स्तिमि धर अग्गर सांडय ॥ 
गय रवि मंडल भेदि । जाति इर्‌ जाति सहादय॥ 


परे मीरसे तीन । परे षट सुभ्भर राजद ॥ 
यित्त सु रावर सिंघ । लगौ उर च्रच्छरि साज ॥ 


=-= ~~ = 


सुभर च्ारसेां राज रदि | गद्कि भगिगि आलस्स भर ॥ 
गिहिनिय कदे सजागि सुनि । धनि सु जुद्ध तुश्च कत गर। 
० ॥ ११५१ ॥ 
दृहा ॥ समर सिंघ मर जड परि । अनौ वाम दिसि भंजि॥ 
ता उष्पर्‌ पुडैर्‌ गजि । इनन सर्‌ धर्‌ सञ्ज ॥ 
° ॥ ११५२ ॥ 


~~~ ~~~ --~- ---~ - 
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कवि ॥ परे विषम परथ्यार्‌ । बौर पावस गुर गञ्यो॥ 
गाज पान गदति। वधि से साहिव सज्यौ ॥ 
जथ सहस सर सौर । सहस पुडौर सत्तो ॥ 
निपस कीर उस्मार्‌ । उसं लग्ग उत तन्तौ ॥ 
सकर स्कार धार लस्गिय त्रिषम । सिर धरि षत पुन पूर धर। 
तुदत सिय उड श्रलेग । मरने घन दौसिनि दपि भर । 
° ॥ ११५३ ॥ 


| [+ 9 ग्न $ क | 
। गाजी खां जर पावकस पुंडीर का दद्‌ युद्ध । पावका 
| मारा जाना। 


पद्ररौ ॥ लम्गे सु घाव पुडौर मौर । जग्गयौ विपम रसर्ट्र वीर । 
| कट कटे पम्ग लग्ग विरूर । ्रावरे वौर्‌ गाजंत शूर ॥ 
द° ॥ ११५४ ॥ 
गाजौय षान पृ डौर बेालि। उत्तग गात गरुखत्त ते7लि ॥ 
चयभाग संगि तालौ सुवीर । मनु मिले सिंघ गज्नं गुदौर ॥ | 
द° ॥ ११५५ ॥ 
| विक्रसे नयन मिलि मु मेह । म्रकुटी सु सौस मिलि जम अूह। 
उद्ियसु बीर वंबरि दुश्रान। चिकुटौयस्षाजि कारूर कान॥ 
छः° ॥ ११५६ ॥ 
सुष रत्त ओन विवह सुनेन । जपेय उभय भर डउचवेन॥ 
देउ स्वोमि भम्म रत्तं सुराह । उश्चरहि अन दु इस दाहइ। 
दं० ॥ ११५७ ॥ 
मुक्षिय जु सगि उन्दः उनाहइ । लग्गिय सुउश्रर फट्टिय पराह ॥ 
चत्त सुसंग बर बीर दून । असिभ्ाक सीस तुद सजन ॥ 
द° ॥ १११५८ ॥ 
सिर परे टन लग्ग सुवथ्य । घपयो षान गाजी सुह्य ॥ 
नष्पयेो धरनि गाजी सुषान । संमुद्ा द्र धायो परान । 
छं० ॥ ११५८ ॥ 
निन सौस इरासे तीन मौर। धर ठढरयौ धरनि सा.मुतन धीर । 


(त= ~ ~~. ग 


= ~ --- ---न------ > ज क = - 
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धनि धंनि सबद्‌ उदर अ्रयास। श्रारकम्म रैविरैष सुरास ॥ 

छ ° ॥ ११६० ॥ 
इन किये जड चथ दुन वार । पहिल कौसंखकौ निने पार । 
हाष्टुलियरायकौ जेत वार्‌ । सुरतान सेन को घयंकार्‌ । 

° ॥ ११६१ ॥ 
चष्टश्रान पान कौ रष्पवार्‌ | धर पय्यौ स्वामि कौ, षत्त फारि॥ 
धौरजधौर कोनी प्रान । माकौ विगत्त सन चाहष्रान ॥ 

° 1 ११६२ ॥ 
दृष्टा ॥ भ्रदिन राज लर्दिनं मने । जवं दौज वर मत्त । 
कं अरनौति राजन कर । कं षल छृंड वित्त ॥ 


° ॥ ११६१९ ॥ 
कवित्त ॥ परत राड्‌ पुडीर। मीर बज्न यह बन्न ॥ 


सनष भाद्र पद्‌ रन । रन गेना घन गन्नं ॥ 
अचल चमु चतुरग। कुष्षि कुप्पार्‌ पार 
असिनि सरन तर्‌ अतर । षग्ग कर टंड सपोग्ड॥ 
जे जे चव'त खव र्प्प चर । बरनि बरनि अचिर इरनि ॥ 
भव भाद मवन डिम य' तजि । बसि पावस्त अवक्त धरनि ॥ 
० ॥ ११६४ ॥ 
रारैवार परेवा का युद्ध समाप्त । 
मोतौदाम ॥ ॥ पञ्यौ धर पावस राड पुडीर । कियो षर कासिवर'धकरीर' 
धरद्र धार सुधार करीर । सद्यो करि मावस मत्त कटठौर ॥ 
ख्‌ ° ॥ ११६५ 
तिल तिल तेगहि बद्धिनि मौर । भर कुस संगन अगनम्भौर॥ | 
नच धर सौस श्रते धर बौंर । नचं 3 सक्त अते धर वीर ॥ 
° ॥ ११६६ ॥ 
बज मृदु मदश्ल अनक भीर । दस्तत्नल संल सरतत तथीर ।। 
गज्ज गज वाजि बजे तम तीर्‌ । दयं रवि ्रारय पारय वौर॥ 
° ॥ ११६७ ॥ 
| (१३९० ० को-पों । (२,)१० छण कोऽ-गरीर। 
(३) ९० ० कोः -मध्यो । 








"~~" -----------~--------------------------~~--- 





~~~ 
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पर्‌ षग लरगत वश्यनि हौर्‌ । जग्‌' जनु मल्ल महा भर्‌ पौर ॥ 
टगट्रून चाहत तुडन लौट । सिले भलि ग॑.ग उद्दधि मुनीर्‌ ॥ 

४ ° ॥ ११६८ ॥ 
सवे एक्‌ दवः सुकातर र । र्घकेस्हककुतनि भाक्त म "कौर ॥ 
भके सक्‌ रतत तिपत्त भकीर । धुके' भुक युक्त उभभकि उमर ॥ 

छ < ॥ ११६९ ॥ 
परयो पन पान उपान उथीर्‌ । कटे धट घुम्महि मौर सुपीर ॥ 
सुजदर दहैदरपान दयैर । मुरयौ मपिपांदस पेड अरर ॥ 





छ ० ॥ ११७० ॥ 
मि) * | ९ 
षद प.रसालत कित्तकि तीर्‌ । ऋग्‌ असु सथ्य तन' धर कौर । 
४१ > | > > ] 
छ० ॥ ११७१ ॥ 


टदा ॥ परिविसि निमि पत्तिन उद्‌ । ठटुकि सेन दुख दौोन। 
सदस शक श्राहद्ि परि । सनन छन तन छौन॥ 
छ ° ॥ ११७२ ॥ 


तजि सुने स' कित सयन । घान घान रहि भौर ॥ 
प्रात तार से दिष्पिये जोध शोध वर वौर॥ 
छं° ॥ ११७२ ॥ 


। 
| 
| 
| 
कवित्त । भयत भौति निसि खद्ध । मेध डबर दिसि दाय ॥ | 
विषम बाय बर वज्जि | खूत वेताल चिघाद्य॥ | 
बभ्निघायरन दकि | करं नारद्‌ किं्लकारिष॥ 
वद्‌ ि * न 
गिद् सिद जोगिनौ | संस्त्िकालौ द्‌ तीरिय । 
वर कीर भद्र नच तद्दां। धक्ति हक्ति देकर फटे॥ 
अच्छरिनि गौन गाव उमा। चित्तरूर्‌ दुद भरे 
द° ॥ ११७५४ ॥ 
घौर भद्र खर्‌ वौर । जौति जालपा जलप्पिय ॥ 


स 


(९) ० ® कोश-तरी दै कारिय। 
~ ~-~-- 


"~~~ 
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| 
। 


कहौ बौर बेताल । खर साम'त कलप्पिय । 
कहौ नौर सक्रमन । बौर सनि ज्योःरन म्यौ) 
कोहि दल जानि। गप्रान दिनिरकनषद्यौ ॥ 
्रारिषट राह कप रविहि । चद्‌ जोति चद दिसि द्वं । 
ग्रह साल लोड बंद्‌ नी । नौर मंसि रष्व हवं ॥ 
छ° ॥ ११७५ । 
ट्स वध कुवर्‌ । नाम सुव्वर सु त्रत्तिय॥ 
तुम सष कदल कल्यो । खर साम'त कंलप्पिय ॥ 
के मन्‌ छदनं रूप | भ्रूप ववरि करि उरहटिय ॥ 
किम भ्ररिष्ट जावच्। संगि बाना बलि फट्‌रिय॥ 
किम किससु षग्ग पजर वद्चौ । किम सुराद गद गह गदहिय॥ 
भरण्य कश्य भावं भवदि । दरक राज आच््ौ किय ॥ 
° ॥ ११७६ ॥ 
क इन्द्रौ वल सुर । गुरू ग्याद्ौ सनि तौ ॥ 
नोँम सुक्‌, विन सुक्र । जनम मंगल बुध वीजौ ॥ 
राह केत मुष रष्ि। विप्र द्‌च्छिन इरि चि'तिय॥ 
जोति चक्र जुध च>, दष्ट दानद करि मित्तिय ॥ 
चय चिपुर जीति चिपुरारि ह । षलनि मद्धि रघ्यो तिनहि। 
द ्रहनि गंठि पूजे पुटप । मुषह जुदूध ज ते' पिनहि ॥ 
छं० ॥ ११७७ ॥ 
दुतिया सोमवार का युद्ध वणेन । 
॥ वाम अनौ कदल सों वत्यौ । प्रतौ पद्‌ श्रादित्य अजतीत्थौ ॥ 
सोम दिनह दुतिया तिथ रज्यौ । दादिन कंलइ सुक दल सज्यौ ॥ 
० ॥ ११७८ ॥ 
निसा भरं अआरकम्सि सुतेनं। दल वल अप्य अध्प मिलि रनं॥ 
फ्‌नि सामत सेन बर गञ्यौ । दिस्दिवंध' कहनदह की सञ्यौ ॥ 


व ॥ ११७९ ॥ 
॥ वन 1 -----------~---------------------------~---------~--------- ------~- 
(५, एर~-दिषठी कध । | 
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ददा । श्रति आतुर जित्तन असुर । अर्‌ जित्तन सुर लोकं ॥ 


प्रतिप्रद रवि निसि यो गई । ऽयो गस रमनी कोक॥ 

स०॥ ११८० ॥ 
दोना सना का दुतिया के प्रातःकार का मेटः ॥ 
भयत प्रात निसि सुदित हुश्र। उदित रूर लिन मंभ्‌॥ 
वीर वौर संमुह चठ । चाहश्रान सुर तं ॥ 


० ॥ ११८१ ॥ ` 


राही ग्यूह्‌ का वरु वणेन । 


कवित्त ॥ सेत सच सिंदूक । सेत चामरन सेत धज ॥ 


सेत धज ्राभरन । जुद भ्रावरन पाट गज ॥ 

देम मुत्ति गज फप। टंत कलयंस कटार ॥ 

वनि अग भ्हारदि । समंक पायक पुतारद ॥ 

सुरतान घ्य षुरसानषाः। षा अग्गे मदह सरक ॥ 

दु वा₹ तेन सन्नाह वनि। मनु पर्द्िम उग्यौ अररक 
द° ॥ ११८्२॥ 


राजपूत सेना का व्यह बर वणेन । 


सेत छव नताय । जेत उभ्भौ दिसि वांई॥ 
चाव चलन चित भूश्च । धुअ रष्यन चित सांड। 
दिसि दस्छिनि चावंड। पाय सुक सिर नम्गा॥ 
समर सिघ रावर नरिद्‌ । साददिरुक रनश्मगगा॥ 
सुरतान च पावार परि । चतुरगिय च पिय सथन ॥ 
अरत्त रत्त दुनियां विषम। देवरण्य बधे गयन॥ 
छ ॥ ११८३॥ 


दूदा । उन जौते जित्त तुरक । उन भन्न भस्नाई्‌ ॥ 


उररि संन पम्मार परि । सेत इच नेता ॥ 
"० ॥ ११८४ ॥ 


कवित्त } तब दाष हाद आरिष्ट दिष्ट चामंड ओ वरिय॥ 


रे जव वग्गरिय । राम ज्रुरभ सभरिय॥ 
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घौचौ राव प्रसंग । सोधि पावस पुडौरश्॥ 
अप्य अप्य सुषदछंडि । जाय भन्नौ भर भीर ॥ 
नरप जेत राय उप्पर करन । दद दुबाह दार तनय ॥ 
तिरद्यौ सुतक्कि लग्मौ शरन । मनौ अ्रग्गि अ्जर बन ॥ 
द” ॥ ११८५ ॥ 


चामड राय कै मुकाबठ पर गाजी खां का उतरना। 


दृषा ॥ विषम सस्च सुरतान दल । बल प्रति च्ञ धाय ॥ 
जैत च सित ऊपर । तुरौ सन्न बर साय॥ 
छं । ११८६ ॥ 
भवितत } रक द्र सामंत । दंत दंतौ उष्मारिग॥ 
सिंध हक्क गय सिंघ । अम्भ लगि षमग उपारिग॥ 
` सुढल सोम नंदन । रत रावत्त विर ॥ 
अति वरकस जु कमंध । पित्त को रदे जु सुडो ॥ 
भर हरिग षान पधार लपि । बर विर्द्र दार तनय ॥ 
विभ्भार स धर सिर जुरन । सुकल कित्ति सुर वर सुनय ॥ 
डं° ॥ ११८७ ॥ 
चा्मंड राय का विषम युद्ध । 
रसावला । मेद ददद्‌ दलं । हाल लगौ दल ॥ वौरवौरं बुल। सीस हक्तं चल'॥ 
छ० ॥ ११८८ ॥ 
ब्रम कौतूहल । जोग जोगं गल । षान इल्लौ घल । छच पत्तो चलं 
छं० ॥ ११८८ ॥ 
देर मुरः मल' 1 उड लम्गौ कल' । काज साई छल । दौन दे दल 
ड० ॥ ११९० ॥ 
हाय हालं वुल । दाहिदाहि मल। उच साहो थल । मिच्छ किन्न तसं 
रं° ॥ ११८१ ॥ 
| देय देयं डद । मेद्‌ हिष्ट थर | रकरकेगर। भारि बहु करं 
छ ॥ ११८२ ॥ 


4 


-~--------- 


[व 
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छक ----- 


ता स 
कारिजा कण्फरं । गेन लग्मा वरं । गिहि जाला जमर । हासि नंच धरी 


रं° ॥ ११९३ ॥ 
सस दक्ा करं । दति दंत सरं । श्रत च्ल. । इम्भ सेदैषर॥ 
छं० ॥ ११९४ ॥ 
नाल कहूं सरः । ढाल पौलः परं । केलि सापा ठर । दौर सा ववर्‌॥ 
क० } ११९५ ॥ 
जातु कटः पर। कंथ वये मर । ताल क्न दर । सद्र कडठे तर्‌ 
छ ॥ ११९६ । 
प॑च पच घरं । सुत्ति लौ नर । राद चामंडरं । वौर गरौ लरं।॥ 
छ° ॥ ११९७ ॥ 
मुक्ति ल्य भरं 1 पंथ बालौ दरः । द्धि नटी पल । पकं पनं प्रल। 
छ° ॥ ११८८ ॥ 
साहि सोहं गल' । श्स्सिय भल्ल ॥ .... - -- ~ । ~. क 
छं ° ॥ ११६९ ॥ 


कवित्त ॥ मलक सेन सुरतान । कंलकि हिद कर वज्निय ॥ 
सार धार आौक्रत । बाज राजद तुटि तज्जिय ॥ 
स्वामि मंस है मंस । सानि संकट किय रुक ॥ 
जायि दथ्य से पच नेद कौन निजु केक ॥ 
निज भुत्त निरष्यत संभरिय । राज रजेाइञ अषपरिय॥ 
संग्राम धाम तुद्य सकल । साग सुनाई प षरिय ॥ 
छं० ॥ १२०० ॥ 
पषकि पंति पषिनिय । हदि म किनिय सुनने रुख) 
जक जच्छि अच्छरिय। ककि अच्छरौव सु हर्य ॥ 
इनकि जग्मि जागिनिय। रहकि रुधि रण सुरत्तिय। 
ददकि मस जंबुकिय । लकि सिद्धिनि असु जत्तिय ॥ 
धर नरन हरन हिद तुरक । अरकं मर चामंड किय ॥ 
द्ब दिष्टि मिष्टि सारद सरस । सुकल कित्ति कलजुग्ग जिय ॥ 
द° ॥ १२०१ ॥ 


वाता 
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दृहा ॥ लगि गरौ चहञ्रान सें । भरे रधर जल पूर ॥ 


बह दल खरि तन मंजिकं | तिन संघारिग र ॥ 
द° ॥ १२०२॥ 
` जतराव का घोडे परं सवार होना) 
क्यौ जेत है संगिःकं । चप्परि कंध सुपानि ॥ 
दल सुसिच्छ तिल तिर करनं । करि जुहार्‌ चदान ॥ 
2० ॥ १२०३॥ 


----*-- ~. 
--------- +^. 


दासडरसाय की वीरा का बान । 


कवित्त ॥ रे साहस सातरह । कर्य पावारदह आनं ॥ 


ल्प दलह भिलि गयौ । कियो लास आजार्नं ॥ 
लत उलत्त देत । धार्‌ उद्धार पिल्ल तदह ॥ 
सिर तुह समुह । भिरयोक्नमंध सिर वत्तद ॥ | 
सिर तुद सुधर संभो सिरयौ धर्‌ कंटत सिग्‌ दिष्फुरिय) 
विन सीस सहस आध पारि श्न । इम सु केलिं कासिम करिय॥ 
छ° ॥ १२०४ ॥ | 


रसावल्ला॥षग्ग षेाखे षनं। सादि गारी अन । जेतद्धच' तनं । अबु रा रायनं॥ , 





छ० ॥ १२०५ ॥ 
मेद भंजे' जिनः । अद्ध रद्धं तन' । बाद वादह' घन' ' इड मुड' चिन] | 
०॥ १२०६ ॥ 
वलिता लसन । चेषि साच मन"।उक्क लग्ग वन" इष्वि योरःयन'॥ 
° ॥ १२०७ ॥ 
वदि चदे लिनं। लाक ललाकगनं। मग्ग सम्भे सन"जेग मग्गे जनं। 
° ॥ १२०८ ॥ | 
पम्ग लग्गे दन देव पचीयनः । स्वामि छट रन ।श्रोन रेन' पन ॥ | 
° ॥ १२०९ ॥ 
पिंड सारे घन दूर भिरित यनं । कति चिच' किन"।व'द्‌ वद्‌ादइन॥ 


० ॥ १२१० ॥ 


1 
1 
व न न स निना मेनन 


१९६१ 
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देव बरदायनः। गर्श्च गार सनः ॥........ ~. |... 0 
ख ° ॥ १२११ ॥ 
कवित्त ॥ भिरि मारथ दािस्म | रुद्र रन चौय प्रकार" ॥ 
मात पित्त अर स्वामि । वाच मन कम्म सुधार । 
वेद्‌ सम्ग उध्यापि। मग्ग घप्प धर धार्‌॥ 
लोग मग्ग लम्भेन । कम्म नप्प भरतारः॥ 
च्पाटत्त जुड़ गिरि जुरिग' भय । भिरिग द्धर्‌ सामंतनर्‌।॥ 
यग पित्त षगिग दोउ दैन वर । चद्व भंति वर विष्यहर्‌॥ 
छं° ॥ १२१२ ॥ 
दा पहर होने पर जतराव का हुरावर सम्हाटखना। | 
कर विप्र समान । जेत सध्यो गज मोरिय ॥ | 
दद्‌ दुह पात्रार । वजरपित वजह जोरिय॥ | 
दति रति चाघोत। तंत जरि मच सरमादयः॥ | 
कवल पौर्‌ ज्यो" कन्द | द्‌'ति गावदहि रकि धाडय ॥ | 
प्रथिराज बौर उष्यर करन । सिंह समरसोरगमभर॥ । 
वर विषम तेज घन छंद छल । चक्तारयो वर वौर्‌ वर ॥ । 
० ॥ १२१९ ॥ | 
भियां मनसूर रुषिव्छा ओर चामेड राय काद्द्‌ 
युद्ध । दोनो का स्वग्रास्ती होना । 
मोतीदाम »॥ सब" दल गन्नन वै सुरतान। लकि ग्न चव चषहश्रान । | 
गजावति नौवति सिंधुश्च राग । देवासुर कक मनोंफ्रिरिलागि।॥ 
छ ॥ १२१४ ॥ | 
खट इथनारि तुवक ल बुर । पिबे जनु वीज गर्न गरर ॥ 
यगत्तर पष्षर टोपन याग । बच किमि सिष्यर उप्र लागि॥ 
। ° ॥ १२१५ ॥ 
| कवु ज्यो षर सोटन लोटि। पर चतुरनिनि रकि चाट ज्यों धर सलोटन लोटि । परे चतुरंगिनि रकि चोट ॥ 


| (र जमात क्न र ९) ए० 5० कोर-मारेग। १ 
( ९.) ० ९०--विचारिय, फो ० --उचास्यि । श्यद्‌ छन्द मोकषिदाम मो० मति मे नरी है। 
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` मर्द मय भीति अकारिय षार । भयो तव संभरि वार्‌ किवार ॥ 
खं° ॥ १२१६ । 
सहस्तषह च्यारि गिर असवार । न्यौ इय दाङिमि बग्ग उपारि ॥ 
भलमल सलोह अनो ष्फ मेक | टयरगय पादल पारि नेक ॥ 
द° ॥ १२१७ ॥ 
वहौ रति कुत सरजम दह | धरातर मंस चरं चषाच्चष॥ 
भृमक्त शओ्रोन चकते परवाष् । मनो नदि पावस मास थाह ॥ 
छं० ॥ १२८१८ ॥ 
म्‌ असुरान चौसदि पग्ग । दरं सुत दार ठेलि अलग्ग ॥ 
जां ज राप्‌ परयो मुप मारं तदा त पारष ष्ट्य दिषार्‌ ॥ 
| छ° ॥ १२१९ ॥ 
गव्रह सेस करतह प्वर । दिष्पौ मफरद्‌ मियां मनखूर ॥ 
स्यद्ष्ट से तनि ख रुदित । पर कर सिंगिनि सादक चिल्ल ॥ 
छं° ॥ १२२० ॥ 
कटिं कस कध भुजाउर थल । सधे तस पाडक वह भूल ॥ 
क्रम करि सादिद दौन सलान्न । गदे मन वेगम लुटि विराम। 
० ॥ ११२१ ॥ 
कर गुष शओौवत लेषु सुबद्धि । ख'कापति जौ' हनुवंत उदृद्धि । 
निज मन आगम जानि मरन्न । पवंगम पागर श्रारि चरन ।॥ 
ॐ ° ॥१२२२ ॥ 
उपानह छंडिय चाकड राट । पवन्नद वेग जवन्नरष्ट धार्‌ । 
भिम' पथ भारत पार उतारि । तिनं हरि कौ उर ध्यान सुधारि। 
छं ॥ ११२३२॥ 
करे किलकोर प्रकारिय सग । पुरौ सुफरद दिये अररधंग । 
करण्ि कमान तज्यो सर मीर । खग्यौो उर मध्य केमासदह वौर। 
० ॥ १२२४ ॥ 
तिने मनस्रर पद चिय श्राय । इल'करि पिदर किय असि घाद । 
कटे सिर दाडिम कटिटव षग । हयो मनस्र परथो कटि भग्ग ॥ 


खं० ॥ १२२५ ॥ 





---------__--_~____-------~---_--_--~_~~_~__~~__--~_---------~---~~---~--~-------~----~----_- 
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| दसौ कर मदि सुखे विरर्कान । लिलौ सुतद्रोन कँ दौ सिवदान ॥ 
रतौ धप जव सद्चाव विः श्रोर्‌ । धक्षे परि सिंधु ढाल टंदोरि॥ 
=° ॥ १२२६ ॥ 
दिस्य पद्िल गज साल गाज । ठषावत सोव गय'दन आज । 
| घर धर्‌ करून राजन सोन । लर्‌ इन भति मुन्याय समोह । 
छ०॥ १२२७ ॥ 
मध कियो धपि लधस ठस । सनो फसी छर अ'धकजेम) 
करे असतूति परे दुद्‌ दन । रिलंमद्‌ चदि अचूक सुपौन ॥ 
छ० ॥ १२२८ ॥ 
सिक्ते रिन चगल कैर्‌ विताक्त। पुसी होड नाचि वजावति गाल॥ 
दिषे कलि कोतिग कोरि तेतौस। अपच्छ्र स कि पुरि जगौ ॥ 
1 





छ° ॥ १२२९ ॥ 
चव्यं तुद्य संपद पुरि । छमुद्टिय पौज फिरो सव द्र ॥ 
घनं घन्‌ जमन ते जितवार्‌ । तिनं तिन सुम्भर्‌ पारि पयार्‌) 
द° ` १२२ ० ]] 
संघारिय भारिय मोरिथ सेन । सवती नह काद सुभोरिय सेन ॥ 
कारे घन उष्यर जेत पवार्‌ । दुश्च'तिय वार बजाई के सार। 
- ० ॥ १२२१ । 
चवदष से कटि षेत मसंद्‌ । पर्यौ धर दादिम जपय चद्‌] 


| | छ० ॥ १२३२ ॥ 
` कवित्त ॥ च्यारि सदस स्वार । मद्धि चामंड ददहिम्मौ । 


| चौदह से' मफरद । भियां मन द्र रुदिह्लौ ॥ 
हद इहक्त किलफार्‌ । सीस तुट्रदि घर धावदि॥ 
आनंदित खपदधरा । आज इच्छौवर पावहि ॥ 
वावंड राड्‌ दादर तनय । दर हारावलि सदयो ॥ 
सपफरद षान पौरोज सुच । तेजव'त भिस्तिहि गयौ ॥ 
(२ ° ॥ १ २२३ | 

जैनराय का दीरता के साथ काम आना 

प्य जत पांवार्‌ ) च नौव छिति पूरिय॥ 


-------- 
५4 म ~~~ 


~क 
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ठाहे मौर मस'द्‌ । पंति पष्पल्ि' परि नूरिय॥ 
सदस वीस इक ब्रन । सकल चासुर परि सथरि॥ 
ड मस कटवमु । श्रौन गृद्ह तथ्य करि॥ 
किलक'त जुष्य जोभिन नतौ । रची रण्य अच्छ्रि बरौ ॥ 
उहकं त उक्त सुर्‌ वीर इर । रजिय गनन जवुक ररी॥ 
छं °॥ १२९४ ॥ 


न ष 


जत के सुकावरे सं ग्यारह हजार सना के साथ 
साहु कं साने का जना। । 


सजिय जुह साहाव । रौद्र बजौ रिन स गिय ॥ 
परे पेषि पासार । पूरि असि च उद्‌ गिय॥ 
यां ताजन सा तप्पि । पेलि गज जैत समौ प्ररि ॥ 
देपि दिष्ट प्रथिराज । कोपि तनताम यरच्यरि । 
हद्‌ अप्य उप्यर जवन । भिरन श्रष्प जपे अटल ॥ 
च'प्योः सु गन्न राजन्न जुरि + ताहि सार सृघुदि षल। 
। दं ° १२३५ ॥ 
| प्रौ ॥ संमरिय रास दरस नरेस । द्धाय जाति उक्रसिन सेस ॥ 
विस्सासल विव सम प्रात रत्त। सम ललित लाँम सुष तेज तत्त ॥ 
| खं ° ॥ १२३६ ॥ 
यरकत अदर फाःकत वांह। रोमच अग सुक्ां उल्लाह ॥ 
| उघयरिय भृकुटि चिकुटौ करार । कोणे सुसार्‌ कर दंड धार ॥ 
॥ 
| 
| 
| 





छं° ॥ १२३७ ॥ 
उप्पारि क्ग्ग्‌ उभूसारि पम्ग । सारथ्यदससम स्र प्मरगग ॥ 
शरिमा सुखस्य इ कारि ददकं । निघात जेमधावत धक्त ॥ 
छ ° ॥ १२२८ ॥ 


॥ ~ 
( १) ९० ० का०~--पुप्पलि । 
नो प, नु 
| (२)म)०--अतुर। ( ३.) ए० कृ० फो०--भग्यो। 


त 





~------ 





न 
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हय दछडिद्‌तिगहिटतद्‌पि। सिम फेगानिपि उभार भपि। 
ह डु चर धर्‌ स गन्न। धर नपि लोनि ताजन्न तज्ि॥ 
छ० ॥ १२३९ ॥ 
राजन्न पान तानन वध । भानेज साष़ साष्टाव सध॥ 
लव सहस सौर सम आय गज्ि। आतस्म जानि आहन्ति जज्जि। 
छं° ॥ १२४० ॥ 
लग्गे सु घाव सम चादुञ्ान। पट प्ट परग गाजौ परान । 
तुट्रूति घाव जों सनन होय । इल शूर सिलद होय विभाय। 
छ्‌'° ॥ १२४१ ॥ 
आसन्न युद्ध लग्ग श्रपाप । तुदत सुधरभर मुभ यार ॥ 
उडत ओ्रोन तन उद्घ अत्ति। दव लग्गि जानि आयम भत्ति 
छ ° । १२४२॥ 
देखियन जु दावन दनेव । नच्च'त नचि नारद भेव ॥ 
राजन्न लग्गि राजन्न मुष्प चहुश्रान रज्जु सगौ सुवष्य। 
छं ° ॥ १२४२ ॥ 
थर धार धरनि राज' न कारि । दल भग्गिफारि मनुप्‌ट्टि पारि 
फिरि आप्र राज उप्परि पवार । अरि जित्ति राई बुह्ल विचार॥ 
० ॥ १२४४ ॥ 
जंतर का मत्य पर पुथ्वारज का दुःख करना । 
दृषा ॥ पव्यौ राव जंतदह सु रन। पति अब्बु घन धाय । 
सूर राय सोमेस सुत  करिय अप्प सिर इाय॥ 
ङ ° ॥ १२४५॥ 
कुञलिया ॥ इम दिय चच जुदांह कों । तुम लिय च मरन्न ॥ 
दम दुर्जोधन जोधभय । तुम कलि करन करन ॥ 
तुम कलि करन करन्न | इ'किंउठिसिधस्िघपर॥ 
भर उश्मारि भकोरि। तोरि गरि दतिद्‌त धर॥ 
गौ वष्छां प्रति मोह । दोह लग्गौ सुदा कह ॥ 
कहे राञ प्रथिराज। छव इम दियो दां ह कं ॥ 
ख्‌° ॥ १२४६ ॥ 
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दुहा ॥ राजन अर दोर्‌ करि । गेत प्रसंसन कान ॥ 
| दिल्ली धर अग्गर दहे | जु परयो धर आाज। 
छं ° ॥ १२४७ ॥ 
गवरि हार उचिग अवनि । पर्हिय दर्छ्‌ प्रन ॥ 
समर सुपन सुपन पिः समर । चोप सुने कविचद्‌ ॥ 
छख ०॥ १२४८ ॥ 
खीचीं प्रसंग रायका यद्ध के छिये अस्र होना। 


कवित्त ॥ हस्ति पौत पप्पर यौ । पौत चांवर गज गादिय । 
पीत टोप टटररिय । लोह हय चष्य सनादिय॥ 
सारि सिलह प्रजरिय । पोत बानाषलि सोभित ॥ 
राज राव परसंग । षित्ति खम परियां भति॥ 
तनसार धार घटि भार घट । बर लष्य वर पंच से॥ 
पमस-ग वीर आइय नरपति । सौस नवाईइय सत्त से ॥ 
० ॥ १२४९ ॥ 


शाही सेना के राजा के उपर आक्रमण करने परं 
प्रसग्‌ राय का युद्ध करना ओर मारा जाना | ` 


॥ 

गौतामालक् ॥ विंटथौ मौर राज धौर अस्स दौर अरिसियः। 
गन्न सनुर दहर षर सा करूर कस्सिय' ॥ 
उष्देसुगातं सुषष रातं तेग तात रोर ॥ 
| माते मसंद अस्सिवंदंसागिरद गोसर॥ 


ष ° ॥१२५० ॥ 





| वि'टयौ रालः मीर गाज सव्र साज संकुल ॥ 
पदौ अगति सन गज्निगेन' अप्य तेन' उज्जल' ॥ 
| वन्न सुवाजं सिंग राजः जेर नाज ज गय । 
| अंग्यि गोरी शूल पोरौ जु रोर रगय' । 





छ० ॥ १२५९१ ॥ 


५ 0 क 


~~~ ~~~ 
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गन्नौ सुप्राल' चाह्रानः गत्र दयन प्रत्न ्‌। 
सभरौ सौर्‌ चणम सीर्‌ सगु स ग्न ग्‌ ॥ 
हहं मतद लेद् वधं राज सट संकने। 

दषे प्रसंग खर अंग जुवं अग उम्मरमे॥ 








च° | १२५२ ॥ 
गज्नं सुराद्रं गज्न गाद रप ढां रज्नर्‌। 
वादंत सीरं वि तौर नेद भरः जे जर्‌ | 
ल्ग करारे अनी धारे पित्त पारे पम्नर्‌ | 
बाजत तार षम्ग यार' जह मार्‌ जग्गर्‌॥ 
द्‌ ०॥ १२५३ ॥ | 
ओ्रोन' प्रवाहं पुर्‌ पादं राद राद रस्सर । | 
सारन पोलं सौर मान राजधानः' धस्सरए॥ | 
देषे प्रसंग संसु पशग आओयश्रग अगर्‌। | 
वाजे विदहार' दार मारं सेदि आर रिगर॥ | 
द° 1 १२५४॥ 
| 


सेत प्रहार अस्सि भार सार सार वकर) 
साक भरक्त धक्त धक दोय दक ग्न र॥ 
प्रसप्रग राज बौर गाज मौर साजं दुद्रर। 
मर्ह प्रहार! तीन ताग स्हार कार वुद्रर ॥ 


ङ्‌० ॥ १२५५ ॥ 


चय बौर जुर्‌टे दुड्‌ दुरं भिले स्ट मत्तर 
वे हथ्य षड थ्य थंड तुट्‌टि रुड' गत्तर ॥ 
द° ॥ {२५६ ॥ 


दहा । दुने मीर पौचौ प्रसंग । सानि अनो अनमत । 


बाज बड़ समुक्िन पर । भयौ कौच पलं अस ॥ 
ङः ॥ १२५० ॥ 


अ 


-~+---=~---------~ 
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वर्गरीराय की कीश्ता जर उका पांच मुस्छमार संश्टायं 


वावित्त ॥ परयो राव पस्सग। एम्ग पौचौ पति पुत्तो ॥ 


चोर सौर सजया । भार पारथ ज्यौ" जुत्तो ॥ 

से ह्य से' हष्य। गेन ण्व किय गान ॥ 

वरत इच्छ धरसिचड । द्रोह श्रोनह किय पानह ॥ 

ससिर्यराव स्षभरि धरा सघनं घाय समुद लरिय॥ 

जिस जिस सुजुस्स्स्ति धरनि परिय । तिम तिम इद्रासन टरिव॥ 
छं° ॥ १२५८ ॥ 


वि 


का मार क्र सरना । 


मेातीदाम । परयो रन पौचिय राव प्रस'ग । तिलत्तिल बौर सुबटियं खग ॥ 


बुस मय मेड गद्य ठान । कमे फिरि कुडलि राजन ठान ॥ 

ड ° ॥१२५९ ॥ 
घल घन पष्पर्‌ पारस भीर । ठनक्रिय घंट रनंक्िय तीर्‌ । 
दनं हन सद सुवञ्जिय दाका । धरर बज्जिय  षम्गनि धाक । 

ड ° ॥१२६०॥ 
्मंकदि षम्गरि मंसिरि राज । मनो घन मह्धि सु कौज बिरेजि॥ 
फड़ण्फदि फेफ तडप्फहि मौर । नच तिन नद्‌ सुनद्दिय रौर ॥ 

च° ॥१२६१ ॥ 
षलक्षिं पोनिय श्रोनः सपर्‌ । बर बर च्रच्छरि सुच्छरि खर ॥ 
प्रवा जाधहि गारिय अप्य। कर्‌ प्रथसिष समावरि धष्य॥ 

छे० ॥ १२६२॥ 
गहहद्धिय गज्जि सस्त'द राज । चले गुरु दिः गद्द्धिख गाज ॥ 
नयो स्सिर सां मुवम्गारि बौर । भिल्यौ मनु कुञर्‌ संसिः कटठौर॥ 

दं ° ॥ १२६३ ॥ 
नप्यो दय संस्हि सु ताजिय तार । जप्यौ सुप रुदित उखित मार ॥ 


प 


(१, ९० एर को०-- पतौ । 


। (२) मोर--गल्निय । (३) मो~-नवै तिन पह मदद वीर । 
` (४ मेो०~--श्रोनह। 
2. 
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<र्‌ धव सौर ससद्‌ सदाह | परयोषयपेत सुघाय च्रघार्‌॥ 
स्‌'° ॥ १२६४ ॥ 
लयो यणं सुसार सस द्‌ । दयो तव वभ्मारि राय स्विद्‌ ।॥ 
चट्‌ हय तंषिव राण प्रस्य । चच्छौो इय ताम द्रौ ख्य श्रग। 
छ ° ॥ १२६५ ॥ 
द्यो पुनि राज इर श्ररि वाज । चदं सोद भंजिय वग्गुरि गाज ॥ 
द्वौ फिर राजसु वाज रैव | कंडे च्य दस्म अना अनिरव॥ 
छ ° ॥ १२६६} 
रस्यो रनि बग्गरि धाय प्रधाय । इर दह पच मसद्‌ सुराई॥ 
ख्‌ ० ॥ १२६७ ॥ 
खविन्त ! परयो स्प्‌.सि वगगरिय । वरून शहम्गरिय सुरगिय॥ 
सुर्सेाक शचकज्ताक । साक जारथ्य कुर्गिय ।॥ 
वालप्न जोवनष्ह । वड़े बड़ पन वड़ाष्य ॥ 
ससर राज प्रथिराज । गाज दस वेर चढाइय॥ 
दिव दिवस देव जज करहि । पुह पजरि रच्छं धरनि। 
संजि लोक लोकं लोकन, सघन । वरयौ देव मंडलि तरनि । 
छं° ॥ १२६८ । 
श्यी दन का पथ्वीराज को घरना । सिंह परमार का अइ 
आष्छर १९ द्युड सरदार का मार कर आप सरना । 
स्ज'मी॥ परयो बग्गर देषि मोरी नरिंद।भयो राह रुप'बस्यो जानि इद 
कद्ध सन्न मीर सम सद्‌ नंपेर । चितं अतप जानि यौपश धंषे ॥ 
छं° ॥ १२६९ ॥ 
धरे लष्ठ लेष्ट सव दु राजः । चले चाल वे गुर मौर गाज ॥ 
रे पारस कुःडसौ चाडञ्ान । मिखे मौर हकं ` दके राज धान । 
द° ॥ १२७० ॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 








(१)९० कु० को०-- छोकत। 
(२९) ९० ० को०-तषे। 
क 1. 
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क 


९‹२)२० छ० कौत कताः! 





गज नदह गीसान सेरौ भयंद्‌ । र्न तूर पूर नदे सिच तद्‌ ॥ 
गजं बिटय राज मह्‌ सुसन्न । ठनक्घ घन धृघर घटयत ॥ 
ङं ॥ १२७१ । 
षनक्क पितं पश्षरं षान षान! फिर ठाल ठाल' पताकं परान ॥ 
मलक सवे' धीर बान त वानः । एन इक सद' वुल' चाद्खानः । 
ू छं° ॥ १२७९२ ॥ 
शमद्ध प्तक सनाह सनाष्‌ । किल कार धक्तार्‌ हदार्‌ गाह ॥ 
गहै दथ्य ण्य कसान' कमान । धरे नेज षरगे उष्ज्जं उपाम्‌' ॥ 
° ॥ १२७३ 
वदे दौन दीनं सुरलं ससद । लक्घ मुषे मौर तेज दुषद' ! 
दिषे सीर रजे गिरदे गदक् । कडु चाहृश्रानं कुपानं सुदक्ष ॥ 
छ° ॥ १२७४ ॥ 
दिषे राज पामार सि"घं समुष्प। नयौ साद सीसं फिरयो रिम्स 
हइनमत्‌ इष्ट" जपं जाप ताम कंम्या सिंघ जमः गजेटति दामः ॥ 
° ॥ १२७१५ । 
मिल्यो धाय ग्नं गजे मौर्‌ जुर्‌ । घट' धौर षडे कल' संचि क्रुड॥ 
च्ने्िघ पञ् गुर्‌ गज्नि गन्ज। इने सुडिद्‌त पथः वाध भन्ज॥ 
ह° ॥ १२७६ ॥ 
धसक धल नाम नाग सभाग। भज केवि विकार छ'डे विथाग॥ 
धकं कीर पांश्यर रूप बिरूर । ठरे मीर सौस धरती करूर॥ 
° ॥ १२७७ ॥ 
ममः भ्रावध' भूर सामुष्य मुष्य' । यल' अ वुल पुरि सा सौस रप्या 
कर्‌ श्रग्ग्‌ कहं तिन वाष् तुद । मुष अग्गे थरा नाम लटः ॥ 
द° ॥ १२७८ ॥ 
द्िग मडि देष सिरंतुटटि देष । च्य मस मौर कटे सानि सेष॥ 
मर्त स्ज्न सक्न्न समभर करौ मभ पामार गज्न कौर ५ 
छं० ॥ १२७९ ॥ 
फिर कुडस्ती तक तार" करोर" किर मीरजे ममनों दंड धार५ 
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} 


लवं द्विगग पासार्‌ क्षा मुद्ध कामायनी प्राततमौर्‌ उकः मेन" ताम 
खः०॥ १२८० ॥ 
गज वाज तद्रू रसौ सिध सेस' । पलक सुश्रोनं यरे पड वेस'॥ 
भरतं विन्नं द्विग जघ सथ्य । रव भान सथ्यान व्रीपमरश्यं ॥ | 
छ ० ॥ १२८१॥ | 
यवे हेषिय सोष्ठ भात सेन" । जपे तात मातं विरू सुषेनः। | 
तव पान राजनं ताजनन सेर । लौ पान आक्रुव दार हेर" । 
छ ॥ १२८्२॥ । 
नसी मौर रोसन दोस्त दाह" अलीपान आसनि अक्तां उमाह 
दषः पच सादाव सापास वान"! वर्‌' तेक दर्‌ सम प्रान यान॥ 
छ्‌ ° ॥ १२८३॥ 
विषली जवे" सि" साद्दाव सेन" करे दक कम्मं दद पचतेन॥' 
सथ अपसि ध सम जु लग्गे। सदा सार आवद अवह जगे।, 
छ्‌ ° ॥ १२८४ । 
दष पच मीर पये' सिह थ्य सय सेन धाय अघाय समध्य 
छ ० ॥ १२८५ ॥ 
मद्ावीर श्यं भूत सेनः सुन चसक" पछ्षोनि नाली धर दादि रत। 
तव्‌ पेलयथौ गज्न गोर सद्दाद' । इयौ घम्म पासार्‌ भासु ड ताव 
द्धं ° ॥ १२८६ ॥ 
कटे सुडद्‌तः समं जार धार पिररौ गन्नभग्मौ दिरिग्गौ विरार। 
थुक्छो घाय आअभ्यायतता सिध सार सिरं देव खम्सनन नधे यपार॥ ' 
छ ०।।१२८७ ॥ 
ठरयौ खष्य सुभ्भाय तद्ग परघ्न" सत" निरसयं निरमयं च्य ननन। 
परयोसिष पामर सामार्‌ वचच। षल' पेत ज्यों भूत भरू सुन॑च॥, 
० | १२८८ ॥ 
घुल दघि सि'घं भभक्घ' सुभीर' । ररे वान मान' फिर फौज तीर।॥ | 


(२ ) ए० क० फो०-मार) 


स( ४) मोमो क्षोनियं नाहिषर उर । 


(९) ए० स9 के ०--नेनं। | 
~ 4. ~ | 3 
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दुरयी सिधज्यो सिंघ दोनी सुषेत गक सुमौर रजेदौ रदेत"॥ 
छ ° ॥१२८२८९॥ 
कवित । परत सि घ खाचिञ्ज। विरद सांईं सुज पजर ॥ 
सुनदित करौ जीह । नतर र्यो सुष संजर ॥ 
ते कतार्‌ कु'उल्तिय । रास संडललौ उललिय ॥ 
द्ल दल सुष सष चद्‌ । इद्‌ बर्‌ सरवर पएुल्लिय। 
घनधाय अघाय निधाय अरि । सत सुभाय परतंग करि। 
दल होत जोन जातिदि तिनदहि । मिलत खर दिघ्यौ सुरि ॥ 
० ॥ १२९०॥ 
दाही सेना का जर जोर पकडना ओर खोहाना का अग्रसर 
होकर ख रना । 
उत्तम संदद सत्त । इत सामत अह्र परि॥ 
घरिय वद दिन वित्त। बहिय सलिता ओनदह भर ॥ 
उभ ईस दच्च विभर । विरस हालाहल वित्तौ ॥ 
यद अय समेत । करत जु तन रित्तौ ॥ 
दिप्यौ सु शजरन स्यैस पर। करत युद्ध हकत सुभर ॥ 
। मोनदिय सौर सरद समन। गहन राज दौरे दुच्ार। 


ख ° ॥१२९१॥ 
टृहा । चात असीर च्रभौर द । विन है गहन सुराज ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
देपि लोद्ानो दारिपरि ग्रहि असिवर गुर गाज ॥ 
छ्‌ ° ॥ १२९२॥ 
खोहाना का खड खड हीते हुए मी अतुर पराक्रम 
कर के अपने मारने वारे को मारकर मरना । 
भुज गौ ॥ तव गज्िय' कीर च्राजानवादं। मिल्यौ मौर अहो सुरः जदराष् 
रसौ वक्र उम्भारि ग्न निदंगं। सदंश्रस काजेंरजं कज्िजग 
छं° ॥ १२८३ ॥ 
लगे मीर सो' धौर जुद्ध जुधार' । तवे' राय अहं भरं साटि सार 





२६६९८ 
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तने जुद्ध श्रनस्रूत सततौ अपारं । तिनं तेग कन्न अस्भत्रे कर्‌र॥ 
छ° ॥ १२२९४ ॥ 
तते' स्ंमरे दष्ट आलात वाहं । सुप उच्रयौ वीर्‌ मंत्र विवाह । 
तिन ह†क धाक सुवन्नी विरूरं । सव्यो जुह स्रानुद्न जुर्‌ करर । 
छं° ॥ १२९१ ॥ 
सिर तैकतुट्रन उद्त दीसं । विना पंप पवी परे नमम सौम। 
कटे सूर वाष्ं लघे उद जान । मनो श्रानन पच चौलं चिरान'॥ | 





° ॥ १२९६ }॥ |. 


दिय तार्‌ तारी चवदधी सनदी । दिप कीर कोतिग्ग सारण मदौ । | 
भरं भार उभ फार लां लृहानौ । किख ल्त -पआलत प्राहार प्रानौ 

खं० ॥ १२९७ ॥ | 
४ (र $ (२ $ ष | ॥ 
परे सोर वसं उभे अग्गिवानं | तवे ायसरं स॑त तेग' उस्न ॥ | 
| 
| 


| 


दिष सोन दीन' जये दीन रद । समं राज दौर गजेमेघ मद्‌ ॥ 
छं० ॥ १२९८ ॥ 
तिन उच गात वर्‌ उचषशाथं। चग ख्ग तुट्‌ट तिन लात घात 
तवे ्राहयं अड्‌ अजान वाहं । तिनं ज॒दध लग्ग्यौ करूर कराद्‌ | 
छ° ॥ १२८९९ ॥ | 
मिले लो लौदान सम्सन्न मीरः । उसे खर साभम्म गन्नं गौर । 
उभे तक उतंग उम्भारि भारं । मिक्त बौर तत्त उभे नेकतार्‌\ 
ङण ॥ १३०० 1 
हयो आाक तेक' सुउन्ने उना । उभे सीस तुटटे परे ममि थाौ। 
लग्गे थ्य हण्य' वल' दून सक्त' । हयौ मीर कडार लोद्न धक। 
खं° ॥ १२०१ ॥ 


परयो मौर संमन्न भूमी भयान) षे देव कौतिग्ग देषन जानः ॥ 
तवं आय तेकं' दयौ मोन दन । कटौ मध्य तुटो दु भाग कौन ॥ 


° ॥ १३०२ ॥ 
रयौ अद भागं धरनी सुरस । उधमाग कट" लग्यौ काल भेस। 
यै मोनदौ ताम कंट्‌्टारि ऊर' ¦! धरा ताम न्यो महामेद गूर। 

° ॥ १२०२ ॥ 


का ना 


| 


। 
। 
| 


। 
| 
। 


| 
। 
। 
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कवित्‌ 


परयौ जाम जाहान षड धरन्तरी । जय' सद भासंत सेना परनी॥ 
४ ५ # द ° ॥ १२०४ ॥ 
। परयौ हाय अजानं । बाह चयषड धरनी ॥ 
जै जे जे जंप'त | सुष्प सव सेन पश्नी॥ 
धनि धनि जपि सुरेस । सु धुतिं नारद्‌ उचार'॥ 
करिग देवं सव कित्ति । वुट्‌ठि नम पुद्प श्रपोर' । 
कौतिम्ग सर यव्यो सुर्ह । सदय टगदटरग सुख भरनि। 
आसंस कर श्रच्छरि सथल । गयो सेदि संडल तरनि । 
ड ° ॥ १३२०५ ॥ 


रोहाना के बार कमघुन्ज शजा का धावा करना । 


स्वामि खड तिजं खत । जानि कोष्यो कमघञजं ॥ 

पम्ग आरुह वर्‌ दद ¦ जानि कुल अप्पन लञ्ज' । 

परे सु धन सोमंत । चग्ग दषे सुरतानः'। 

सजे हयम्गय दर्‌ । नौर्‌ वर सौर कमान ॥ 

शुध करत राज दिष्य दुहर * । अप्य मच भरव जप्यौ ॥ 
उभ्मारि पम्ग अओौडन उल सि । करि किलक समुह थप्यौ 


द॑ ° ॥ १३०६ ॥ 


जारज्ज सिह का पराक्रम ओर एक मुसट्मान सरदार 


का उसे पेते आकर मारना। 


भुजगी ॥ किलक्कार चन्कार क म्यौ कमद्ध। सथं भैरव" आय सौमंच वट 


(१ 


चलौ जोगिनौ सथ्य सदं भयानं । चडे ज्यायसः सब्र रेष त जानः ॥ 
छ० # १३०७॥ 

भर च्रारजं रूप देष्यौ अनुपं। विति नेन ठंके किते जु ऊप ॥ 

भरौ जृ मष्ट क्रम्धौ परग धार । गजे सिंघ आवद वादौ अपार ॥ 
ट्‌ ॥ १३०८ ॥ 

वियं पड दाजी नर' तेक तुटटे । तर जानि कतारिया क्ट कुरे) 

निजं पान पड करे विद्वि पं । भजे गज्न विवकार फट भसुड'॥ 
स्‌° ॥ १३०८ ॥ 

9 ए० ₹० को०- सहर । 


र 
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२३२० प्रश्यीराख सागनो [ उाच्टवां मपय २११ | 








पपलोतार्‌ तचत वौर्‌' विघ्रं | नच जोगिन खोनघट अघाई। 

सद्घरुस'च पंच णच सधे सहि दिष्यो।चस्यो तथ्य मग्न जद तज्‌ रघ्पौ॥ 

| 

०॥ १३१०॥ | 

स्वे आय ड्ध सतं सीर्‌ रक।सिर्यो मच्च जह तिन त'मि तेक॥ | 
वरे लाघव चम्म वाद्त वेग । सर्‌ कोवि तुट्‌ट धर्‌ केवि रेगः। 

1 ९९1..4 

परे सौर पड विषठड' धरनी । रग टग्म लग्नौ जुध' जोव रकी ॥ | 

सिरतेग तुरति उडति दौसेः। दरे वाय मानो फल ताल जौसे॥ 

° ॥ १३२२ ॥ | 

परे प्म चअयास तुरी धरन्नै। मनो अच्छमैी माल नंप वरन्नौ]' 

परे पोल उड जन्तौ जुवास'। परे मनु जोतिष्प विद्धः ऋयास्त॥ | 

| 

॥ 

| 

| 

| 








छं° ॥ १३१३ ॥ 
पल कीच मच्यौ धर ओ्रोन धार करं भोरवमदह्‌ मत्तौ फिकार। 
परे बोस अगम दद पचमौर'! विर निकरे देत नदर सभौर^॥ 
० ॥ १३१४॥ 
परथौ दिद र्न सादाव सम्प । मध्यं पच सारुस्स मैरदुरम। 
चरथो मार मार जपं जीद तामं। मज आसुर" सेन दषे दुराम॥ | 
द ॥ १३१५॥ | 
च'प्यौ साहि बाजौसनं सुष्य अप्प । करौचारजं सिंघ जेगं सुधप्य। 
कर' ऊच ऊभार षड करूर । भरक्त सेना करं भ्तर कर ॥ 
ङ'०° ॥१३२१६॥ 
दिष्पौ साह समीप सारूप षान। चप अश्च आयो चपौ अस्सदान। 
तमे आय पुष्टी दर अर्सि ताम।वर' सीस तुरब्यौ फिरयौभ्मि ठाम 
॥ १३१७ ॥ 
सनसुष्प सादयव स'मौप मन्नं । विना सौस धाथ करे षग्ग उन्न ॥ |) 


इयौ पड ऋाका' दय' कध तुखौ। रयं जन्त सादाव साथूमि लुशौ 
| ०॥ १२१८ 


वि ५ 
(९) मो ०-परीर) 
" र 


२३२१ 
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` 1-- 


| गिरय रमि ्रारन्न सारज्न रर । कुसम सुन सिर देष भुन ॥ 
० ॥ १३१९ ॥ 





सोमवार कै युद्ध का विशाम्‌) 


टृदा ॥ भिज्ञ षान प्रान सव । ग्रहै षवि सिय सादि॥ 


1 | 
भयो श्रम विभस्स जुध । धनि धनि अपिय' तादि॥ | 


| 
छ्‌ ° ॥ १६२० ॥ 
योगनी र वेताल का शिवके सपु युद्ध की 
प्रहास्ता करना । । 


कवित्‌ ॥ नह देवासुर जुङ्ध । चद्‌ तारका न हीई। | 
नह पारय भारय समान । राम रावन ज्ुध जोई ॥ 
तह सुचि पुर चिपुरारि देव द्एनव तनन सात्तव # | 
समर सिंघ नारद्नरिद्‌। सतुं कहू जुधं ज्ञात्व ॥ | 

| 


1 


| 


। 
1 
। 


चामड राद बर जेतसी । समर मिंघ राजन्र वलि ॥ 
¦ सग्राम जिम्मः भार्यं जिति ! अमरः सहा दकषवेर खि ॥ 
| , द° ॥ १६२६९॥ 
` दूरा | इथ्य रक रक विदथ । विद््थ शक इक घषड॥ 
दल राजन समुस्िन परौ। बा राज्ञ चामड॥ 

| छ'° ॥१२९२२ ॥ 

तथ कुक्रम वज्निम्‌ दसन । जसन जेम चितितार्‌ ॥ 
कलंद सुप्रिय सनमय मथन । सुनि गुवरिय" उर हार ॥ 
| ख ° ॥ १२२२ ॥ 
यक्ष का! षीस केर्चासटलटे जाकर रिव्जी शो दना 
| आर सृत बीरों का पराक्रम कहना । 
केविल ॥ त्छ सीस स्तौ पच्‌ । ईस अग्ग सुसपक्ती ।। 
| समर सिध चामड। जोत जदव बल दिनी ॥ 

जोर विन्न भारथ्य । सेन पुद्रौ सुलतानौ ॥ 
| (१९० षः कोऽ-ज्यै। (२) ए९ क्‌० कोररव्छ। (3) ९० छु० को०.प्िम्प 3 
| । (४ )ए० द° को०-अमरहा षर तेन दश| (९) मोर-गरिय। 


१९६ 





५ 
न 
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----~---- 
--~--~---- -- ~+ 


२६९२ ए्व्मरीगज गसो [ छ खटवां समय २१६ 


टे दुता दुच्र जद । जार वोललौ सुर्‌ वानी 
र्‌ उदिति । सर्‌ भग्गौ दिवि दीन भौ ॥ 
रिगि। रक ससर रादर उभा ॥ 


° ॥ १२२४ ॥ 
अ रयन अ्रतरिय। जु वतरिय सपत्तिय॥ 


ट्र खट जोगिनिय । घ्च॑दर वेताल विकृन्तिय 

जाल'धर्‌ स'सुपिय । ईस अग्गे" इन कय्यिय॥ 

भिरि जिते दिदुष्र तुर । श्रथ जो वित्तिव। 
चाम्रड राय की तारीए़। 

च्वावड रद्र सिर समर सिर । सिर जदव क्रम चलति ॥ 


घांवार सस पचो पयित। रुद्र माल गटिव सुगलि॥ 
छ ० ॥ १३२५ ॥ 








~~~ ~+ ~~. 


“~~~ *-~-=~---~ 


सदन समद वल्लार 1 नास जानौ रोहिल्लौ ॥ 

दल सोसन सुरतान | खग्ग न्ग सु इकन्ली॥ 
तादय धर स्र्लरिय । स्ारदरहिद्‌ सर वुद्र ॥ 
पग पच्छा न फिरत। षग्गफर मखं उट्ढे। 

घग भार मान तेतौसनौ । सद्िर भष भल्लोरियो ॥ 
कट्टिय कुलाद' कलत रद । टकौ ढाल ठ'टोरियो। 
। ति ख ° ॥ १२२६ ॥ 
मारू महनंग राय का तारीफ । 

मार रा महनग । धद्धि नौसान दियद्‌ ॥ 

यर्‌ केवर ब'गास । तरसि तोप्पर चटंदरे ॥ 

समर सिध रवर सभौर । वीर पावस रा अम्गौ । 
सारप्पर घरष्परद्धि । तेग तेरहसे भग्नौ ॥ 

कचरत्त षान ततार सों । वर विचा बोखयो समुष ॥ 


मुदि मर्द जानि मिलि मर्द हो । दौ सुहिष्दु तुय मेर्‌ रुष ॥ 
छ्‌ ० ॥ १३२७॥ 


८ १) मो०--सो, मौ । ८ २) ९० ० को ० -विवध्यिय | 


(३) ए० 5० को०-कहार | । 
स 


__._-------~---_-~-~_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


---*---------- १ 


| परत षान तत्तार्‌ । एर २ मरू ख मग्मन॥ 
ख्य कंद दिय पाद्‌ । उतरि विथकसन्नं सुसस्मन ॥ 
"च गात दरहाघ। तेग लन उभ्मोरिस ।॥ 
धात षम व्विषघात । जानि स्रलरि च्छदलारिथ । 
बर करियतुट्ि फट्टिय सुसिद्‌ । रदिर धार्‌ समुह ठरिय। 
सोसियदि सुभट दिष्दू तुर्क । जस जोगिनि जे ऊ करिथि ॥ | 
० ॥ १९२८ ॥ 
नाहर राय परिहर का सारीष्‌ | 
इत तव सहस नरस । उत्त ष धार्‌ ततार ह ॥ 
इत गोरिय कल सवस 1 उत्त नाहर्‌ चरिद्धाश्ह ॥' 
दुवे सेतपति र । पुर हकार इवाद्य ॥ 
त संभरिय सहाय । उत्त षुश्सान सदाद्य॥ 
सद्‌ मोष दयुद्टिजुद्रिय विसर । दुभभ्स्र' तेग लगिय सुभर॥ 
| अर उद्र वृत्त लज्निय सुभर | दुह-नःरिद्‌ षुट्रिय जुसिर 
छ° ॥ १६२२९ ॥ 
। जिद्धि मुष क्रूर कपर । सुषश तंगौल्ल प्रकासिय ॥ 
जिह सुषप यग मद्‌ वद्‌ । मुद्ध किसना गिर्‌ वासिय॥ 
जिहि मुष रस्य रस्य । धर्‌ रसधरनि पराइन । 
जिहि सुष हरिहर भजन । सुत्ति लस्भय पारादन ॥ 
सो सुप्ष परषि परिहार पर । षग ततार्‌ संसुद्ध मिलिच ॥ 
| सो साम काज दिन्द्र तुरक! सो मुण्ड विंड किय ॥ 
छं ° ॥ १६३० ॥ 
यक्ष का राव समरातहजा का 
| तारप ररम | 
ददा 1 सित सरे समुच्चरिय। कंध दुवेर सुते ॥ 
दिसि दस राय द्लत रहि ॥ समर समप्पन वेर्‌ ॥ 


(१) मे०~दुतर} (२) को ०-पुमिर 


--------------------------~-~----- -------------~-- ~~~ ----------- 
~: ~= 
1 
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धृवित्त । दिषित राष दखल स । देव मंगत पुर्‌ ~ ॥ 
स्मर सिषं रावर रव । श्रगमे' मह गासिय] 


| छठवां समश २११ 
| मंच जच तच र्छलग्‌ | धित ङेल वल जग्यौ | 

| 

1 

| 

| 

| 

। 





भिरन तेक गोरियं ततारं । गज्जवि भल सग्यौ ॥ | 
महि मन्तन सौ उप्पर करन । रेन हार सिर सुकवौ ॥ | 
चाचग्ग दोर्‌ ईश्व सुश्च । भरनिधारं धर युक्तयो ॥ | 
छ ° ॥ १३२२ ॥ | 

परत ताद परेतेष्पि ) वीर जदव जसु हिमरी) | 
जोति जगत उनच्छरिय । महन सीर दिद दिन्नो ॥ | 
धासि कलाप रघरिय । रायबसंदरलवुद्रौ॥ | 
तन तिल तिल व्ह मत्तं । मरेन जौवन परि ुर्‌टो ॥ | 
सामंत राय सिर सि'घलय । कछु सुवार वौरह वहिय ॥ | 
सित कत तंत तिहि यार्‌ तब । विवरि विवरि जप्पह कंडिय॥ । 
। छं 1 १३द२॥ | 

| 


दृद ॥ सुविधि रेफ हम कुल कलिं । कं सुनि दृशन कान ॥ 
गुरजन गुर बतत रह । जमौ पयंपि पुरान ॥ 
छं 1] १२३२४ ॥ 
छवित्तं ॥ खव देव सन्यास । सुगंप तारुनि वुसचारिये 
षनिद्रय दल दलमलियं । पुरुषे पर चरन नलोरिय॥ | 
एफ सच दर्चिय संधंम्म । थमत सवामि सुभ॥ 
गन गा गर खड पेलि? छर यिय सुदाद्‌ उध॥ । 
मंडल्िंय मर्द मेवार परुं । मिलि प्रधानं पुंच्छिवं प्रसने । 
रिषि कदि सद्िय संमिते सकस । सर्विधि षेद ववि सु सुन! 
ॐ ॥ १६२४ ५ 
दशा ॥ तुभ वय उददिम सौर मन । जन रस सरसम दिद ॥ 
| टस दसरध्‌ बिरध कथ + सुनष्ु सुनावन इट 
| छ ° ५९३२२६६ 


( *‰ ) मो०--व॑निय ! 


~ ~ ---~~ -------*--~-----~- ~ 


न 
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कवित्त ॥ नौर सं बावरिम । राय दिष्पत हेवग्गिरि ॥ 
समर सिंह रावल रवद्‌ । सिरनद बाह बरि॥ 
ते उधान मंडल नरिद्‌ | छ्चग छव धर ॥ 
सन्य ससौ उद्वय गलग्ग । पूजिग गवरौ बर्‌ ] 
सिर सरह दीन सुरपति सुपति । विपति वीर गवरिय दलद्। 
तत्तार पान सुरतान दसत । विषम बीर कदल करद । 
चत ध ° ॥ १३२७ ॥ 
अन्यान्य मरत सरद कं नास अर उनका पराक्रम्‌ । 
तब सुरत हिदुञ नरि'द। सुह किय मदनसिय। 
पारिहार परतघ्पि । इष्पि मडलद न दसिय। 
जुरि जुन सारग। अग ठेलिय दल गोरिय ५ 
उह समे सम सूर । रहत ददुश्च वर जोरिय॥ 
| प्रिय प्रथम राव षौचौ पिज्यो। पिग षिन पिन सारष भरिय ॥ 
| रूतद्‌त द्‌तौय तन । सुषि राव पुनर परिय ॥ 
| ° ॥ १३३८ ॥ 
| दृहा ॥ षट अस्षिय निसि षट घरिय । भरिय सुभूमि भयान । 
| पलचर चरवर्‌ विधु विनद् । मुरत भूमि सुलतान॥ 
छ ०॥ १३२९ ॥ 
एक द्र सामत पट । सद षरिगिई घट दून ॥ 
विटि राज प्रथिशजं को । फिरि पारस दिसि खून। 
ॐ ° ॥ १३४० ॥ 
कवित्त ॥ छक सार नरिद । पर्य पारस दल सद्धिय ॥ | 
बर च्रातुर पतिप्तार । तेन चार्वदिसि मुद्कियं ॥ | 
सवं सथ्य प्रथिराज। रण्पि साई दृत दुक्किय ॥ | 
पग्ग मग्ग बोदहिथ्य । कौर अवसान न चुक्धिय॥ | 
लोपत लोह गोरी सुभर। पति अहो पतिमेरमभौ॥ 
सम लग्गि धार धौरह धनौ । परयौ बौर सिरभगमभौ॥ | 


त 
| १). ङ्‌, को.-मत। 


न 


~ 
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| सारगसाय क पारे जान पर पहार बीरों का 
परक्रम करना | 
परत भोसि सारग । गुरजं बज्जिय सिर मोरिय॥ 
वज्ज वौर्‌ कट्‌ वज्ञ । वज्ज अग्गे वर्‌ जोरिय॥ 
सस्व घात आघात । कट्टर कुटरग यदि तारं॥ 
पव्व पति तव विटि! सेक लगि असिवर्‌ कार ॥ 
परिहार एरिग्गर सोसि सम! फेरि राज पारस परिव॥ 
चदान वोर समुह असुर । गह गद गोरी उच्रिय॥ 
छ्‌ ° ॥ १३४२ । 
सुनि गद गह खविदहान । भाव भर मानरप्मिगर्य॥ 
चरन अचल चल दहष्य। चित निहि निद निदचल कय ॥ 
सर्च तेज जम जुत्त । द्‌ त कटू मतवा रन ॥ 
दोउ आरस्तुति उस्चार । पुदय नंप सुरताउनि ॥ 
पितभार भम्म जल स्षामि कं। धार असौधर धार वर । 
बुह्धयौ विव पामार भर । प्रति वुको नन श्रप्य कर ॥ 
। "० ॥ १२४३ ॥ 
परत षेत पामार पान! बर्‌ धार धार चडि. ॥ 
बर्‌ द्रोपत्ि जिम चौर । सत्त वेलौ सुरग वटि, ॥ 
बर गौरौ बसतेन। प्रच कुम मग्ग चलाव । 
परि पावस चहुअान | पिरत छिन मग्ग छुड्ावंः ॥ 
' साभ्रम्म मग्ग जिदि वधयो सो धार धार होय उत्तरिय॥ 
च पयो फेरि गोरौ गरु । फेरि राज पारस परिय॥ 
| ङ्‌ ० ॥ १२४४ ॥ 
दहा ॥ कटि मक्त ससेन वर्‌ । उभ परिग्गह राज ॥ 
गर आस गोरो गहन । गहन मोह गह पाज. 
| | ° ॥ १२४५ ॥ 
कवित्त ॥ उभ ब'ध परिद्ार 1 सन दु मग्ग समादौ॥ 
दल घच्छौ प्रथिरान। बल न घौ बलधाड ॥ 
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बार्‌ वेर. चह खन । सादि मुष चदि गज चद । 
दज पटर तिन दोन । आय व्रत्तर अग वद्र ॥ 
फिरि वाम मग्ग उभ्भौ नरपति । द दक चर्ले नसे ॥ 
मधयान कंत को नौर ज्यौ । कंघुं ञरग्या भ॑ज जद्धौ ॥ 
छ° ॥ १३२४६ ॥ 
पर्त सीर मारुत्त ! कौर बज्िय सुरतानद् ॥ 
देव भूसि दस षान । जान जानीहि रसानह॥ 
रक राय दस षान । घान घुटिय धर षम्गद ॥ 
च्रासमान श्रच्डरिथ ! भयो कोतुदसल मग्ग ॥ 


सुर कडिय ससौदर अपनो । अप अपलोक सुनी ॥ 
बर कीर बीर सित कंत सहु । जोनि सुहागिन सुपन्नौ॥ 
छं ॥ १३४७ ॥ 
सब हिन्दू या सुसख्मान वीरो की बहादुर । 
सारंग सारंग रूप । सिक्ते दसषान महमद ॥ 
यौ' गन्नयो गुर रन्न । जंत मुनि इक गरुच्र सद्‌ ॥ 
षग वबरि उच्छारि। ढारि दण्थर पथ्यार ॥ 
सार श्रोन स्हसूरिय । नष्य प्राक,म्म सथ्थारं ॥ 
ताजौय कं जगदीस दिय । सुष सुसद्धि संभर धनिय॥ 
ललवसोक लोक संडल गयो । धरकि दस रकह मनिय ॥ 
छं ॥ १३४८ ॥ 
पव षान तत्तार । षब मारू महनसिय॥ 
पुव षान च्रापूव । जेन सधयौ रन गंसिय ॥ 
पव धुम्म सामित्त। षद सिर वतेग म्रहारिय॥ 
नाहर राय नरिद्‌ । परिय पष्यर प्राहमरिय) 
श्रदिष्ार हिन्दु सादिव सुदिन । वह भोर वह पेत मुश्च। 
दालक नेज नौसान ठरि । सन सयन संडौ सुसुञ्च॥ 
ख० ४ १३४८ ॥ 
प ॥ गिरिजा गन पुकर्छिय गृपत । सुनिय सुपुप्प निधान । 


न न _ । 
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पृ्थ्य'राजयारो 











जड धरिय लरिगय क्रत । चाहृ्रान सुरतान ॥ 


त ° ॥ १२५० ॥ 
दतिया सामवार्‌ का युध, समाप्त । 


कवित्त ॥ दूतिष दित्स सथ्रम । धाम धतरिय दिति उत्तर ॥ 


देवराज दोलति पान । जुद्िय रन दृम्तर ॥ 
दुशं राय सामित्त। मुहमुद करि भरि आवध॥ 
सिर किर सिर तुट्रत। तति वज्िय सुरगावध। 
कथ कमल केलि कमला पतिय । दुग च्छि दुस््ह कथिय॥ 
सुनि सुनि अक्न जट धर जुगद | सुगति मगि नंदि पारथिय।॥ 
छ'° ॥ १३५१ ॥ 
सुवर्‌ बौर बन सिंघ । धीर जिरि धर उत्तारिय॥ 
मिच्छवान सुरतान  लोद लाहौर उवारिष॥ 
ता पौरुष परतष्पि । इप्ि अष्पर कति च॑द्द॥ 
देवासुर दलन दिय । भिरिय मुख पर सुज दडह॥ 
्रावरत सीदि नन षि दिय! पदर रक वज्निय विषम ॥ | 
जम जुरन ण्य लग्गिय न कलु । खर मडि मडल सुषम ॥ | 
क्‌° ॥ १२५२ ॥ | 
रात्रे व्यतीत होन पर पनः दोना स्ना का | 
। युद आरंम होना 
नववति निसि न॑ सौय । वज्जि नौसान सवद्धिय ॥ 
दिद्वान सुरतान | हिंदु धर बर करि सि्चिय॥ 
गथ भग्गिय खग्ग लह । सह संभरि सभरयो ॥ 
= । पिन जन लन जुरन । कौलि गोरिय घर घरयौ ॥ 
तदिन तुरग मोदिल मर्द । अरुन अरुन म'उल गद्धियः ॥ 
चु चकारि चित्त चिजग पष । बर विषान रथ रदिय॥ 
| ° 1 १३५३ 
गकि सेन हिद नरिद्‌) चप्यौ धरि भ्रावध। 
, तब रार भर दुसट । सोस भारत सादर उध। 











| 
| 
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सत्त सुधर सामत। चव भर रावर सिंघह। 
तिन दिष्यौ प्रथिराज । जुद्ध रक रष्पत रि ष ॥ 
नृप नाई सौसं अम्र उक्रसि ष्ठि सुलम्ग वीर रस॥ 
उट सुलो दुश्र सामिष्ट्र । रक तत्त अस्सिय उकसि ॥ 
ॐ ० ६ १२५४ ॥ 


प्वीराज क रक्षक सर्दारों के नामः, राजपूत सेना के पराक्रम 


सर यवन सना का षिचरू पडना । 


विश्नष्पते ॥ सोल'की सौम बर वौर' । पारिदार दकच्छन रनधौर ॥ 


कमधन्नष रयसिंघ मदहाभर । मारौ अचल अचल अवध भर्‌ ॥ 
ॐ ° ॥ १२५५ ॥ 
विजय राज वध्येल गुभभग ई । मोलन से गर रत्त जुड़ र ॥ 
मल्लन सायर अरसी शहर । आर निज पति अग्ग करूर ॥ 
द०॥ १६५६ ॥ 
तीन सुभट रावर नमि सिंघ । आर पह प्रथिराज उरय ॥ 
सिलषदार भाषर वर अंग ' सुञखन धाय दुज्जनं दखल जग ॥ 
° ॥ १३५७ ॥ 


षम्ग धार देदल षावासं । आय चपि षह जगल पास ॥ 
नौर करारे आवध वल्नं । भरदरि मोर खुद भन्न ॥ 

° ॥ १२५८ ॥ 
परिय भौर देपिय पष सि'ध' । दिय ज्रायस प्रथिराज अस्थ ॥ 
गे दभर दह रावर चड़ । आर षान साटि तसि अड ॥ 

दछं० ॥ १६५९ ॥ 
प पिसेज नव राजन वः । आ्रास्तम सालम फते अपूव ॥ 
पौरन रेसन मवति मौर । राजन ताजन जन योर ॥ 

छं०॥ १२६० ॥ 
लोगन कालन दाश गाजी । सेरन पोन गनौ पाँ न्याज ॥ 
इासन्‌ पां विरहमपां पान" ग्नो पान दाद्पां सान ॥ 

द° ॥ १३६१ ॥ 


थ 


१.८४ 
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सुस्तफ यां उम्र बां अक्षन । को जग पान जलाल समन्तन ॥ 
शरन मरन देगन दोस्न । लास नगालिव षान समोसन। 
० ॥ १३६२ ॥ 
र रन मौर रची षोनः। तोसुन मूसन सो सन वान । 
भरीपान खरेम सुरेभ' । सक्षत पान जल्‌ यां जनेज' ॥ 
ख० 1 १३६९ ॥ 
कायम पान मरना महरी) भोसन पान जकेवस ददी ॥ 
मन्तो मार्‌ समर सी ्रग्गे'। मनो कञ्ज सिघं सो लगे ॥ 
। छ० ॥ १३६४ ॥ 


्रावध प्रावधं वज्नि ्चरपार। सेलशिसेल सों सारे सार ॥ 
श्रस्सौ भर कर पटा पारं । धरव हार्‌ चदय घग धार ॥ 
छं ° ॥ १३६५ ॥ 
भभ कट कठ रकेकं। करे धाव छलि काश्डलकेकं ॥ 
छत श्यत रभम सम खरः । मानों कथ्ठर जद करूर ॥ 
° ॥ १२६६ ॥ 


केस उकस्से तुद आरावं । धर ऊपर भर कर महाजुध॥ 
स्रौन प्रवाद-षलक्ध घाल' । फरके फेफर तुद्र वाल ॥ 
छ० ॥ १२६७ ॥ 


रिय पच श्ुङधह परचारं । हिंदु मेद घन परे पयार ॥ 
सारि षान दस राय रव" । परि धरनी क्रित करे रवद ॥ 
2० १३६८ ॥ 


प्राया ॥ यह रावर बर मीरः । सद्य षाम ठान भर धौर ॥ 


भ भत्रे गये सुरे । रोहत रवि बिब रःय षुम्मान ॥ 
द° ॥ १३६९ ॥ 


दृहा ॥ भगौ सेन सुराम रन । गर पास बन षान ॥ 


देषि ष्य दोरयौ बिहसि । सन्नि सोस असमान ॥ 
दं ॥ १३७० ॥ 


 ~------~ 
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शाही सनामसेश्चाह्‌ के भाँजे खानखाना का 
अथसर होना आर उसका पराक्रम वणेन । 


सुजंगौ ॥ तब त्नयो षान पानौ करूर । सुरत्तान भानेज शुङ्' अरूर' ॥ 


| 
| 


( १) ९० ह° के[०---सुप्प्‌ | 


सहस्सषचच प्वं बर बधि फोजं। बवे वाच दीनं सुदीन सरोजं । 
° ॥ १६७१ ॥ 
इहकारि गज्न सुसीर' गुदौर' । करो सत्र मानं सुरक्षौ कटौर॥ 
सनमुष्प रा स्वासि विष शः कोट'। सदरम" चिवीरः बर वधि श्रो 
छ ° ॥ १३७२ ॥ 
भिरे धाय दूम' उभे हिदुमीर' । वको उच वाक जुट जु धौर' ॥ 
दुव इरि भोडन ग्नं गदर । घन' धाय श्रष्षाय तुद सरौर ॥ 
द° ॥ १३७६ ॥ 
फरक त फेफं सुश्च त' असख भभ घले श्रोन धार षल कौष्व ज्म ॥ 
परं अग ञ्म्‌ सुभटः सुरेस \ कट गात गोरं त्रध' बाल वेस ॥ 


° ॥ १२७४ ॥ 
इर्त ददत धार करूर । उभ श्य षथ्य' मिले खुर सर ॥ 


मच वौर भ्रावद्च तारौ विधाय । उक्त कस्से दुलिक्रा चुराय॥ 
ङ्‌ ° ॥ १३७५ ॥ 
मिते दिङ्‌ षान घुमान" सर । चल सम्बरो मग दद करूर ॥, 
ठे ऊन दून' भर बौर रप । भिरे वोल बोल" सुभे सत्र जपः ॥ 
छ० ॥ १२७६ ॥ 
इ्यो षान पुम्मान संमौ सकर । शले वंग सीसं शयं परग. खर ॥ 
समनौन फटी हयं जोन भामं । धनं धन्य जपत ायास तामः ॥ 
० ॥ १३७७ ॥ 
फिरे भ्रायपुद्र सुषीन- जमानं । श्यं परग लग्गं कटिं तुदट्ि यान॥ 
कर धार मेल सोनो समुष्यः । इयौ ताम कटार नामुष्य" कष्यं ॥ 
° ॥ १२७८ ॥! 
चलौ जोति पानः पुमान यासं । समः तेज तेजं सम --- रली जोति पान' पुमान अयासं । सम तेज तेजं सम' र नासः ॥ 


~ ---- 


॥ षै 
~~~ ५ 
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परे सदस चय मीर दिद सदख' । कंटे मंडलं टन भर्‌ रूक ररतं ॥ 


1 शं० ॥ १३७६ ॥ 
खानखाना के सिवाय अन्य १८ मीरोको मार्‌ कर 
समर सिंह जी का स्वगेवासी होना । 
दुद्धा ॥ शचि अारृत्त स्ुजुद्ध वर । तुरि पुद्र सव सस्व ॥ 
अनो अन्न सममंस सुनि! किरच किरच वह अस्च॥ 
० ॥ १३८० ॥ 
फवित्त ॥ ससर्‌ सिंघ सिर सस । छंद छलनी कित श्रासह ॥ 
दद अभरुव्य नन भाष्य | दयं क्रंद्ति भ्रारासश ॥ 
नन श्रारई ज्ाचरन। खान अच्छरौ उछंगह ॥ 
ध धरन्त तुरि तन्न । तान जोगियभग्गा मह ॥ 
सवार सनाषहति श्रस्सु बर । धार्‌ पार दर्‌ उत्तरिय॥ 
चिच'ग राइ रावर समर । विदन अस्त समस्ति न परिय ॥ 
छं” ॥ १२८१ ॥ 
जवं दल षान ततार । मार मण्ये परिहर ॥ 
समर सि'घ अवलोकि यौ श्रौडन करिवार ॥ 
प्वपल थ्य बरर्मथ्य । सौस तुव्यौ रडव'डड ॥ 
रुड' मृड हुख षंड । सुडकटर दतौ वडह॥ 
परि रोप अग्ग बगतर जिरह । षां अरपुद मेरे भरां॥ 
ठदहि गजरज साज भालपट भयौ समर सि घ. पावक करां ॥ 
द° ॥ १३८२ ॥ 
वर दि मुदि षंधार्‌ । षान नवरोज रिसानिय॥ 
भिस्ति डि दोजिग परत । तुर अग्भे' दिद्वानिय ॥ 
वे भग्गिन मारूफ़ । गुलव गजौ सुनि समन ॥ 
क्या काफर फरजंद्‌ः । फते पौरोज षां कमन ॥ 
रे चमरेज गु*जार. षां । पदि कलमा सुष करिकहौ ॥ - 


सुरतान शरान चहृश्नान सम । सव दिद सकत ग्रहो ॥ 
० ॥ ११८२ 


(१) ए. र-को. फेरे । (२) ए. छर. को.-फररईदं । (३) ९. ० को °-का ।, 


-~ ----~ 
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| 
दृहा ॥ समर सि घ केते कते । जद तष कष मार । 
गनं कोन हयगय भरे । परेषान दस च्यरा॥ द° ॥ १३८४ ॥ 
कवित्त ॥ *परे षान नवरोज । दुक टक तन तच्छिय ॥ 
जो भग्गिनि मोरूफ। सार सुम्मिय मष अच्छिय॥ 
परे षान गु्ञाव । समन रेचम मस रेज ॥ 
गुजोर षान बाजौ । समरसिघसे थ्य ठहि॥ 
पौरोज षान सौयां सरद । वे भ्रोडन घल्ल सु वथ ॥ 
धिच'ग राव चावदिसा । चवे ईस अच्छरि सु कथ॥ 
छ ° ॥१३२४८५ ॥ 
षहा ॥ सिरद्‌र दस च्यार गिरि । समरसिध घन घोड्‌॥ 
रह विहान उत्तरि परे । चछर पौल म'गाय ॥ छं० ॥ १२८६ ॥ 
कवि | दिष्षि पान पुरसान । गुर बर जंमथ्य उपदिय॥ 
समर सि'घ मुष चष्र। हिदु मेन मिलि जुदिय ॥ 
गिडिन पल स ग्रहन । जुथ्य लंने रन चाद्य ॥ 
ओ्रोन परत निञ्भ्रत । पच ज॒ग्गिनि ल धाडय ॥ 
पल चरिय भेड्‌ दि" सद्र । अ्ररडरि मस अति जग्ग किय ॥ 
मषदेव सस वये गरां । काल रपि लीनो' लुजिय। 

० ॥ १३८७ ॥ 
प्रिया कत परदौप। सन्न सकर गर बधिय॥ 
जिय बासुर दोद च्यार । बहुरि कलिजुग्ग सुषडिय॥ 
सोर लज्ना के' कन्न । रन्न मुक्यौ रघुरादय ॥ 

रावेन सलक विनास । लज्न वध्यौ सरितादय। 

ल्नांसु क्ञ्न नग देव न्वरप। सीस कटि हथ्यां धरे॥ 

ष्ट कवित रक लप सरिस ) लरनदार लन्नां स्हिरे॥ 
| ख० ॥ १२८८ ॥ 
| मोतीदाम ॥ पस्यौ धर रावर सावर धाद । षय'षग पेग तन भिताद््‌ ॥ 
दइ चखन्द के चतध चरण से माट्म होता है कि वीच मेँ कोई एक आध कवित्त दूटं गया 
कवक उसुके पचम या पष्ट चरन की यह्‌ एक पक्ति परह गईरै। 


। (१) मो°-ङयौ। 
19, भा 
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घटत्नट घाद निघाय अघा | कटे कट युत्तर्‌ उक्ष्‌ नाद ॥ 
खं° ॥ १३८९ ॥ 
उ दल पां प्‌.रसान श्रपार। मनो दधि गेग मिलान प्रचार । 
अगे गजवाज चिकार पार । सदौ धर बाघुर घोर्‌ निकार ॥ 
सं० ॥ १३९ ०॥ 
फरक्कत न जनि नेत उतय } मनौ रति राज विराजत दग । 
श्यरं गज रत्त द्रवं गिरि घत्त । परे गन मोतिय आरति तत्त ॥ 

श छं° ॥ १३९१ ।॥ 
म्‌ चतुर'ग चव चवसट्टि। वावत ताल विताल श्रतद्भि। 
परे मह मौर महाभर भार । बजे पग कुतनि तारनि तार्‌ ।॥ 

र° ॥ १२९२ ॥ 
सरथ्यर स्‌. ध्यि श्रस्तुच्थि परथि । भरफ्फर गिद्ध तरफ्फर तध्ि॥ 
उड घन छिंड्‌ लगे अस्तमान । उठ अनु होरि फुलि'ग प्रमान ॥ 
॥ ० ॥ १३९३ ॥ 
शग यर प्तावध श्रावध वथ्य। नव धर मीर विना धर मथ्य । 
जयघ्नय सद सुवदहि रत ) परयो करि रावर रादइमुषेत। 

। छं° ॥ १३ ६४॥ 
मिस्यौ प्रथिराज विराजत, रेन । परयौ गज सि'घ श्रव इन सेन। 
करयौ पयपान धरी गज भाल } कद रय कालिय न्य गुपाल ॥ 

त ह „ , दछं० ॥ १२२५ ॥ 
ठर धर गघ्न वह रत भार । निसातममे चपट श्चपार॥ 
षर सम षानहि रहक्‌ सेर । उरप्यर ऊरध श्चद् विरेर ॥ 

छ्‌ ° ॥ १३८& ॥ 
मनो द्रम राज लगे दोउ वौर । निकस्सय रमय पारनि सौर ॥ 
भरे भगतून तन' तन राज । सगे अहिं धाय मनोँ तर राज ॥ 

द्ध ० ॥ १३८७ ॥ 
सगे मुष स गिवि षान पधार । वजावति मागध मेरिभ कार ॥ 


परे कर कुत गौ कर षग्ग । महष्यह सेन विय' गज मग्ग ॥ 
ॐ ॥ १३९८ ॥ 


~ ~ ~~ 


(१ )९० ० को०-मिराज विरेन । 
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परौ गज कुभनि कुमनि तार । घयष्यन बौज बटौ अतिभार ॥ 
दते परि सौस पुतोर समेत । उते परि नोग पिदूक समेत। 
ह° ॥ १३८८ ॥ 
भर चव कोदनि सौरनि सौर । लगे र्विते घट कीरनि वीर ॥ 
लग्यौ नरप रसस करङ्कर षग्ग । जगो जनु वौज घन' घन मग्ग ॥ 
ङ्‌ ०॥ १४०० ॥ 
चलं रत सान चलं घन बुद्‌ । गन रज निद्धि श्नु मिरिदुद्‌॥ 
गिरे दह दाह मसंद घाय। गिनं कुन नाम तिनं श्रतताड्‌ ॥ 

छं०॥ १४०९१॥ 
पटा भट कुतनि बानति सान । परे गज कुभति कुच्ड्‌ प्रमान ॥ 
परे कटि पटति षडनि षड । फरस्स फिरत्त तरण्फर तु'ड ॥ 

० ॥ १४०२ ॥ 
विथारिय दूरिति भ्रोन पार । मनोः नपि धौमर्‌ जार मफ्रार। 
गहं श्त उत्त सु गिडनि गिद्ध । मरालिय अचि सिवाल ्रतिङ्ध॥ 

। द° ॥ १४०३॥ 
विष्वे' सिर रूह तिर सिर सार । तिरं मनु वारि वतक्षनि लार ॥ 
कटे षवसदटिनि मगल चार । नच नव नारद्‌ जुद्ध विष्ठार १ 

० ॥ १४०४॥ 
कटे जुग तोन दषः नयष््र । रष चवक सवे' वर मूर ॥ 

0 ० । खं० ॥ १४०५ ॥ 
दृहा ॥केरसड भर उप्परष् | के भर उष्यर सां ॥ 
कटि मडल हिद तुरक । हय गय धाय श्रघारई्‌ ॥ १४०६॥ 


वद्‌ अना का युद्ध समाप्तं हुजा जसम दस राजपृत सरदार 


अर &० यक्रन सरदार मार गर्‌] 
रायर सिध रहत रहि । सारि पान दसराडई्‌ ॥ 
स) परत महन परिष्टार रन । मेति स्स सवाई ॥ रं” १ १४०७ ॥ 
भृजगौ + षरे सारि पान दस' देह राय । ठहे ढाल नेजानि नीिसोन टाय॥ 


ष्टं मत मैमत दीस दिसानं। षटौ पति पपौपरे पलवान ॥ 
० ॥ १९०८ ॥ 


` ,---------~ .~~~~~~---~-----~----*--------------------~-~------------ 
~----~-----------------~--------~------- ----* 
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उलोल'म च्राल'म र्वी दखितानः । जट जोर जट भर भ भयान ॥ 


रूप्यो र'घरौ राव वाराह पेत । गद्मौ रोष आपव पानंसु जेत॥ 
छः० ॥ १४०९ ॥ 
भर वान सत्राहसुम्धमु देरी । वियोचष्यलप्पं अपं जानि सेषौ। 
गदः षगग धाव सु बाह पचार्‌ । लगौ घाड पुङ्‌ सई सभारं। 
० ॥ १४१०॥ 
निय भमरमप्यं सद्‌ात्रतगदहौी । दडडुद वेल'त वालक जेष ॥ 
परौकाभप काजर का हतास"! अतन तेकं घर कौ अ्रयास।॥ 
छु° ॥ १४११ ॥ 
किय' जुद्धि इड रन' रतत रत्तो । लदहौ मुत्ति छचौन सुलिम्म गत्ती। 
फटे सेन दून्‌ भरगो उभार । दिष थान थानः जिसे प्रात तार। 
० ॥ १४१२ 
म्टेच्छ सेना दारा पृथ्वीराज के घर जाने का वणैन। 


सित सदेह ससुचरयो । श्रवरन सुध्यो राज॥ 
° ॥ १४१३ । 
भुजगी ५ च'पौ सेन दून चह्नखान गोरी । वजे घाद च्ावत्त असुरत्त जोरो 
उव धाद छिंड्‌' मु सोह प्रकार । मनो वीर राय" वस'त' सवार॥ 
द° ॥ १४१४ ॥ 
तुटे म॑स अस चल सूर खर । तिन देषिय' भति कतौ करूर। 
वजे घाद भार मिटे जो निसान उड गिर सिङ्खौसु पाव न जान। 


| 

| 

। 

| 
दृहा ॥ वाम अनौ कदल भयो । सो जान्यो दचिराज ॥ | ` 

| 

| 


, द° ॥ १४९१५॥ 
खड वीर बत्ती सु भारथ्य जिन्त । मिसे मत्तमत लगे १ 
छ ० ॥ १४ 


रसावसा ॥ इतत असे" भरौ, सेन भग्गा परौ । 
सोहि जा ठत्लरौ, चोह पष्या फिरी ॥ ड ० ॥ १४१७ ॥ 
राइ जा सभरौ, लेह, लेडी । 
डिल्लिरा जंभिरी, उदट्ियः अरम्मरो॥ ° ॥ १४१८) 


(१) ९० 5० का०-अप्पा। 


"-------~ 
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नेन स्च रर्ये, घोर पलक | 

र्भ ठय तस, जनि वि स्रौ ॥ ह ० ॥ ९६१६ ॥ 
खड रद्र परौ, ूसि लृट्‌ कर्‌ 
वारि तुच्छ घरौ नेच दोरो सुरौ ॥ ह° ॥ १४२० ॥ 
ओन रस्‌" तरौ, हैव शैव" इरी । 

सरन रलौ वरी, सुगति पोलो द्रौ: ° ॥ १४२९ ॥ 
दोन दोरटसै, सासत' चे परौ। द° ॥ १४२२॥ 


पथ्वीराड को अपने को धिरा इञ जान र सुर 


रो कुड दान करना | 
कवित्‌ ॥ था रष्प गर्‌ राख । राज विप्रह शुष दायो ॥ 
पच इत कु डल्िय । ल द्रव्य सोरि दवाय ॥ 
जा जोयितिपुर टेव रज राष्‌ खटच्यानतिय॥ 
सों काया वल ग्य । सग द्ध हुः सुरतामौय॥ 
दन हस्त सङि द्यौ तुरयौ.। 'सोत्द अच चिर दिनि ॥ 
ध्निभय देदह विल्न.लदटा। दुष्प नः सरदि सर्त घन ॥ 
त्‌०॥ १४२ 
गुरराप का कुंडरु ठेकर चठना ओर घदल्यन सखन 
क उप्त घर ठन । 
| पानि मडि लिय दान सुस्ति भनिवेद्‌ मच द्धिय॥ 
सच जाप जालपा। दाज परग शरभग किय ॥ 
| सार धार न्विघषात । सेद्‌ रसेद्न-राजः वप्‌ ॥ 
| सिलष्टद्‌ार सारग । सथ्य किय इन्द्र देव प ॥ 
| वड्धग पाट साजौय सक्ति । धररि शट गोैय ट्घर ॥ 
सुनि तं धर्‌ इ गय रुरिय । सदस एद उत्तरिय मः॥ 





ठ ०॥ १४२४ ॥ 
रहस पच उनरिय।! पान प्रसार सप्ता) 
पप्च्छ पतिया | स्याय सुरतान सनस) 
(१) ए० ० क्रो०-मेह्‌ स्य प्रवृद्ध दिन । (> ) मार गाय | 





--~~ -~----~--~--------~----------- ~~~ - -~= 
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त्पेल वान कञ्जूल। ररि चकु वल्ल फेरिय ॥ 
चश्छदातं चलुरस्‌ । पपि चावदिल्ि घरियं॥ 
पररि सि्तच्दा्‌ सार्‌ग दै। गकस मान गोर मसि ॥ 
उर्‌ उलि उरलि अस्छर्‌ खिति । उम्‌ यै डिविद्‌ वसिय॥ 
7० ॥ ष्र्‌ ॥ | 
फु टिया ॥ दिव ङडल स्रस्त्रस्ति घपि | किरि दप्यिन शर गाज ॥ | 
| सरत लाति दच्छै सरन । स्यासि सुसुखो लाज ॥ | 
रुवासि सु खुल्त्यो कताज । सु दल भायै दल प्रोनद्र ॥ 
| 


व न सन्न समसच्य | उभ वड गृज्ञर द्रनद ॥ 
ठर चयौ कटार | टेर्‌ एष्य रन मउल्ति। 
दिव्र जाति न्प इत | पिय स्वस्तिव दिय ढुउलि।॥ 
छ० ॥ १४२६ ॥ 
वहदर खां का श्राम्‌ का छिर्‌ उडा देना, 
ग्रुराप् सा पडते पडत शाह्‌ के भजि 
धे मार निराना) 
कवित्तं ॥ गुर ठ्गि फूडलि रैपि। पेषि वहवल्ल पान्‌ थपि॥ 
- द्रोप्द सुत जिमि तेग। वेग सारी सन'ग' कपि ॥ 
शाम सौस्त लिय ईस । कंसल विन पजर कहूखो ॥ 
थ्य छ दि उर पानं । पौटि पच्ं दल व्डूयो । | 
वासग श्य अचरिज रनद । अटि वटि ते यस्िवर लियो ॥ 
भानेज सादि सादावरी ।. चय ससेत चव षड कियो ॥ 
छ्‌ ° ॥ १४२७ ॥ 
दहा ॥ दवौ वश्धन भानज ह । द दुष कौनौ सादि॥ 
दूज दौ दज प्रथिराज मय । गुरु किन वदो साहि ॥ 
° ॥ १४२८ ॥ 
गरुशस कण सत्य पर्‌ वथ्वाराज ज्र पर्‌चाचाप कर्न ॥ 
कावित्त ॥ क शज प्रथिशाल । बाज तलि पनि सुस्त स्तोः ॥ 


८ न क न - 9 क २५ 
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मश्रौ रास गुरु राज । मत कासौ सिललि वु्तभ्तौ। 
ऋज मुचो सोदेत । साल कोघास्षष्‌ फखाखै ॥ 
अज कलह गोय'द्‌ । दर्‌ सालत न कुशूयो ¢ 
दह आन द्यो दुरल वार । एस प्यन्सौ गुर्‌ जाय घर्‌ ॥ 
क्र भ कष्ट उटुपात सुति । दष्पन वर्दि सदत नर्‌॥ 
एं ॥ १४२९ ॥ 
दुहा | इम श्रव दुष्पत रुष्प सनं । सए दिक्िये घतं धाय ॥ 
। सोरे सेड्‌ सस 'द्‌ जुरि। इए दण्य सनं चाय । 
छˆ° ॥ १४९० ॥ 
पएथ्मीरालि रो स्ख्च्छ ल्राष्षा घर्‌ टरा | 
शुञग।सिले चाय चहचान रुविद्ान नोरौ।लघ्ा ज्ञ म घक्ल' ररी जानि जोग्ै॥ 
तिनको उपस्सा कविर्चदे घट । उभ द्रंट पौल सट' इष्ट भह ॥ 
स एरं° ॥ १४२१ ॥ 


तिनं मस्त षम्य सुवंको च्म । क्यं सेस च'ट्‌' वल बान द] 
धवे गिद्ध सिद्धी दृष्छं चेस घग्गा । धनः र्त धार्‌ वर्पन खग्गा ॥ 


| स०॥ १४२२ ॥ | 

* $ + २ य * 

| निसोनफः धायं प्यवाञं परक । सुह सद्द तिन बं धार्‌ वद ॥ | 
> 

| चटी खालचौी जोगिन वच छंडं । ुटे रद री सुरततीव कट ॥ 

| ° ॥ १४६२ ॥ 


तुर स्मै बारी द्रयी द्रोन नस । सनो योर नदर सयं भ॑य श्यं ॥ 
पिश्चौ षान तत्तार चपे सथन्न' । दपि सादि नौर कव चौर तत्त 
द° ॥ १४२४ ॥ | 
, कवित्‌ ॥ सक्त दुर सात । परी पास षड्ष्प्रान' ॥ | 
| पेत ्थ्य द्दूयौ | तारि वामौ सुरतानः। 
षां ततार रारू 1 एलः तुरग चलाव ॥ | 
विपसः दह दज्योटयोा ! सार दर सखि पाद्य) | 
तुटिवघ कर्मं ननङ्िदिर्‌ । धार्‌ धार धर उतरया॥ 


नन 
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पतल सगर्‌ सोशासं । स्मह भ्‌,व बड उयो ॥ 

# 0 ॥ १४६३ब्‌ ॥ 
ग~ श स) ध = । ४ प 1 
२९.द्न् ॐ {दद्‌ हए कृत्‌ प्रताप स रजा 


उर च्य्‌रिप्‌ यर गा सच सरत्नाद् कवच दिव ॥ 
लघ श्य, नर्‌ सिंच | चलं च सुज ग्द किय ॥ 
पा प! स्म्य 1पर | वद्धं वकुढठं जघ तर | 
गस रवनि यटि रन्ि। गृह्‌ मोविदं गदधाघ्‌ ॥ 
यत्त उग्प्~ पार पन्जयो | सुज वामन कटष्ष्यै॥ 
प रसन द्गनद्भिन सेस बर्‌ । काक्लवध इत्ती करी॥ 
० ॥ १४३६ । 
टूर ६ सम गस सुगस कतरि । पग प्रमग्ग चहूच्ान ॥ 
दिल्लि द्च्टिन प्रथिराञ.पर्‌ । उस्रि सेन सुविहान। 
५ छ०° ॥ १४२७ ॥ 
घ्पिष्त ॥ प्रथु खाठध्‌ सुद्र न। गरज वज्िय गुज्जर पर्‌ ॥ 
जल पान पर्‌ युद्। रुद्‌ सग्गिय दुज्जर धर्‌ ॥ 
टटि टर्‌ सिर जोन । चिद उदे सुमिवुद्रिय॥ 
ररर गिरद्‌ लन सत । स्स श्रावध से ह्य ॥ 
पशुखेत आखय इदात घरिय । लरियति जौय उरिति एरिय ॥ 
धन सेल सादि गोर गरू । तिरन बुग तिनक्र करिय॥ 
छ्‌० ॥ १४३८ ॥ 
राप्ररराय कड गृन्जर अर बरार वदन कापराकव 
ड़ गृञ्जर रारास । ढान ददहि सुरतानह॥ 
षग नर बिच्छियनं ! धनि सरगरालसगानह॥ 
सवे सेनपति सादि । कंथ कटरिन खक सा, 
कुटिल दिष्ट जर पिर । सकल सिलि सित्तइ स्कं ॥ 


~-.* ~ ---------~ ~~ ~ 
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उम्मरिय उष्टकि गिन हसे । जिम जिम धज बबरि लस ।॥ 
दनु रेव द्च्छ गंध्न नत) सकंति रूर कििदहि कसे" ॥ 
द° ॥ १४३९ ॥ 
दृहा | संत संते दत पर । इनी संग वर्‌ रास। 
व्र वार्‌ उकटं नदौ । वत्त कदत भर ताम ॥ 
त° ॥ १४४० ॥ 
कवित्त ॥ रंष्प प्प कहू गटिय। कठिन'कं कसर कंस वानि ॥ 
। सुरिन स्रीर्‌ सास्त । सोज संसारप्र जानिष ॥ 
सुर्‌ लर गन गंश्रह्न | तिनि लगि सत्त न क्द्यौ ॥ 
श्ंगद्‌ जिस श्॑ङ्रयो । सौस जिय भारथ सद्यो ॥ 
षे बठरनि ष्ठिदू तुरक । धर साज सो विस्तरन ॥ 
| करि उर्‌ इर्त तुष्य कटकति । सुरौ संगि कारन कवन ॥ 
| छ° ॥ १४४१ ॥ 
| सुहिन दोस धह रे । सु मरौ वंचन इक्क सुनि ॥ 
स्वासि साज संदेह । करत विसटार सवनि सन ॥ 
रकं धरनि रषरदहि ! रक गदि" धरनि पद्धारे ॥ 
तीषे तर्त तुषार । तिनि तिलका करि डर्‌ ॥ 
| न्दिम्सलिय्‌ संगि कुंजर उरद । तुम सु तेज अग्गर्‌ वहिय॥ 
| सन सुरिय रास रजवि'सनदह । रुषिर पौयत लुभ्मि सुरषिय) 
शि छ ° ॥ १४४२ ॥ 
¦ चाट । नचि नचि नरे ज॒ुययं ज॒घयं । ततथे तते तड थान ययं । 
| ्रपिजं असिज असि स्हसल्लयं । सथ स्त र्थि उलश्ि प्रल पथयं। 
| छं° ॥ १४४३ ॥ 
| गज वोज पिरक्षि फिरै दथयं । गन गंभरव जप्प कथे कथयं ॥ 
। जुध भारथ पार्थ जेय थथं। दिवि द्य सोन सुनौ अघयं। 
र° ॥ १४४४ ॥ 


† (९) ए ० को-रंजा§ । 
(८२) ९० छ० को०-जेर ! 
; (३) गोऽ--न्नत्ाल्यं । 
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उद संदल स्ते जडता सेयेयं । ठ्‌ ठन्तिव नैन निमेल ययं ॥ 

स°॥ १४४१५ ॥ 
सुकुट लसग्‌॥सक साल्ल सुमाल स्नु चास्तं सुचास्त दडकि लसा हल' मिलय॥ 
ध्रगिवानं हवाल तिवानं रूभान सिवान र्पान किस्रान अल्ल | 
वर्‌ जा प्रद्ि नच दु तरच प्रसस्त गनोगन रत्तिन छच चस" | 
किलल विं चित वौर सुसौरदि सीर्‌ गस्‌ रन भन्‌ जलज यल'॥ | 
छ०॥ १४४६॥ | 
किन नंकि तुग्ग ठुरग कि श्रा विचार सुवित्तिस मार्‌ भर्‌ ॥ | 
घटि क्नायर्‌ लिघ गए दिव विद्र परं उत चिदु सेर्‌ 
। 





[र 


द ् 4 न द° ॥ १४४७ ॥ 
कावित्त ॥ मुष निदा दच धार । पर्थौ पचो पचानन॥ 
गोरिय दल बल अन्यौ! चुगल चणप्पौ मेद्धानन ॥ 
शवा सार्‌ छंद घरियि। रक धार उर घोर्वि॥ 
रक सार सम्सार। रक भ्रष्ट उर्‌ स्तरिय ॥ 
वर बरनि विष्ठनि द्स्छिजु कथं । रसि रहसि पुच्छे जुरङ्‌॥ 
घरि शकं र॑गिनि र्न जख । कमल जानि लं जु सर्‌ ॥ 
ख्‌ ° ॥ १४४८ ॥ 
राज साव परसग | देव ग्ग वड्‌ गुज्जर ॥ 
षम्य मञ्ग रकल क । सिंघ सांईं सुज पजर । 
राज गुरू दूज रास । कलिय व भन भय संलन ॥ 
सिलष्टदार सारग । सार सिंधुर भर गंजन ॥ 
किति चच धार पंचाइनौ । सस चह घद्ठसर सर्‌।॥ 
सिव सुनि सुदच््‌ सस्तुति करै । सापि भरे गिदधिन ससर ॥ 
| ङ ० ॥ १४४९ ॥ 
एकं गिद्धनी का संयोगिता के पास युद्धका 


समाचार चणन्‌ करना । 
पन धारि दिय पव ! कंन रग्गवि कर सायौ ॥ 
पग पुचि किय पचि । वचि संदेस सुनायौ॥ 
मिय गयौ कल षद । कमल मंडिय सुमान सर ॥ 
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गति मथ्‌ गत इद्‌ । रूयरति स्म सुरगद्र्‌ १ 
सति* सानं विनय लच्छ्छै स्षप्य। सोर पक कसो ससन ॥ 
षाद तार्‌ द्यौ प्रियौ । उरं नदत तुखड्स विन॥ 
|ॐ छं० ॥ १४५० ॥ 
सयासत छ $€ व १६दई लार विचर्‌ करम 
{र्‌ रद्वा स्म सक्लपं मब दणन केरा | 
सोदे सर त्रप पट्टि) एस पजर दुघ विद्धे ॥ 
ट्स लष्पं चरने । दौर संजर अआलद्धं ॥ 
प्रीति च्यठ उर दंत इस विनहसन उद्र ॥ 
छित पर परि भद्‌ ! वास कहि साया चद ॥ 
स्र दोव हंत चल्ल नद्धौ 1 चित्त प'थ उत्तर गर ॥ 
एतत दसय्योदसको इस दस करतौ रहौ।॥ 
। द° ॥ १४५१ ॥ 
रे पच्धधार परिदार । दंसनौ उस इस किय॥ 
ट्स परा सव यत्त । उड परग लदह्धि सुद्धिय ॥ 
रोर इर एससी देह! दस त्रि नेद न जोड ॥ 
स्यो ससो वघ) हस विन मोड न होड ॥ 
प्राुद्र एस इसद सरस । प्रुत्यो सोह छंडौ हिय ॥ 
उहल दएन्दपद्त वर । जोल सुद्ध भुदह दियो) 
ख°॥ १४८२॥ 
पन्वधार परिद्धार । च्य गांसार वार तिदि॥ 
सु ग्रह लारि उर धारि । क्ड्ंसटेस वार्‌ इदि।॥ 
लिबर्‌ पेम संररिय । सवर संदर गल सज्जिय ॥ 
दस्त चस दा छद स । लति जिर बान सा सलङ्त्वि॥ 
तुख कास लास दैहरि दामष्ट । सार धार्‌ चह विमत ॥ 
पसं दारिय ड्‌ जीगिलि एर्‌ । सर दाश्य सिद्धिनि मवान्न॥ 
ख° 1, १४५३ । 
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ठ रन्न ॥ उनप् लात अलः मिलन । जोय बुन्द सनात 
पर्न सः ववा ग्य । कठ परि यर पवा ॥ 
सः पर्‌ गठर्‌ पदात । उन चयि गनि यंलोौर्‌ह ॥ 
कान चास घन्सानि । पार्‌ छेडिय परिरार्ड ॥ 
खच धार्‌ सुतान खारि स्व्रिषां रनगुष्पड ॥ 
करष्टिदैव वंदना । पश्न पावा जनम कह ॥ 





ल्‌° ॥ १४५४ ॥ 
टदा ॥ इष कत द्रुरन वयन । उदे जनंदौ वीर्‌ ॥ 
चाहष्न उप्यर्‌ परिग्‌ । दोउ दौन खर्‌ सर्‌ ॥ 
° ॥ १४५५ ॥ 


शिद्धिनी न्न सयोगिता क्‌ पहुखर्यं राजा चपर डाछना 
आर्‌ सखियो का उसे पहिचान कर हित श्येना 
तथा ससाभिना त गिंद्धिनी दे हाड पना | 

दादित्त | षसर्‌ जंग नौसान । पान वर्‌ बग विद्य ॥ 

सुञ्च' दिद्ार्‌ ओर । गोरं जवूरन ह्ुद्टिव 

पसीरढार पा विग्य । चोरर्‌ ढौरत कर्‌ मग्गिय। 

धर पर्‌ संचरिय। चद्‌ करि सावस्ति उग्गिय॥ 

गहि चुंग धरौ इक सुधसरिय । योगिनो पुर जोगिनि विमल ॥ 

डल देस संलोनि यह । षसर डारि गिनि समल ॥ 

द° ॥ १४५६ ॥ 

कु'डलिया ॥ इाद'तन कौनौ सपिन । दिषि गिदधिनि दिडोल ॥ 

चसर इष्पि तत्तु किथौ । नग मोतो अमोकल ॥ 

नग सोती अमोल । सोदहि-तरुनी उर चप्यो ॥ 

षष साई सेस । समल गिहिन मुष जंणौ ॥ 

उदिक भं आरम्भ । क्यौ भारथ कथ कत ॥ 


चमर चपिखर तरचि। सास क्टून इा त 
° ॥ १४५७ ॥ 


| का 
| ( १ ) ए० क्ष को ०---मु्‌ | + 
| ~ ~ --~~_ ~~~ 








-----~---------~-----*-------*---- 
द ~=~~--------------~----~--~--~---- 
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| 

| निद्धनी का जरम स यद्ध का दमन श्ना । 

| टक ॥ पति वत्त सुत'त सनोगि सतौ । दस्सलौ सह्‌ निपनि उड मती ॥ 

| उष्ट कारि कुहू दिन कद सभौ । दरि एफ घटं सदधि एप्पिन स्यौ॥ 

| ८० ॥ १४५८ ॥ 

प्रयसः प्रथ कत कथत कथ । फलि रात ठघू लब दाज रसय ॥ 

। दिसि वाम उठी षुरसाक शनौ । तिनकं स्ुष र! वर्‌ सिंष रनौ ॥ 

| ° ॥ १४५९ ॥ 

| कर सिमि जुकाय सुषौ चिगसतौ । पद्विद' हि इष्तस षां नगसी ॥ 

| त सदौ प्रमु जंबुक कौ शरक । धक यक धौंग प्दयौ धरे" । 

| त° ६ १४६०॥ 

| गिरयौ एग, षान पुरस मिरयौ । दृस्त ठे'ड दवान ततार दिरूवौ ! 

| दिस्किदेत रुच्यो षग षानि जिर । ते पान जुवान जद्धानं तहां ॥ 

। स्‌ ° ॥ १४६१ ॥ 

| षग सेल षर एसा इख घे" । वि्णानए येल सुजा वय दे" ॥ ` 

| उर पार फट लस निकसे । जनो पद्चव देत्तिकि के विगसे ॥ 

| ए०॥ १४६२ ॥ 

| जिन रावर राड्‌ पुडौर्‌ वएयी ) तिम घार्‌ नश्डव्र कोन रद यौ 

| सनु पद इनार्‌ तिस ध्थि सिक । दस तोन दमंध उदट'त पिल ॥ 

| ८० ॥ १४६२ ॥ 

| सिए हद्धि सियाल सुगिष्ठन स्मै। इति एथ प्तौ समस सरसी ॥ 

| फलि गिद्धलै ग्यास यं रटसौ । लि स्दिख सेद्‌ भर विदसौ ॥ 

घ० ४ १९६५९॥ 

दृष्मते तव सिलि वरजलपि कथ । राद रासं सरिद्‌ ॥ 

स वित्त सारस्यै! रसो दाहिदुप्प सर्‌: 


च 


< < ॥ १४६१ \ 
शे दिर मारष्य कथ! ऽपि सुलिदनि ट्॥ 


सुनिय श्रवस भार्य क्य! उडु षसदयर दुद्‌? 


| 
| 
| 
| 


ति ०} 28 


॥ ष ॥ ध्रः 
( 1} "सोऽ~--रग। 


----------- , 


9 45 ॥ ॥ ॥ ॥ श 7 


२९४६ 


द्त्साञ रासो [ 














कलित्त 


0 
दर५६।॥ 


दंवित्त 


' सट्क 


का 


(२ ) ए० छ >-सायदनं, को ०-पायडूम । 


( 


=| 


६। 
| 


॥ पिय; कत शुति वत्त | पुर तसतं स्तसम्‌ ठौ] 
वर्‌ सःष्य जरेत । तान दानव ववदे यो ॥ 
~ 4 क त ष न्ति 
| घ “| द्रत नवि ष्या वर्‌ ऋ्रारिय ॥ 


„1 
भि 


| 
£ 
| त ८ 


¡ स्त 


सृर्तातः | पठन प्दृन्तुति उ्खारिव॥ 


पिर तुद्धि ल्गथणसच्यिद्। तो व्येयस सराय वर्‌ ॥ 
वर्‌ उठत सःत यत्य द्द 1 वदसौरी सुक्र बर्‌ ॥ 
छ' ° ॥ १४६७ ॥ 


त्वव घप्ट वद्य रिख) सृप्यन्तन्यैर्‌।य॥ 
तन धारा घर्‌ उत्तदिय । पलर्‌ सूपत कणैय ॥ छ'०॥ १४६८ ॥ 
तदि गिमत सस, दुदचि) व्यो वित्यो माद्‌ष्च॥ 
ससर कौर सथ्वद पद । सुदाद्धिनं सुखर्‌ भर्‌ कच्च ॥ 
छ ० ॥ १४६९ ॥ 
॥ पर्‌ थेवं सुखट पायाद । दैन दुरल दंटोदिय ॥ 
परि सुसौर नाद पदि। टेर रप्िय जजमरटिय ॥ 
एरय द॑ध सुरदिःदत्‌ 1 स्थ दद्धि दोव'ध वनि ॥ 
परि दुवा नुध्नर सुध्‌ । सर्‌ पुदतौरः भज्नि मन ॥ 
दर्‌ लरिर्‌ सया दद पदिः | परि मग्ना सग्गा न दल ॥ 
तातारलात एरस्रालपति । लष च्ह तादु रज ॥ 
छे ° ॥ १४७० ॥ 
॥ श्राचि्नी द््चिर्सः यद्य रन सृपास भूपालय' ॥ 
साया त्रात निपत्य धरसी न्िराश्य घातय ॥ 
रा धारः रु वृ धृष्य षुत्न एर पटानय ॥ 
यैत देन दियार्‌ दुम तरन्त तोष्य तारायन ॥ 
| | ° ॥ १४७१ । 


प्त दत उसत्त सत्त उसकी परार दूःप्न ॥ 


. छाल टाक उदासं भाद उल्लखं सून्भर्उन ॥ 


हाय दायस्ुषहस हस तुञखमौ अरेः जटौ अूरन ॥ 


लटा ्तटि सषग्य एरयं तचर्‌' ष्यसि घषायानन । 
२ ॥ 


९) ए० कृ० कौ०-सत। 


क 
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श्रत श्रतु त रोर रसयुतः दुग दुृषुट'॥ 

रस्म रस वुट्ययाए वरण दसस टस्दख ॥ ॥ 
वासय ए्रड सत नितिव पेठ स्तुद्र एरी ॥ 

मरेज' तेज सुरेत लेत दिप्यं दखल््टा ्ु पे सक॥ ८ ०॥१४७ 
तद्‌ पूरा षर युश्यशाह्‌ दिस्य श्त द्विता -सोनये'॥ 


सारूखर घर्‌ रकि गोरिय धष धर्‌ व्यसिंत विदध ॥ 
तात लखत रपत एड चि सिल दाल्य दिता बानय'॥ 
सा बान सुति सिष्ह्‌ प्य्ट्‌ उन प्योश्चसयित खस ॥ 
८० ॥ १४७४ ॥ 
तद स्मैसष्ट्‌ एर पावसररं संघा हिन सपर ॥ 
पां पाना एुस्सातं जौति र्धय' "छाति द छर ॥ 
वपते दरस पयय एडय' पलानि स्तत दपं ॥ 
हरै वंति पठति हूति उद्यै त्वत्तति वायं एर ॥ ह्‌ ०।१४७१॥ 
सा सुतय' चप्राल सौल घृतय सुती प्दशदम ॥ 
प्वार' ठार सुदोरं पारि उडयं एप्प खन्पपरयः ॥ 
सा सकतिग र्त दाप एएत्य श्रत देवं पुर।। 
जगौ ज॑य विलष्ट टि मरय' चदाय याथासनः ॥ 
छ ° ॥ १४७८ ॥ 
चासर दुगल चपि सद्ष्टयिय टैः सुर्य ॥ 
र्ण ज प्रियाल रात पया र-उनि से सत्तय'॥ 
ई सुप्प एुरसाल पाल सिय पसि द्घान दिद षद्‌ 
दार साहि राक गोरिय र पन्न चृनप्पाय॥ 


० ॥ १४७७ ॥ 
शक ठट | । क द... „व १११ 
सवसव उन्जठउक्ः प्म दव्टःरारः एर्‌ साय प्व | 


£ 
॥ स्र प्रालस दा यसात । सारय सद्जदद्धिय॥ 


द्दह भारा ङदस्यात {र सारद तरशर 








({ ) एग-पनटने | (२) मत-मष्तर | 





+ 


स 


~ ~~~ ~--- ~ ~~~ - ~~~ -------- -- -- --- 





४७ 


स । 


पृथ्वीराज कौ नानावरी द यवन तना का छिल्तमिन्नहीना । 





~-~-----~~~~*---~-*-------- -"*- - - - ~~ ------ ~~ -------- ~ -------~~~---~ ---- 
~ 
~~~ 
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पदुारप् रोरुः सध कदट भूर्‌ शंसं ॥ 

देष्टथ्य कटार दशय ठो 1 वश्य गाल परतन कै ॥ 

सुजनं मु्दाद्रते' रदि छ्य । तजि तकि सपुष २ड। 

छ ° १४७ ॥ 





वह तलत एथिदाल । राज क्रं उहितोरन॥ 

द्रि दि क्त्य । निद स्यदां सुय जोरन ॥ 

वार उत्त चारै । उप दुगद्त उच्‌रटिव ॥ 

सारसी सार । घौस वनसन्ि उपद्िय ॥ 

हु ्रार कुलात दर्षप्पिकरि। परग्गिवान द्रर वदिय॥ 

दि षाव पपानं वितान उदि। वर्‌ नरि भललौ रिय ॥. 
छः° ॥ १४७९ ॥ 


नौय वान सिंटूक्त । सदधि सुरतान जान वदि ॥ 
सदहव्स षां दिलरिय । सीक् सिष्यर समेत ठदि॥ 
तौय बाल ताकत ।. स्मनोदि करि चाम गोद्रय। 
वेद्‌ नान षुरक्राल। षान मुष मडि समोडय ॥ 
घ्दसौ धरत धशदिख धरसि । भरकि पुद्टि मोरिय सुभर्‌ ॥ 
शस उच वाद अरठुति कर्‌ । पुव व ददु सुर ॥ 
० | १४८० ॥ 


1 


मोतोदाम ॥ धरै गृन पच उस दक तोन । र्यो रुपिराज गुरू जिम द्रौन ॥ 


र्गिय भूखिय पष्टय शन । तमौ तमके मति षदट्टित जोन ॥ 
- ° ॥ १४८१ ॥ 
समौ सम जष्ट दिरू्लि सान । कमे पट्‌ पंजुलि अमर गेन ॥ 
कमौ.कमि खच्छरि दष्छदि दोन । बटे बर गिडनिःस'मर दान ॥ 


द.० ॥ १४८२ ॥ 
मुरी घर गोरिय,साहि सुदु ॥ पाकम राज, प्रधी पति र्ट) 
र 9 „ व ङ्‌ ° ॥ १४६८२३॥ 


(२) ९० छ्‌ को ०-मुजादृत । 


~= छः न त निः ` नन कि नमोनम 
.-- ~~ ----~ ~~ -- 


1 ~ 
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सयोगित्ा क्रा कहना कि युद्ध का अत कहू । 
दृहा ॥ रन रुध्यौ गिनि, कहे ¡ सिद सजोद्य कत. ॥ 
सलौ स्थास सुलरछ्निय । जड जिय कडि नरप श्रत ॥ 
छ्‌ ° ॥ १४८४ ॥ 
अस्तु गिद्धनो का सारे युद्ध का वृत्तांतं फह्ना । 
इलृफाल ॥ कर करपि कोक बान । फटि घान गिर्‌ वोन ॥ 
ङि पंद तेज प्रसान । लगि उपल उडत किसान ॥ 
। ख०॥ १४८५ ॥ 
खदु होरि जारिय अ्जसिगि। लगि सजर्‌ उडि गय नग्ग ॥ 
दति तोसर संदू । उदि कक जोगिनि करूक ॥ 
छ्‌०॥ १४८६ ॥ 





सुराल दसत सनृर । वह बल्ल ठ्लरि चुर ॥ 
दिय वान तद्धि फरष्षि । घन सेन्‌ः सिंध भरष्ि ॥ 
। ख्‌° ॥ १४८७ ॥ 

दरदट्‌ वेदि एष्छि । उदि दुद्िश्रचि षरष्पि।॥ 
षुरसात रुदन रुष डि । धरः दसन उक मुमडि॥ 

छ० ॥ १४८्८ ॥ 
धर धरति पचम गान । वदि पिदट्िय सुरतान।॥ 
सुर श्रसुर कोतिग कौन । दिनि अवधि अनि सुभौन॥ 

स्‌०॥ १४८८ ॥ 
गज्‌ सत्त जिह स्र एटि । पट्‌ प्रान-तजि धर सुरि ॥ 
रूष द्‌रौह अन सुरपति । वर वरनि त सुगत्ति॥ 

द०॥ १४८० ॥ 
कर मच्छकरि भर पाज । रन विटय प्रथिराज। 
फिरि घरिय न्बप मीर । जनु गिरनःसलागे वौर। 

छं० } १९९१ ॥ 
गर्‌ प्रग्र करि करिसेन | रन रेन ददित गेन ॥ 
गज कध गोरिर साहि । गन खुर सनु शाहि। 

2० १८२ ॥ 


9 
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एर्‌सान पां गन चूर । उनमुव्‌च स्रास्नन पूटि॥ 
गतु खनत्त श्र उत । विह पात विटित गन्‌ 





त° ॥ १४९३ ॥ 
यर्‌ तेच टूट प्रकार्‌ । सधि इद्‌ सनो ुनारि॥ 
धरि कध धदु न्वपघास् । गरि कुलि पत नित ताम । 

छ्‌'° ॥ १४९४ ॥ 


५ 
[ 


दिविदेव द्वंरूप। रि कति वतिय भप ॥ 
उपः रप्धि दिपरित वदि । णतु सद्द गिर्‌ मति॥ 
| च्‌"° ॥ १४९५ ॥ 
ग्र पलत सर्‌ दत्तान । पिरिराज वधन प्रमान) 
| धरगेन सुर्‌ दुष्न सु तिय त्तोवं चरपति सर्‌ ॥ 
ठ्‌ ° ॥ १४९६ ॥ 
कविचद्‌ ददन देपि। इष्ट दरय रोस अलेपि॥ 
८० ॥ १४९७॥ 


वीरसद्र काश्व से कहना किं सवदेनाके मर 
जति पर पयस्वद्‌ न पर्ल सद्‌ का 
दूदा ॥ समुप गप्द जिद श्गु एसि । कौर भद्र सम दोर्‌ १ 
रद्यौ रक संभरि धनौ । लाज च्योरल धीर ॥ 
छ° ॥ १४८८ ॥ 
साटक ॥ कप्पान' क.प्योन मानय पनंदति वस पासन्नर । 
पुज' कुंजर क्रुटि तरि सषसयं पौरस्म जा सिद्ठर्‌ 
तरन' तेज समान गं न.-हनय' धुद्रीर घत्त घनः । 
सा परग किरपान पत्त गहिय'उभ्भारि वका दिन ॥ 
॥ १४९९ ॥ 
दूदा ॥ है चिरिहनि गिर्न सुजग । घञ सम धवल नरि द्‌ ॥ 
' -चरौर न पस पपिन पर । अलप जलप्यय निद ॥ 


॥ १५००॥ 
खट पंषिनि पिनि निरपि । अपिख अषडल-लोगि॥ 


(८१) ए० छ° केः०--सिद्धयं | _ (२) ९० को०--अष्ि । 
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अः 


घरी रक पाट्ट प्रगरि । सौर विभा जागि॥ 
- ° ॥ १५०१ ॥ 
दृहा ॥ च्य कु ससर गिद्धिनि ससल । परि षपति सप्याय ॥ 
वधि कुक्‌ वुद्द सुबुधि । आद्य्‌ द्दह विभाई्‌ ॥ 
"° ॥ १५०२ ॥ 
वदध की शच्रि क्छ संयोगिता का एक इकनी को 
स्दप्य द देशा 
कदिष्त ॥ इ वर्‌ पप्य इद्िरिय। दसन रक्षय जघश्मनन ॥ 
स्यास तिल्लप्र युष्‌ियलः । पत्ये स्घानन ॥ 
उरध्‌ दद दिर एसि । दैत पिय कुल् न'गिय॥ 
पिय चादि गत पग । पर्‌ प बर्‌ प्तरि ठ गिय ॥ 
| एुस्तकः प्रस'ग दस्य विदत । राज रवति ल दद्धि अयन ॥ 
वरवात विद्रन्नौ पचस । सुनि सुन्दरि शुदि श्वन ॥ 
द° ॥ १५०२॥ 
इक्ती उ यद्ध का सपादार कणन करना । 
सुजंयौ ॥ उव"ज॒ह'एट्‌ सुज प विभाई । ऽन्यं सेन छेच पती पातसादौ। 
जदांसतदेार'ल सीट धिसाद्यै। जहां वर्पः संत ता गज्ज गाङो 
| ० ॥ ९५०४॥ 
| घला सेत गज सप गज सत्ति सतौर। घरां पप्परौ सेत मौोज'दिलारे। 
| ऽखं सेतदात' सिता नेज कड । जदा सेत द्‌ तीन खावद्र संहे ॥ 
। 
॥ 
| 





द° } १५०५ ॥ 
हां सेत च्रारस पारम सेत । घटां सेत ताज सिता मरीवनेतः॥ 
ऽं सेत उष्डारिया सेत सासः । अदां सेत सारगसमै फौज राथं॥ 


° ॥ १५०६ ॥ 

म सेतरिद़ स्ति खारि वाञ्मै। द खाख सुद््ान्लस्म गाड 

| तहां संपि दालौ घरे सास रां । सटे रेषिये रते स्वामि काञः॥, 
° |१५०७॥ 


पष्रो ॥ भर स्रत भार नपस्तार सार। ण्रदरतव एददः सरवर थ्पार॥ 


---~--- 
-------- 
--------- 








--------------~ ---~------~ ---- -- 
-~ ~ ------- 





= =-= 











यरष्टरत मेद सुग्दल सन्‌ । सर्‌ इरत सेस घर्‌ इयत यम्‌) 
छ ० १५०८ ॥ 


फरदरत शकं धर्‌ पर्त वुद्धि । ऋष्दरत रगत स्तिर्‌ गृश्ज कुट्ट । 


्रदरतषुद्ि क्षत रक वेते। ठरषरतदढार्‌ ठि लागे । 

° ॥ १५०९ ॥ 
तरपरत रके खुप्र्‌ उडत । धरयपर्त कथय भृन्‌ गिं केडत॥ 
परषरत धीर्‌ धावत र्ड । पारत चौद वकि वेन मृड॥ 

छ ° ॥ १५१०॥ 
वर्‌हरत नौर्‌ वर्‌ करन वार्‌ । सरष्रत तुग आ्रसिवर्‌ दुभार । 
उडत सार वुद्धत मौर । रुत अत जल रत्त नौर ॥ 

° 1 १५१६१ ॥ 
फारत फरड दडमस तुट्धि। इम समर्‌ खर तुभ्रनायञ्जट्धि॥ 
| ° ॥ १५१२॥ 
 पृथ्वीयज का अतर पराक्रम वणन । 
कवित्त ॥ वजपात निर्घात । धरनि क अवर तुह्य ॥ 
दरिया दधि किय मथन । मद्धि गिरराज ष्ट्य ॥ 
नु द्रोन उष्पारि । आनि नषिय किलक तट ॥ 
गीरवधन गोकुल कि नाय । छौ किनौर घट ॥ 
दल धरकि सिरन सिष्पर्‌ लई । देव कि किन उप्पर्‌ पर्‌ ॥ 
ड फिनिय कहै तुश्च संत इम । ख विहान अस्तुति कर्‌ ॥ 
ङ° ॥ १५१३ ॥ 
परौ ॥ देषेव वान चष्ुखान.च्यारि । प्राक्‌म तास लम्भ न पार 
कौन सुजुद आलुद्ध तेम । उपमान मनहि अव नं नेम ॥ 
० ॥ १५९१४ ॥ 
मन भयौ विकल गोरी नरिषद । भग्गं सुमौर भषषे रवि द्‌ ॥ 
असि कसे मीर महमु'द्‌- ताम । आरव साकि कौनौ सलाम ॥ 





(९ )९८० ° ॐ{°५-रकत। 


=== 


२२५२ पथ्थ्यीराज रासे [ ऊखखक्रां समय २५८ 


~ ---------------------. 


द ° ॥१५१५॥ 
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उत्तग चग परचड भूख । सुज लद कोरि रेक लु ॥ 
हय उच जाति रेराक बस अरोदि तेन बारी उस ॥ 
° ॥ १५१६ ॥ 
सम पूरि सिलह दौउ अग आपः । अद्भत तेज षग षचि ताप ॥ 
कस्मान काल सिर धारि डाकल्ल । पेषत सन भन्न पराकं ॥ 
| द° ॥ १५१७ ॥ 
| वोलयो गानि प्षस गन्ननेस। चहुच्रान षान कटरनः सरस ॥ 
+ =, = 
॑ जंपथो तास गोरी सहाव । मिन हय कित्तिषदर सुच्याव॥ 
| ~~ , - ऋ° ॥ १५१८॥ 
| हस वैर वेर इन गद सद्धिं । करतार ताइ कटर सुसुद्धि ॥ 
| र्रहौ तम्प अंगल्त तर्त । हस तेज तौपद्‌यौ असं ॥ 
| ० ॥ १५१९ ॥ 
| सुति पिर यौ सन्नि स्म्‌ 'द्‌ सौर । बधनसुपानि चहुसान पीर ॥ 
सस अय पास इय तद्धि तार्‌ । प्रथिराज दिधि दद्र करार्‌॥ 
। छ ॥ १५२० ॥ 
सहुपद्‌ खा क्ाराजा क दसास्हून जना अरर राजा का 
उस्‌ र्‌ सरना 


। बवित्त ॥ निरपि राज प्रथिराज । दिष्ट सदसद्‌ कणरिय॥ 

| सुद्धि बान सडयो । तद्धि ताजौ उप्फारिय्‌ ॥ 

व्य तथ्य वित्तिय समथ्य । चदह्यान सनि मन ॥ 

दिय सलक सिंगिनिय । सुललस विपस्हाच दाल पंन ॥ 

। न'पयो तानि दिर विदद्‌ । चाव'तो सूर मार्‌ मनि।॥ 

| पद्ेवि हयौ वेवर्‌ क्र । दुरं महि निर्द्र उन ॥ 

। । छ ° ॥ १५२१ ॥ ; 

| एप साय परि खर । उरि दयायास रोनि पर्‌ ॥ | 
1 





लागि बान सप । सनो दिनष््नस धरदहरि 


(> )ए० द्6दो० पार्‌ 


"~ 


आ, भ क व 
(२)? <~ र्दन । 


{६ )९० 5 >८-वरनै 
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मग्रतान लगि सर्नि। भयौ सचमुद्‌ सुरेस' ॥ 
= खग विच्य । सनो चिल्ल उरगं प्रदेस' ॥ । 
सदसुद्‌ विकल तन परि अवनि । जानि कि नट लाग सजि ॥ 
धत धन्य सयल्ल ल पिय सदस) विकलं चित्त विखरस्म रजि ॥ 
छं° ॥ १५२२ ॥ 
ढुःडलिया ॥ लिदि विध्यो सुरतान द्ल। सो रूध्यौ रन रस्मि] 
यर्‌ गृस्तानो वज्िया । वौर्‌ विधा मस्मि ॥ 
वीर्‌ विसार धष्पि। सेन नंच्यौ पतिसारी ॥ 
गजकधां जारो । द्विद्ध दिट्र सिरता ॥ 
राजवान उज्नान । ससर तक्षयो करि स्थ्यौ॥ 
सो सक्त यौ रन राज । जनकौ पति पाह सु वध्यौ ॥ 
ख ° ॥ १५२६२ ॥ 
४३ भ ल षे 09 
तहुमूह के मरेन पर ३१ सीर सद्दा का राजा 
, पर आक्रमणं करना ; 
दूषा ॥ देष्यौ देव रस मदथ्रत । रन उदरौ चहञ्ान ॥ 
फिरि घेरयौ गोरी सयन । मनौ नद्च नभान 
छ० ॥ १४२८४ ॥ 
कवित ॥ विहृटे बाण विचलुट्ि । दद्र उन्वियं सुठि भिच्धिव॥ 


कछ घन तारे पत्त । सगृन स्त्रि वर्‌ युनिय॥ 
कु आवरद। सान । मास छरा दिन उच्निय ॥ 
टोप सदितस्सिटूक । क्ट सुम्सौ रहि भ्हेस्सिय ॥ 
अलि अलिय वध सलग्गिय कहर । धरधम क सुच्छिय धरह। 
रुकतीस षान सुरतान सम । धरनि राज गह गह भर्‌ं ॥ 
द° ॥ १५२५ ॥ 
लेह बध तुम हिन्दु । राव वाराह करन नषः॥ 
सेगमर कं वासर । बान हिसान भरन रष ॥ 
हथ्थ मडि आरन्न । ल्‌ मांमा महि छिनिय ॥ 
८(१)९० कु० को०~खन्ि। ` (२) ए० ° का०-- हिन्दु तुम्म । 
८२ ) ९०.नष । - 


० 2 क 
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| 
ज चा जलस्त षाय । तेक तिस ऊपर किन्निय ॥ | 
२ ५ २, = 
को बौर्‌' श्य दीया हिया ¡व ल्म पच्छो किया॥ | 
इकोतौस सस द्‌ दिसह पिरि । लेह ले जन जियाः ॥ | 
० ॥ १५२६ ॥ 
| 
मीर सरदारो का कहना कि कमान स्खदो । राजा कान | 
तृन्‌ कर्‌ कामं चङ्क पई चूक जाना ॥ 
टूटा ॥ कदि स्तु अग्णरे। ने काफर फरज द्‌ ॥ 
वाह पाल ष्रस्मन कौ । सि गिनि च्रप्मि नरिंद्‌ ॥ ४ 
° ॥ १५२७ ॥ | 
। सद्यो त बोल सर्मुद हयो । वाद षान ष्रसान \ | 
| इड्‌ पुव्र स'नोगि सुनि । दिनि पलब्यौ चदान ॥ | 
| ॥ द ° ॥१५२८् ॥ | 
| दिनि पलट्‌यो पलट.यौ न मन । सूज वादः सन सस्न ॥ | 
| अरि धिटन सिट कवन । ल्िपयो दिधाता पच ॥ | 
| ॥ छ ० ॥ १९४२८ ॥ | 
| पलोक ॥ दिधाता चलेित' यस्य । तन्न सु चति मानवाः ॥ | 
| स्लद्ालां व घन' इस्त । सुविहान दिलेश्वर ॥ | 
| छ० ॥ १५३०॥ | 
| "यद सुव" तच दुः । उभयोः प्राणव'धयोः॥ | 
| नष्टौ सुल तरौ दुःख' । प्रान्‌ ज दियो लयो । & ५ 
० ॥ १५४३९} ¦ 
। बवित्त ॥ जो पलट सुद्रिय । एं जीय एालन पिय चायौ! | 
यो' पलट एथिराल । सौत्र म्मा युन यौ ॥ | 
पांषएरेस सुध धष्य। मोन कस षट सहतपत॥ | 
प्रो स्तैस दस्पान । णन ग्म सस मो यत | 
{ 











॥ ॥ ३ 
( ९ )८:-- ॐ: । (> ) 06 ल नल ना कथः 
#। [ऋ भ व) [ भ (वव - 8 न < 
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पररि मीर सर्‌ पतर सुगत । ठदिथं रज जिष योपरसि॥ 
सले कि द्रौव वक्िभष्र ने । सुत पर्‌ जव स्ष्री ॥ 

० ॥ १५३२ ॥ | 
[ज का कडार 1नक्रख्ना आजर परस्डा जाना | 
रक बान कम्प्ान । ताहि चदान कोप गदि ॥ 
षा ततर्‌ लद वध) कद्र सुरग बाह्॥ | 
प्रोडन तंपि नरिद्‌ | वार कद्वियकट्रारिय॥ 
दिन पलय्यौ चहशखन। चथ्य छद नह तागियि। 
भावौ विगन्नि मजन घडन । द्‌ दुवा इद न्तिम्मयो ॥ 

पुथिलाज गद्न सुरतान के | मुष जंपनवर्‌ सुभ्स्यो॥ 
० | १५२२३ ॥ । 
त) [द्‌ स 
ह तव्यता की प्रभाति चणन्‌ । 

मरत वार्‌ दुरजोध। पानि सग्रदिरोरहवर॥ 
नल सक्त भट नट) गोपि याहत तन पडर॥ 
मल्ल सिंह कदि खदग। गजर राव अगन।॥ 
खर राह सगहन | दानदुटरतसो पुनि घन॥ 
शराजेस खर सखरि धनौ। अरि वसि परि मंचन सुगुर्‌॥ 
साम'त द्र सद्व" पर" । रद्य रकं रूपेर पहर ॥ 

छं° ॥ १५२४ ॥ 
पु" जापौ जपद्ार्‌ । नक्लिय व क्ट वध नौरौ ॥ 
जोगिनपुरिय सनाद 1 दैव दैवर रन वौरो॥ 
दद्या अंगस्लं शर्‌ । चन्द्र सेनोपति तार ॥ 
मारौ भारथ राइ । अरकं करिवर उचर्हार ॥ 
"ठरिय टाक चारा चपल। चावदिसि रष्य न्तपहि॥ 


देवतिय तु'ग चहुखौन प्रु । विभ्माद्‌ भोयन जपदि।॥ 
डं ° ॥ १५३१५ ॥ 


रति वां सोर्छति। राड्‌ जाजा गज चद ॥ 


(१) एन्छ° को०~सुरतान गहन पथिन्‌ का । 
८ २)९० क० को०~रुष्थ)। 


न 
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गज उप्पर्‌ ठदहि पर्थौ । जातु तुद्य लिय क्रु । 
व्माला काल क। विद्‌ बाहां जिस ऊपर्‌ ॥ 
पहूपौ तमी ढाल । दभर सुद्नं जुग जुष्पर ॥ 
सुरतान काम स्वौ समर्‌ । राज. सथ्य जदो" वियन ॥ 
प्नरिवान चर ्नौलो बोलनौ । बोले ड"किनि यादि सन ॥ 
। ० ॥ १५२६ ॥ 
सत होतव्यना का संकीतन । 
त्तोहातौ अजान बाह । पानौ पति गडु ॥ 
सदा लौलह खाई । वीर बड दही.वड ॥ 
पानौ पन्त सुचन् । धन वसतर बाते ॥. 
॑ इय इथ्य चय वातत | प्रास उप्र ग्रासं दे॥ 
| चर्याय स्वासि स्वानां गह । चासंडप वरौ भरन॥ 
विसाई सीस सारय भिरन । हय दन्ना खग्गे सरन) 
। छ्‌ ० ॥ १५२७ ॥ 
दित दवधथ्ि चतर'ग । सत सुरत्रान निषुद्टिय॥ 
चिस्साई सार्य । वान प्रथिराज विच्ुद्िय॥ 
ठदरिय दाङ ददाल । परिय पथ्यार सुनार ॥ 
घन घन धन च््ुच्रान दैव सुरलोकं उचार ॥ 
प्रकम्प कथ्य सज्ञायिसुनि। इष दिप्पौ दिप्पौ नक्‌, ॥ 
पारस पतग दौपक जवन । चाह्‌खानतरिस्सान सह्‌ ॥ 
० ॥ १४८८ 
| करन रार्‌ कु'डल्िय । समर रावल वन्नीर' ॥ 
| पननरस पुर आास्रन्न | राज रावत तिन भौर ॥ 
धोर्‌ धुम्ि्त देस । राड्‌ बन्दर वान्ट्र व ॥ 
करभौ वलिमद्र। दध च्ारज्ञ निड्डुरव ॥ 
| स्रतान दान दुद्त फिर । रन वज्जित प्रथिराज सद्ि॥ 
| ड किनिय दुख दुन समर । दोखिय च्द्रिमद्द्‌ कटि) 
ट ०} १४३८ 
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पप्र कस वदनि नुनि । है स जोगि नरिद्‌ ॥ 
॥ ० ॥ १५४० ॥ 
लिहि गुर्‌ पच विपच खु) सत व्रिसोरह्‌ वद्‌ ॥ 
र विति इवर्‌ इद्ृहद्धिय । रन हवि द्र्गसलद्‌॥ 

९ ° ॥ १५४१ ॥ 
यत्र[रज क्यं वक्डनं वाङ पार्‌ द्धा क नमि। 








= 
दयप्र ॥ इवि ष्य तथ्य ्रसौसलन' । गसं वयन वश्य य्तीघन' ॥ 


दृदा ॥ 


सर्‌ सरनि मर्‌ सुर्‌ भारन । भुक्ति सस्मि होय मेह्ारन ।॥ 
स ° ॥ १५४२ ॥ 
धर धद धसिकिन धारनः । सिलि ससुर व्छर प्रदारनः। 
पसन सह सद्‌ च्राएन' । धकति जंग पान सुधारन ॥ | 
छ ° ॥ १५४३ ॥ 
प्राल्लौल खाप पानय' | सारतर षां सुरतानय'॥ | 
पीरोज पान प्रमानय' । उन्जारि गाजी पानय'॥ | 
° ॥ १५४४ ॥ | 
अरि बाद ईसफ पानय' | नारिंग नोचम जानय'॥ 
चद्श्चान गदि वश्यानय । अविद्ात भूप रिप्तानय ॥ | 
2 ° ॥ १५४५ ॥ 
अलि अलघान सपानय । कासिस्म कायम पानय ॥ | 
धर प'थ सेरन स"वनौ । समुद जेन सुने द्वो ॥ इ ° ॥१४४६॥ 
विपरी तभर्‌ भिरि स्मैरने | मुहिमाम षान सुधौरने॥ 
अलि आल आलम काम को। आक्ुन सा्मिस नाम कौ ॥ 
द° ॥ १५४७ ॥ 
दलि गज्ज डि अन्नम सुवन । भिरि भिर हिंदु मिच्छ । 
अलम विन रिद्‌ च्ालमदि । साहन सह यद्ध इच्ट्‌ ॥ 
छं° ॥ १५४८ ॥ 
नारगि मरौ सूत तन । अरि गिल अलम षान ॥ 
घुद्धि पिरोज नौरोजने | सुवर चप्यो चद खान ॥इ ०॥१५४९॥ 


८१) ९० ₹ॐ० को०- पुष्ट । (२) ए० छ° केोर--पुवर। 
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॥ 
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। 
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कवित्त॥ बान रक वाराह । षान उाहे धर्‌ उष्य ॥ 
करन राय कलदंत । धिनक भिव्यौ सिर्‌ जुप्यर्‌! 
चनौर रस्पौर्‌ । वौर्‌ चिच्यौ बार्न वर्‌ ॥ 
दस ससंद्‌ ससक्िस । सहत घ्रावस्ि करि उप्पर्‌ ॥ 
सोक्लिय सिंघ पटरन पती । सति सुतेर्‌ सुरतान सम ॥ 
डंकतिय कहै संनोगि सुनि । संच पयंप्यो सुमति दम ॥ 
द° ॥ १५५० ॥ 
वेलौद्र्‌स ॥ उद्डषति ड'वर डंकिनिय । कहकहति क्रक जीगिनिय ॥ 
तद तदति तेग तर॑गनिय । वद्वनहूति बान विङ्ढनिय ॥ 
द° ॥ १५५१ ॥ 
हर हरति दज्नन वञ्ननिय । षरलषलति ओन पलक्घनिय ॥ 
धरधरति सिर्‌ विन नंचियन । परपरति पंजुलि प जियन ॥ 


छ° ॥ १५५२ ॥ 
ववि रत कलद लं कज्ियन । रस निरति नोपुर्‌ रजियन ॥ 
संति राढ राजन चज्ियन |... ... ॥ छं° ॥ १५५३ ॥ 


कसि साद सार ससंदयं । इसि पार्‌ पच्छति दृदयं .॥ 
उड़ दंस हंसनि इदयं । नतः अच्छरौ प्रसु वंद्यं॥ 
द° ॥ १५५४ ॥ 


दहा ॥ चिति द्चौ सद घरम । सुद्द संन समूल ।॥ 
वौर इष्ट संधारि करि । संडि पस्ग सद स्तर ॥ छं° ॥ १५५५ ॥ 
गाया ॥ पति अरिति विस्भाई । वित चतुरथौ समरसांव 
पष्सि दलह सगर चौर । कथि दाविचद साद नि धाम'। 
° ॥ १५५६ ॥ 


+ 


¦ कवित्त ॥ सालस पां इक दान | इः दानद सुच मरू ॥ 


1 


रद दान नार्‌ यस्स । जगिय दुल येर्‌) 
उर समार । नेः स्र जद्भ्योरिय ॥ 


डंशनी का पमल्पान्‌ योद्धाजा का परक्रम वर्णन करना। 
| 
। 
| 
| 
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दर अरि खदुःरिव। तिप्पतोरल तन तौरिय॥ 
हिंडल लोल छिन दिन फिरिन। कर कसान कन्त करद ॥ 
वार्धि विलोरि सुरतान दल । जद जाज्ु अतुलित वल ॥ 


° ॥ १५५७] 
तुह्ित सदसद्‌ सहि ससद । यसु असन न रतिग॥ 
सतुलित सारथि कर्‌ दस्‌ | जंवुर वद" तगि ॥ 
सतुचित सीरं सद्िरवान । युक्किय धर्‌ नंपिय॥ 
धरपरत सासत ) सार सारद करि हक्िय॥ 
जग्गयो जज आवाज सुनि । सजि परितगेवर्‌ घटिय॥ 
चय हय जमद भिसुवरन चिपुर्‌ । वर्‌ विमान कुलद छटिय । 
ल्‌'° ॥ १५५८ 
पारि दारि पीपा प्रसिद्ध । सुरताननु दिदटिय। 
विष्ठर कुतसामत। अत अतरिय सुनद्िय। 
पति पसाव पडवजुर्‌त। चक्रिय हक्तारिय। 
उल हत्व हलक।रि । कुट्‌ वदन उच्छारिय॥ 
वल विषम सुपम स्वामित मतद । हित सुराज रज्चौ रनह ॥ 
इय वाद वाह ददु तुरक । समर सर्च तुद्य तनह 1 
छ्‌ ०॥ १५५९ ॥ 
टृसासन दिषटटरिथ षधार । चाड पुर पारिय॥ 
केस साहि उर चपि । बौर ववरि उच्छारिय॥ 
पान आन चहचख्ान । बान वर धरनि पद्ारिय॥ 
रे दद्‌ रे मुसलमान । भिरि भिरि पूद्तारिय॥ 
छ'डो जगौड्‌ द्'डन जगति) बर निसान वल्ल मनद ॥ 
सक सिध नाद्‌ सिद गरि । गदर गिभ स्षि'धौ घनह॥ 
° ॥ १५६० ॥ 





चन घर'त मोरिय सयन्न । पफीरोज षान धपि॥ 
तिहि दद्र तकि तेग । वेग भारिय कनकं मपि ॥ 
पूव सादि सादाव । सनमान मुहन्निय । 


| छारखया सयय २५९७ | पृथ्त्रोरजं राश २६६१ 
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------~. 


| महि ग्र" परिार्‌ । अस्त सम सल दुय अख । | 
लौघह्न घाम डिग मष्र्‌ | दहस" सिडिग चरस्व 
नाजी बलिक करि कुथ्यरिय । जनों षोरिक पलद सन ॥ 
2० ॥ १५६९१ ॥ 


तत्‌ अल जबर । बौर विद्धिग धर्‌ तुट्‌र्वो। 
तव व कट बधनोर्‌ । साद्‌ वेष्ठरि कर्‌ दन्यो ॥ 

सौरिय सन्न युजार । पलि इष्य इहकारिय॥ 

छल पुष्ट पच्छारि । बाय लगथौ बवकारिय ॥ 

गृद्ताय यस्म सेव्‌ सुरिग । ढाल हास्त खम रिय ॥ 

दलि चष्ट विय ओरन्‌ अवनि । पति पविच नोल घरिव॥ 





॑ लां चिदर छट । रास रावन भर भारे ॥ 
ससर सिंह कौ चान । सादि कग्यौ यह कारौ॥ 
दान सादष्ुद्रन । ररूप गेवर्‌ गुरि सिय ॥ 
अड यर उव्रहिय) राह धुतितेवर्‌ पल्लिय।॥ 
पर पुटि दिद तयन पिसुन । वारर वर घ्नाय वु्रह्। 
' सुरतात एात पंलर्‌ वदिगः । जग दथ्यद जौवत रद्रे॥ 
रु° ॥ १५६२ ॥ 


ट° ॥ १५६४ ॥ 

ससि दानद षा [त । नियं नपि द्‌ यडुद्ान ॥ 

परिवार एारम स्पुर्ूस्ि। दस देवं गति दादुसिः्॥ | 
८० ॥ १५६५ ॥ 
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। घायां कर्हरिय) सोम जौवत उप्मारिय॥ 
सदे श्रिवान | एज वध्यां पच्छारिवि) 
य पर्‌ द्‌ादिद्रमे'। ससा भम्ना इनं हत्यै ॥ 
दि पंचसि पंच कर्‌ | साड मेद्धाइन धरयौ॥ 
। ० ॥ १५६६ 
| लन्रामता क उना च कहना करज का पराक्रम कहू | 
| दूदा ॥ हे डकिन सप्िन सुजन । संस रुधिर्‌ समर अण्य ॥ 
| किन पराक्रम राजक्ये । श्र समरादत वय्य॥ 
द° ६ १५६७ ॥ 
| क सायन कपिवर । भारघ भौमनल पुदट्धि॥ 
पिध्य परान्नं पथ्य सम। मावौदवनच्ट्ि। 
छ ° ॥ १५६८ ॥ 
सकल स्र सासंत रन । मण्‌ छिन सिन्न ससर ॥ । | 
| उदधि विपम सञ्ज्यौ नुपति। हय गय नरनि अतर्‌ ॥ 
 छ° ॥ १५६९ । । 


ुथ्वाराज की वीरता प्रराक्रम ओर हस्तखघवत 
छा वेन । 
सोतीदाम॥ रम्यौ रन राच सुरण्निय अच्छि । मनो दसक'ध सभा वलिकच्छ्‌+ | , 
रहे कोरि कुडलि मिच्छ करेर्‌ । मनों लघू पत्रय सेवहिमेर॥ || 
॥ १५७० ॥ | 
सद्य महि गोरि समुद सयन्न । मनो वडवा नल रजि रयत्त } | 
चि दिदि च'पद्धि वम्ग उटाय। ते दौ पतंग ज्यौ मध्य समाय॥ 





= 


छं ° } १५७१॥ 
भरष्यद्धि बाज ज्यौ मीर क.सार । ल्‌.हार जल जिम वुडहि सार॥ 
गिहट जलद ज्यौ भद्रव खर । तरण्फदि बौज ज्यों राज करूर ॥ 

छं ॥ १५७२ ॥ 
गदतः कर्‌ संमिनि संभरि वार । मनो' दल दंगति दसय सार। 
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| 


| परे' टट सुदि निदन्नत तद्धि । परक्रम पिप्प रदं सुर्‌ जद्कि॥ 
| ह्‌ ° ॥ १५७३। 
भरकर कन्न लभै तिन पार्‌ । धुकें धर थौ" भर ज्यो' परतार्‌ ॥ 
सविद्ध दयस्गय पष्पर्‌ घाद । लयंत गिरत प्लिनिग न पाय॥ 
द° ॥ १५७४ ॥ 
लयंद्‌ शय॑द्‌ गिरे बल्ल फाटि । लगंत निपान लिर्त चिद्ारि ॥ 
ठल"तिय ढाल सुरू ड निहार । सनो गिरि तः गिरि सप वयारि॥ 
ठ्‌ ° ॥ १५७५ ॥ 
उल'त अल लगि टोप सिश्नि । सनोँ रवि उदधि उरभ्य धरनि॥ 
कर तनयं हथ दंनत तद्धि । बगत्तर पष्यर्‌ प्रस्त सनद्कि ॥ 

° ॥ १५७६ ॥ 
सची धर पुधि न सुस्स्हय नेन । ख्रवन्त न सुन्भिय सद सवेन ॥ 
| पहरयं धर्‌ पल्लन सुपि स्त । सनो द्व दंगल' गोधर्‌ वु््ि 
| छं ॥ १५७७ ॥ 
सिबाललर्‌ स्वान तेत अल सःस्ति। सनो फंद्‌ पारि पम्न अदुरूस्ा . 
| रहौ कर सिंगिनि बुदहिय तोल । जितत्तित उडत दिप्वि योन ॥ 
छं० ॥ १५७८ ॥ 
| विरवान कटौ सुसनों इडवारि । नच कर जोगिनि पप्पर डार ॥ 
| दुह्य लदंतत दण्िनि सीत । मन्यो दत्त लग्गिव पव्दयं दौस ॥ 

। ख° ॥ १५७९ ॥ 
| 


भखुडति दतति टक उडंति। ससि ष्य मनों जन रतत वडंत। 


उठ वहु च्छि करौ निधरन्न ! सनां शर वद्रनि नमः धरन्न्‌ ॥ 
ल० ॥ ९४६० | 


न = 


कयि श्स्ः{ट- स्रीं ई “ च ६ 
धतं जिर दञ्जह्ि चाय धर्ल(दः | तगृ [तिसस्तन तच्छ दछनंदिः 
[ण 


॥ त 

| ट्ट पय रवेर्‌ सयिर सन्धि । सन} वन तड धमंञ्जयरम्नि॥ 
॥ 

| 

{ 
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भ, 





[प 


वथ तदत गदा दर्‌ कौत 1 दुतोँ टूल दुषद्सि तावन भिन॥ 
८० ॥ १५२ ॥ 
ठि गच्छि दरान। जयन्नय चंपृहनि दिव विसान॥ 
चदसदि तख्ियरख्िव वारि) रदे रस रचि वडं अटधार्‌ ॥ 
ठरः° ॥ १५८३ ॥ 
लिप्तद्ि लाद वज्िय तंत । उभं वति समाचर्‌ भष्नि भ ति॥ 
जटे तथ सस्डन श्ायध इष्य } वव्यौ वत्त राय सद्ादधिय बथ्य॥ 
छ०॥ १५८४॥ 
धरे पग एष्य इनंत धरन्त | रजद्ध सिखा पट पौरि वमन्त ॥ 
ङे सर्‌ तपत हथ्िन ठेल्ि । सनो सद्‌ संध चला चवे । 
छ० ॥ १५ ॥ 
लर सों सिप व्रकम हनत दीस । ज्यो जोगिय तुम्सर स्रत नैस ॥ 
ठड्दा वि वाय स्चायज्यौ दग! इसे न्प दृष्ट वसं रन र्ग ॥ 
छ० || ९५६८६ ॥ 
सरैः ल संद्‌ सनसुप जंग । मनो दल दानव च्छो कपि पंग॥ 
पृथ्वीराज क्र पकड कर हाथी पर्‌ वेठा गजनी ठ जाना । 
द्रौ सनि घेन इथ्यिय गंस । सुत रावन ज्यौ चतुरानन पंसि। 
छं ॥ ११८७ ॥ 
पलो विदः कोदह घेर नरिदं | क्डे कर्‌ द्‌त व्यौ सिय कद्‌ 
सुसं ्रहि संयट दुर्‌ निसं ¦ लियो त्वप गोरिय सादि रभि ॥ 


फ 


[2 


ट्‌ं° ॥ १५८८ ॥ 
गजंभर डाल वैटाय नरे । चकौ गुरि गोरिय गन्नन देस ॥ 
ह° ॥ १५८६ ॥ 
ट्ष्‌ ॥ यदे शज गज्जन चख्यो । तव रन रत्ता स्र ॥ 
श्रु दध वज्नि खत । संघारिग भर छर ॥ |, 
स° ॥ ९१ ० ॥ 


कवित्त । गहत शल प्रथिराजं ) मोम क पिय पायाज्ल ॥ 


सकनम! ________ - 


( १) मोदसे नूप इट वलं च परग । 








छाशटवां सपय ६६१ | प॒रदसञज शसो २३६५ 








| 

| 

| [१ प ल (श सन्त ष्सै स्स ष्ठ 

| पृ द्भरण कं वद्‌ । सत्तं थस्सं अंस स्यौ ॥ 
| ५९ 

| 


रमनं पप दर्‌ पार्‌ । दज द्भिद्कवानं दिपन्णा।। 
दे'द्वान एम ख्भ्य उस । ससरस्ि'ह चहुख्रानं वर्‌ ॥ 
कालदा सकल प्रगन्छौ द्ुकौ । दीऊ अवनि कोद भग्य चुर्‌ ॥ 
रःं० ॥ १५९१९ ॥ 
दृहा ॥ भस्तं दौय वियान दर्‌ । सत भग्बा नल मग्ब ॥ 
दाहूश्रान सुरताल कर्‌ । पर्न बोर्‌ सखा ॥ 
ख्‌° ॥ १५९२ ॥ 
हि उहच्रात नरद्‌ दर्‌ । षेत दुंहि सुविदान ॥ 
धर्‌ प्रथिदाल रिद्‌ कौ} गवन कौय ग्रह घान ॥ 
द° ।॥ १५९३ ॥ 
सजि परी प्रयिरास प्रहि जघ्रुन नीर दल सज्नि॥ 
तदिव सादि सोरी ग्रहन । वन्नं संग वज्जि ॥ 
छं° ॥ १५९४ ॥ 
पथ्व्रीराज खा कधन सुनकर सयागिता का सहसा 
त्रम्‌ व्याम दनां | 
ब्वत्त । नादा परवरयौ । परयो यातिक सद भ्‌ स्तिफय ॥ 
हाहसि राड्‌ इस्सौर । साई दोहौ पिर वुकि य ॥ 
सिव देरव वारि सेद्‌ । सेद करि दैवहनयौ॥ 
प-रतत्त प्रणत ! सत्त भजि साहस संध्यौ ॥ 
पहपग राई पुद्धिय सुनडि । मुत्ति विलवन यात मिसि॥ 
पट सास वौस वासर विदहतं लदहित सोममंडस सुखि ॥ 
ख° ॥ १५९५ ॥ 
पोटद्‌ः । तिः इतति तति इत तिह । उदर्‌ इष्वः तति जोगिनिवं॥ 
५] | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सदर द्र रलनि षस तिनं! एटि रंप्रदिता पुप्रान चिन'॥ 

नः ४ ~ , >, „~: ^~ = र | 

चख ध्मसिलि च्छलिनि सोह रिख 1... .. छ'० | ९५९६ ॥ 
[4 त [ = ~“ * जि 9, | 

॥त्म्‌ त्त समचदसु स्द सन । स्नष{ रदत सुल्त घ्न ॥ 


० | 7४८८ ॥ 

















-----------~ 


पद्स्ा पदट्सा सतं आष्ठनय । पिय पेम प्रव सुवासनय'॥ 
सरि श्यान उसा सनक्षास लय । उडि सिद्धि अयासन आसनयं ॥ 
छ्‌'° ॥ १५९८८ ॥ 
कवित्त  सजागिय आसनद । जौव जंजरिग जरिय गत। 
पञजरट खगगज | इद्‌ गयदचसयिगपति॥ 
अप्प अप्प अपियन | सपन जंमन दिदि अषप्पन ॥ 
न्दम राज गतः काज । काज किन्नौ कुम चप्यन ॥ 
चि तिय सुचित उ कनि उड्यि । पुडिय परत परेव गिद॥ 
संघरिग जु सामंत दद । उगति वध कविचद्‌ कद ॥ 
छ ° ॥ १५९९ ॥ 
न सिरे लिपित लिलाट । लिप्यौ ब्रह्यासिर अषप्मर` ॥ 
असुर गच्यौ प्रथिराज । सुनत सजागि परिय धर्‌ ॥ 
वद्र स्तर ग्रहरिष्प। इद्र सुर नर असुराइन 
सिध सधक सुनि राड्‌ । संत ततय तारायन॥। 
कौ सकौ चवर आरंभ करि) जा विधिना विधि गति भन्यो॥ 
निम्मान वात जुग जुग लगे । नद दद्र सिंटन सुन्यौ ॥ 
छ्‌ ° ॥ १६०० ॥ 
दृद । बह विलाप सव मिलि करदि । नहि सुधि वुद्धि गियान॥ 
प्रीय वचन प्रीय सुनि ¦ गये सजागिय रान ॥ 
ख ०॥ १६०१ ॥ 
प्रान जात नद पल लग्यौ । सुनि सदेस विराग ॥ 
सुनत बचन प्रियजन कु कल । धन्नि चियातो भाग॥ 
द०॥ १६०२ ॥ 


६६ पष्वीराज र्।थ्ना साट ्वमयर२६२ 1 
| 


दह साम॑त परत रन । गृ उगुषह न मरत ॥ 
सत्त सुराजन गृहत जुध । मुरि सुरि मे मुरत॥ 
ङ्‌ ° ॥ १६०३॥ 


(१) मी ०--बापतनयं | ( २) ९०० कार-गन । 
(३) कों ०-रष्पर । ( 2 ) मो०-मितन । 
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पथ्वाराज के पकड जाने परं ह्‌ सा पडाव साफ़ करना । 


कवित्त। आनि ग्लौ प्रथिराज। टट ठंठरिय ठक्ति दल॥ 
धकिधार्‌ घार्श्यि। परत वार्‌ उद विरद्‌ बर्‌ ॥ 
सस गरू गोरिय गृसान । सुबल उप्पार्‌यौ ॥ 
सांईं काज स'गगस काम। धरति तिल तिल करि डारयो॥ 
सुरतोन अग्र च्रग्रह कियो ' सुर्‌ गह संसु न दिष्पयौ। 
असमान खास असपत्ति अस । कसि कसि कंदल पिष्पयो ॥ 

छ० ॥ १६०४ ॥ 
कास्सीर कासरूच् । रंक रंकद उप्पार्यौ ॥ 
खंड कराह हसौ । धीर पच्छ पति पारो । 
साहि सत्र गिल करत । तेग सहश्रिय न स्तिञ्लत ॥ 
इचि छचपति च चस । भूभौ गदहि' मिलित ॥ 
अलस स्च चलम न ह्र । आभरन च्रस्मानदि धरत ॥ 
रस रासि रसातल जाति गति।जौन द्र इन्तो करत ॥ 
द्‌ °॥ १६०५ ॥ 

पैज वलिय पादहार । देव दहिया दल पित्तद्‌ ॥ 
रोदस्सो द्धाय । घांय राजन इत उत्तद ॥ 
चाय गरुत चदान । राड्‌ देवत्तिय दिवानौ ॥ 
परत घाटः पिंघ राद । सदन तव्यो सुरतानौ ॥ 
वड व्रत्ति त्ति छविन तनिय । कुल घटि वदि न वपन कुय। 
अंडार विघाता मुक्ति दिय । लुद्रन हार सुलुट्ि सुयः॥ 

० ॥ १६०६ ॥ 


= + ् =. 9 
दद्र ंस्मैर । राय पहद्र पह भीरं ॥ 
सांमि साद खडा । सासि खड़ा संनादी। 


| 
| तद राजा सोरी जवाद | दीनौ दस्सौरां ॥ 
| नाजानो से मिच्छ | तेकः च्छसीमां दादौ) 














द (2) >०--निर। 


= > ~ ~~ ---~- == ~= --- 2 ---------~ -- -- ------~----~--~-- 
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रि रायदुत्त राजग सक्तं 1 प्तक मान र्‌ क्रङि' श्द्ि॥ 
संडललह मेद्‌ मेदिगि सुन । उर्‌ अनलोवु सत्र सुकटि ॥ 
६० ॥ १६०७ ॥ 


दूषा ॥ भर भिरि सुर्‌ संहलल सिदे । प्रहि लौनी सुरतान । 


र तीनो सोसंत ने । घर्‌ घल्षियः सुविहान। 
° ॥ १६०६ ॥ 


वित्त ॥ दर साप्यौ संस्तरिय । वात वन्नगरिय दिसा दिस ॥ 





(१) मोग-छोडि। 
( द ) ए० ध को ०-प्रमरि 


राद देसि चदान । ससर तित्तयो गसा यस ॥ 
लील गात पग पौप्न | स्त सेरियसुकारियि। 
त वरिया पह्ुणुट्टि। स्ामस्श्लियससारिव॥ 
तिदय राजं सुरतान छल । रुधिर धार दति उच्छरिय॥ 
वदान नावघ खान नद । सु वात्रिच्तद्‌ सलियन घटियि॥ 

छ ° ॥ १६०६ ॥ 
जिद करिवर्‌ अरि जरहि। जरयौ तिय कर तिहि वरति! 
जिद स॑कति सुद्र सकति। सरति षचिन सकरंडिति।॥ 
जिदहिं वाना वरि षान । प्रान कपदहि सधु सियुर्‌॥ 
तिन सद्‌ सिधुर सुडि । उड सिरद््च विपति पर्‌॥ 
जिपुघ सद्व स'मुदन सद्ि। तिहि मुप लंपत गह गदन ॥ 
मथिराज देव दुच्रननिव्रहुवौ ।२ेदचौ गुर्‌ द्वन ॥ 

द° ॥ १९३१० ॥ 
खुर गहन टरि गयौ ! खर गद सथो राजञ तन ॥ 
भारथ भर वित्तयौ । सार उत्तरयौ शुखन यन ॥ 
र इरानि मंडयौ । सार संभरि' तन तुच्धौ ॥ 
रे हिद रे सुसलसान। बग्ग घल पुद्रथौ ॥ 
स'चरिग गरह स सार सिर । परह स ्रस्भह सरिय ॥ 
चन धाय सादि चदच्यान दिय । गज्ननेस दिसि सचरिय॥ 

छ० ॥ १६११९ ॥ 


(२) मो०--घर घल्पां । 


~~~ 


॥॥ 





[वाया मी 





(न 
------~-------- ---------------- _. _--- 


| 
| 
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पृथ्वीराज को पकड कर शष्ट का गजनी जाना श्र 
दध्र द्वी के भदिर्‌ से कषिचद्‌ का सुक्त हीना। 
सदधि चाद.आन नरि'द्‌ । साद गन्नन` सपत्तौ ॥ 
शात रष्षि दिल्ली प्रसान । सादि पौरोज प्रमतौ ॥ 
उत उतग वालि | नदसरहनाय सुभेरिय॥ 
शति सियो चदान । दोउ दिष्पत दल परिय ॥ 
मुरतान गच्यौ चहुजान बर । कविलु्रौ जालं ते ॥ 
सपन्त द्र पत्तद दिती । भो कपि रत्त सुच मत ॥ 
छ ° ॥ १६१२ ॥ 
टृहा ॥ तन सभ्पस्सत बर्‌ व्रह्म है । व्रच्छ्‌य उत्पत दर्‌ ॥ 
लग त तर्‌वर्‌ पिरि सुक्षप। फिरिलग्ग सो वार्‌ ॥ 
द° ॥ ६६१३ ॥ 
। चोपाई ॥ सो दि्टान' सुतत प्रानः । तर बर वौ तुटे धर्‌ थानः॥ 
| रुक्म वौज ल विदुर्‌ वर च्ल । कुंकम गार सिरने वाद पुस्लं॥ 
हं ° ॥ १६१४ ॥ 
न्य बौल वे द्रद्यद माई । धमनौररसुसत सर्‌ सादर ॥ 
| द्यौ दिनि द्रत द्यं तपकर धारौ । क्यों कम कस यूकरत पसारी॥ 
| ० ॥ १६१५ ॥ 
| काचित्ते ६उर्‌ उक्र तस दीद । सुनदिजो काल प्रानररि। 
जद्र कुसत्त गतसत्त । बढत गन अगदौप मद्धि ॥ 
मोहन मत गजरेह । इरि चके सोर चित ॥ 
| हरि कसलन सन भमर । गाढ वधिय रह मित ॥ 
| प जेत वर खग्ग । चौर त्यापोमु जु दिन 
| हरि पादस स॒गलता । बध सुगति लद्ध न धन॥ 
| छ ० ॥ १६६६ ॥ 
| देवासुर उद्धस । सयौ उद्वमन भारथ ॥ 
गदा प्रद्र उधस । दान उडहस्न पारथ॥ 


~, 


----------- --- 














(१? )ण०-उन। (२) मेः८-विटुर (३)८५८ =^ - मटन | 
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सेष्टि द उस्म) श्यी गौर्‌ ] चदस्रानदह॥ 
सित यच्‌ह्नि पप रत्ति वित्तौ सुविद्रानष् } 
ललिणिव बयिच्छं द्िदुख वयत । चित्त यन्गय श्युत इल्‌ | 
संम्रास तयन लथ्यए त्ती । कदिव चद कद्र सुह 
द° ॥ १९६१७ ॥ 
[दट्खा स॑ वृथ्व्ररिजु क प्क्ड जाम्‌ क्र सभाचार प चना 
अर राजपत रमणया का लता हना) 
| कुडखिया ॥ खर तार्‌ ठिल्लिय नयर्‌ | द्समि सुदिन अगार्‌ } 
वु टवार्‌ ` रएकाद्मौ । चतौ वरन सखगद्‌ार्‌ ॥ 
प्रण बरन सुगद्‌ार्‌ | स्र सासंत तोय वर्‌ ॥ 
सव परिगष प्रयिराज । भयौ संगल मंगल भर 1 
पट मुरतिय चद पन । खग्गिआलिग अगवर्‌ ॥ 


प्पद्‌ वधि सजोगि। जोग सजोग कै चर ॥ छ ° ॥ १६१८ ॥ 
गाया ॥ संचाद्‌ संम रयनी । नच्चति विताह कौर वतादं॥ 
ट्रकोह निद मोम । रन यल यल रदहिय पच दौ हाई ॥ 
° | १६१९ ॥ 
पथाकारवरख्जा क्‌ शस्ाकं साथ तथा अर राजपातानया 


छा अपन पात्याके भस्त्रा क लाय सता इना 
कविन्त } निरपि निधन सनोगि ) प्रियौ सजियसु सानि सय) 
दधिं हस तत्तारि। वौर आ्वरिय पेम पथ॥ 
साजि सकल शगार! षार मडिय सुगतासनि ॥ 
श्जि भूपन इय रोहि । जलज अस्छित उद्धारति 
हेष्या सद्‌ ज'पत जगत । हरि हर सुर उञ्ार वर ॥ 
सङ गमन सिंघ रावर चकते । तजि सङि फुल' श्रौफल सुकर ॥ 
ड्‌ ° ॥ १६२० ॥ 
प्रभा सथ्य सष गवन । रवनि स्ाजिय सुराम दह ॥ 
सधन फुसुस सुर बास । सिलिय मुष गुज मुज तह ॥ 
(१ )ए० कर को०-ततम्राम कथ्थ नश्यह तनी | (२) मो०~-वधवीर। 
(३ ) मा०.-उछ्मरह ( क 2 
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सुगता सनि उच्छार्‌ । स्हार्‌ श्रयो सु ससुज्नल्ल ॥ 
ग रष्षि दु सत्त । तिके च्रावरिय स्षदल्त॥ 
पिम्सान बान न्ुर्‌ च्रच्छरिय । पष पंललि पुन्न सघनं 
सर्‌ रिष्प जष्प तंचिय धरन । वोल्त पौतिग दपण सुतन ॥ 
त्० ॥ १६२ ९ ॥ 
सदस पंच सष गवनि । खवर सासंत स्त्र्‌ ञ्छ ॥ 
ष्घसिय सिल्िय सन संधि । सकल निज नाद्र साष्ट वश्‌ ॥ 
मुषलं सवनि विराजि । सानि सिंगार सल तन ॥ 
सन अस॑त उदरिय'। करिय षरि चरि जुटान द्यि ॥ 
लां जुयाल सुति प्रिय गवन । न कोरि विरस मन धरिव धु्।॥ 
धति धन्य द्‌ खाया ह । दपि कौोतिग्‌ जलंमृत सुख ॥ 
८० ॥ १६२२ ॥ 
ष्ट्त्‌ सदिर दार । र्चिय वर दिष्ध सध्या ॥ 
विदष्ट' दुसुस वर रोहि । सो पट बसन सुरद वर्‌ ॥ 
जिय जंदू नद्‌ डान । र्य खय शये सुगत( तनि} 
दिप्य वेद्‌ उष्दर्दहि । धेन सुस्वर प्ायासनि ॥ 
किय ` लोक लोकः अजुलि सुस । तजि विस्गन सुर सिर्‌ पिरि 
सद्सिय प्प साडागवलि । मंस्ति गवन इव्विि हरषि 
२० ॥ १६२२ ॥ 
विदि तरति दिय दान । चवर सासंत स्र भर ॥ 
पष्प स्स हय सौय | सिलिय रह दित धास धर) 
दित दिते रव रवनि | गवनि णवकः प्रज्लारिय ॥ 
एस प्रीति किय पेम । नेर गेसह प्रति पारिय) 
उञ्नलिय सार आयास मिलि) हर रर सुर रगोममभीौ॥ | 
ज जां सुदास निल कत किय । तह नदं निय पिय मिग्नन भी 
छ० \ 2६२४ ॥ 


रकाट्स र पत्त । पर परधिष्टतर | 


--- -------- 
-----------~ अ 8 ~ 1 न 0 


(न भे ॥ 
( ) 0९ 6८ उ, ,6--=द्‌ च ! 
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न सफलं सुपघ्य । बुद्ध रक्राद्सि वासरुर्‌ ॥ 
वद्धि रोहित । करन बालव धिक तः तल ॥ 
सें शस घटिय्र | च्रादि तिथि तकत पच पत्त ॥ 
तस्र्य वत्त जुद्रद सयल । जोगिनि पुम्‌ वासु विघम ।॥ 
सपत्नि यान सरि सतिच्र जुरि । रद सुरति कनो विरस।॥ 
छ ° ॥ १६२२५ ॥ | 
पाहि क गजनी पहूुच कर पृथ्वीराज को हज खां के | 
सपद कृरना । | 


{ 
= 
4 


भ 


यि चहञख्ान नरिद्‌ । गयौ गन्जने साहि घर॥ 
दिलिय द्य गय द्रव्य । तादि तन इद सुखप्िधर्‌ 
वरस आद्र तस स्ह । मुड कौनो नयन्न विन । 
जस्य जन्स जग श्रवस्‌ । जाय प्रथिराज दस पिन ॥ 
कछ वार न्रपति ससु मनद । अरप उपावसो वहु करय ॥ 
विधिना तिचिच निरम्यौ पटल। निमष न इक लिष्पितिटरय॥ | 
छं” ॥ १६२६ ॥ | 
तव सुसाहि गज्ननय । ्रहियं जगल पति तनह ॥ 
ह्य समप्पि हृजाव । सुविधि र्यौ वल सान ॥ 
मेडिय कोट मत्न । चप्ि दिसि दप्पिनि घामद्ं ॥ 
तदा रप्पिय प्रथिराज । सुबल रष्पकं रदसासदह ॥ 
विप्रह सुरप्पि पारस्म दस | वेनिय दत्त दतै सुसुष॥ 
नन करय राज अाहार कु । किय तेज हन्नावं रुष ॥ 
छं ° ॥ १६२७ ॥ 
इजवि क्न शाह सं कहना [क पश्वराराज कर ट्छ 
द्खता € । 
विरदाबलि बिरदाई | पाय अदू कर टौले॥ 
तामस वक्षवन काज । बोलि मधु वचन रसौ ॥ 
ग़ गिलोल गज बाग । ला सक्त न उरदहिउर॥ 
(२) ए० ० को०-सर पुनिय जुरि 


=-=. 
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नीर नीट र्थौ । चरानि उस्भौ सल ऊपर ॥ 
नरवदय तट कल्नलौ सुनन । जूघ हस्तिनि संभरिय ॥ 
पौयन उदक कविषद्‌ कदि। मद्‌ सिधुर जिम बलभरिय। 
छ्‌° ॥ १६२८ ॥ 
तव चि तिय हृश्नाब । गयौ च्रष्पन मोरिय प्रति ॥ 
किय सलास तिय वार्‌ । धरदिय गुरि धनिय नति॥ 
कौय*खरज वार जोरि । सुन सादाव मनि धुच। 
विन अदार चहञखान । पष्प सारड तीन हस्र ॥ 
कलस्य चित्त संभलि सुषिर ! प्रप च्सुपति चह ञान गय ॥ 
रुच्यो विकट शस च्विपतिवर्‌ । दिर दिद्कषरूर मय॥ 
द° ॥ १६२९ ॥ 


| दरहा ॥ प्रघुल षंस साला प्रयुल । संकल प्रथुल परौभ ॥ 


दत श्ासेदिय सिंघ जनुः | अनुक.म कज्ज इभ ॥ 
द° ॥ १६२० ॥ 


रहि खा पृध्वार्दज का जल तिकुख्व्रान क आाज्ञाद्ना 


। वावित्त ॥ चसदि चित्त सादाव । सुनिय चहच्ान शु जच्यद॥ 


दोलि हजाव सुख्ाव । सेष कालन समध्यद॥ 

तुस बृह चखान । नयन दिट वकनछूडय॥ 

छौ दधन वधियो | तौर समुप द्विग मउय॥ 

सिर धारि बोल कालौ फिरिय । स्स सैर मिलि अप्य वग ॥ 

सेम पारितेन चदहृ्चान गदि । क्धिय राजन कट्टिद्िग।॥ 
छण ॥ १६३१1 


नेत्रहीन होजाने पर पु्वीराज का परचाताप करना आर ` 
इश्वर से अग्ने अपराधा दी क्षमा सांगना। | 

भुजगी यौ दधन गज्नन सेद्‌ दव्यदिचारे करी दष्प कग्तति पिच्य 
न्यो दासिङेहेत कमास दानः । गपून चाम'ड वेग भरानः॥ 


| 
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नधे कन्ड्‌ काका चपः पटर गाढं । निता रो श्वुङीर से म्रत्त काटे॥ 
वर्ष्न त च'द' उदयो टु" वनौज। तद र्‌ सास'त कटि घदट्टिफौज॥ 
छ ° ॥ १६३२ ॥ 
लिय शज सीक्‌ रस'त' सिकारः | दस केरी कद्ग रिष्पजार'॥ 
र्यी गर्‌ सदल' लियं राजलोकः । करे ह्र्‌ सासत रीय न सोक॥ 
छ ° ॥ १६३४ ॥ | 
सुलानौ सरूपः भयौ कौस अध निमा वासर चित्त जानम न संद| 
द्श्त्रार्‌ मेरौ द्घ्र' बडाई | छरौ ऊपरौ सौस दस्मौर रार । 
छ'° } १६३५ ॥ | 
| 





दाशन्त पुजार प्रजा पौरि आदं । वगदा प्रोद्धित्त से' विस्रा ॥ 

षड़्‌ त्राय साहाय कालघुमान । गयौ चकि अवसान सनमुप्प जानं ॥ , 
छ'° ॥ १६३६ ॥ 

म वुद्धि विपरौति इद योनदार । छल पारि सुविद्ान चष्म विकार ॥ 

पलटौ सुदीद् रै लग्गि तारौ । भज्ञे राज गो्विंद्‌ अ्रवराप्रहारौ ॥ | 

द ° ॥ १६३२७ ॥ | 
सहै फूल वौ फलन नादि नायः । तुरन्त तरायौ जु मालौन हाय | 
नकौ शर्‌ सामत परिवार देस । नदी गज्ज वाज भंडार दिस्त । 

च ° ॥ १६९८ ॥ | 
नकल प'गजा प्रान ते' अत्ति प्यारी । नह्य गोष मदिला इतं चिचसार॥ 
नक्तं चिग्ग अग्गे सुन्वे परदा। नद्यै कोक दम्मासम गरसौः सरहा । | 

॥ द° ॥ १९६३९ ॥ _ | 
नदय रेसम के दुली गिलम्म । नौ गु वाट सुदत्रः द्रम्न॥ 
नरी सीरषं रप रके उसौसा। नहह पस्समौ तक्षिये पर्लिंग पोस्ता 

द° ॥ १६४० ॥ 
नल गदिथं मुच्यसे खूपि डश । नरी मेन वतौन के दौप जोरा॥ 
न्तं डंमसै योन आवै सुगंधा । नकौ चोसरं फुल बंधे अतरधा॥ 

ड ॥१६४१ ॥ . 
__ नदौ मृग्य नयनौ चरन्नं तलासे । नदं ककंकाका सनद्‌ उल तलासै । नहीं करक कोका सनद्‌ उलास ॥ 


(१)९८० ° को .-पून । (>) ए०--गरमी । 


| 
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नष्ट पातुरः खातर न्दत्यकोरै । नद्धौ ताल संगीत चालापचारी ॥ 


=° } १६४२ ॥ 
नरौ कष्यकं सथ्य जपे कहानो । पूयं सक्र इत ज्लग्गे सुष्टोनी ॥ 
नस्त पातवानं पवौसं दशौ । सवे मंडली भेद्धे लग्गे करूरौ ॥ 
छ० ॥ १६४३ ॥ 
तस्स रूप राग रगं उचार । सुनो कन सावद्‌ वंगं पुकार ॥ 
खरी रोष सज करू लष्प दानं । नद्यौ भटर चंदं विरद बषानं॥ 
चं० ॥ १६४४ ॥ 
चष संजर वे रहे चोगिरद ।दवंदंगज्यों लग्मिटेहौ दरद्‌ ॥ 
कहा दा रतं कुमारं धरत्तौ । वदो कोन सों कोन अने निरत्तौ ॥ 
2° ॥ १६४५ 1 
लिसाधार्‌ आधार कर्तारत्‌ लै । बग्यो स'कटं आय मो जीव सोंष॥ 
र्तेदाद संगाय वदावनी कों । संभाल नरींतौ कषा सौधनी क्वो ॥ 
सछ्‌० ॥ १६४६ ॥ 
दार उच नीच" कतं दास काजं। भरसारथी पारथःकेन लाजं॥ 
प्रस रप्षि सार्य से इड साजे | प्रदल्लाद्‌ भग्भौोपनं धर निवाजं ॥ 
छ° ॥ १९६४७ ॥ 
शिया द्र पदी सौतवों नेटि दुष्प । गऊगोपगोवहनं धारि रप्प) 
चराव"त घेनं बनं अरिगि लग्ग । करयो पान दावन" सोय सरम्मी॥ 
छ° ॥ ९६४८ ॥ 
न्यौ कस राजं दियौ उग्रसेनं । प्रयो पार्थी फंद मेकटटि रनं॥ | 
पष्दार्‌ पजलादे सेजारौ कुमार । उगगार इते दास कड इणारः ॥ | 
खं० ॥ १६४ ॥ | 
न्प ट सेः लेस दार पासे। जरा सिंधको दहमं ते निगास। | 
रपे रवरौक परौीपत्त देनं 1 अशामेर उद्रि रालोव नेनं॥ | 
रु ॥ १६५० ॥ | 
र्द श्रापरदौन । नन कदर परिसा स्पकौानः।॥ । 
ट्‌ को सग्ग साते ) दष गत्ति गंधो नात घान} 
हट !' १६५४ | 


2 
#। 
थ 
4 
9 
4] 


५ 

< 

+ री 

1 
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द्‌जं दन गोदान फिरि पच्छ आआयं। गिर क्रूपक' न्तिग्गदग्गंव सायं 
रुवयं पूतन विष्प दाता तिराद । गतम नापे सिला कीनि पाई ॥ 
छ° ॥ १६५२ | 
पट्वेत शा सुरं रष्युराई । गनिक्ता गयन्ल' विमानः चटा ॥ 
जरासंध पोजौ किये च्रय्रफोजं। तिरे तीकमं तकि चरनं सरोजं ॥ 
छं ° ॥ १६५३ ॥ 
लरा लास व्याघात करि घात पग्गेः 1 मुकदं मुक्तौ दई तीर्‌ लगमे 
पवार निना कदां सग्िगि तोर । करो वौनती इत्तनी थ्य जोरे॥ 
छ° ॥ १६५४ ॥ 
विसारयो न विश्वंभरः विश्व साँगौ। अना अप्पगधं अहंक्छो विसारयौ। 
रवेनयय निरदेन रेपो तसासौग्रह्यौ माह ज्यों गक्सारं निकास्यो ॥ 
छ० ॥ १६५५ ॥ 
विन गज जं सरे कौन काजं। निवादहौ विरुद्र गसैवं निवाजी)। 
सदा कडात्रौ करन्ना निधानः। वारौ चाय साद्दाय कहि चाह्ान। 
छ ॥ १६५३ ॥ 
करन्ना करे फेरि अय्यौ संभारयौ। दरो पिच धम्म दियोसोँ विचारयौ। | 
ग्रद्यौ वार वेरांसुखालम वंदौ। शिवा मान अभिमान नष्यो निकंद्‌। 
छं ० ॥ १६५७ ॥ 
ग्रह्यौ तेन दिल सुरं काल गन्त । इव" मेघनादं हन मान तत्त ॥ 
तिनं ल'क जाली प्रजाली लकालग्र्यौ साहि गौरी तिन काल चाल ॥ 
ङ०॥ १६५८ ॥ 
पथ्यीराज को विष्णु भगवान का स्वप्न मे दुदौन देकर 
समद्याना | 
गाया-संभरि पाले सवद्‌ , संभरि दीन सखौ धरं सुपनः॥ 
बर्मा विश्णु महेस, मूरतौ तन रकयं देवं । 
० ॥ १६५८ ॥ 
पद्स ॥ सभरि परि पति सबद । स'भरि जेपि आधर राम ॥ 


सुपन'तर दे सभं । समायो अय राड दिकल्लस ॥ 


छं ॥ १६६० ॥ 
= 
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पदै ॥ विन द्र्य मयो चहुच्रान रोतं। मन मंजिरोस एुकिस्ग परान॥ 
उदास रोस घु'टदि रिद्‌ । दार पान जसं तजि निद्‌॥ 

। ८० ॥ १६६१ ॥ 
जलौ सुत सहुरत्त वम । रेपत द्रस सपन्त सिस ॥ 
रोदि ुषस क्तिर्‌ णंच तु'ग। संतं उद. सरि चस्श्ग॥ 

| स” ॥ १६६६२ ॥ 
उर रुड छरग कठ कालक्रट । रजिभालल चद्‌ बुध जटाजुट ॥ 
इद वाद पुरि वद्ध ण्य । रज्मिव विभूति प्रसि पार्‌ त्प ॥ 
| 
। 
| 
| 
| 
1 


ॐ° ॥ १६६३ ॥ 
सोलेत हुड प्रति वर्‌ विस।ल।! वडवान मन्चि भलवात शाल ॥ 
हृ रूप आय उचर्यौ' ईस । सम सन्निपेद्‌ चद्ुत्ान जीस ॥ 

छ'° ॥ १६६२ ॥ 
्रादारि चरन्त सति होड पील । छृषटरौ सराप पूरव प्रनौलः। 
हारि अन्न सति दछ्डि संद्‌।'उघ्ररे राय दुदिमभटर चट्‌) 

छ्‌ ० ॥ १६६५ ॥ 
वरदन परदहि तुश घ्र प्रान ) लस करद पान वल स्नान ॥ 


इम कडि रईस दुख चंवध्यान । जग्गयो राज मीभर्‌? विदान ॥ 
द° ॥ १६६६ ॥ 
जः = र ९ ^ ज ० „५ ज 
शाह्‌ का बन द॑त्त क्ह्यण का पृथ्वीराज को भाजन 
र(न क्ण जल्ला दना । 
कवित्त ॥ सौ विषात्‌ सुदिहान । बोलि ञ्जुर दूजावदह । 
वेलोदत्त सुविप्र । चाय सनमुपृष सितावह ॥ 
दिय आयम सादाद । रद्ध तुम राजन पाम ॥ 
सो उपाय तुस दरा । मपे जिम अन्न उदासद ॥ 
छार सु उम रात्र प्रति । ञनौद्न स्विदि कहि! 


॥ 
॥ 
प्रयिराजद्यदारो रन्‌ रस । इम शच्डतुम पार ष्ए॥ | 
{ 
{ 
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{\ 


गीदत्त का पथ्व्रीराजं से भोजन करने को कहना ओर 
पृच्न्ररज क्य स्नानम्‌ करक भजन्‌ कृश्ना। 
टृ ॥ तव वेनौ दतं विप्र कदि । सुनि वधन सुविहान॥ 
अन पसाव राजन करौ । चास सांस चदन ॥छ्‌'०॥१९६६८। 
ठ्वित्तं | तव चिते चतरा | ससु षर योल सभारिय॥ 
मानि कियो आद्ार्‌ । तिने सत्र परिकर सारिय॥ 
दस वंभन रदे पास्‌ । चिन तर्‌" भोम सुधारिय। 
| 









करे पाक विधि विप्र । विविध व्यंजन रस कारिय॥ 
जल उस्न याजं अप्तनान किय । वर रोदिय धौत वसन ॥ 
क्रि ध्य।न समु जप निति क्रिय । हारे अन्द व्यस्तन॥ 
छं° ॥ १६६८ ॥ 
ट्टा ॥ इदि विधि विति चदहुञख्ान रहि वर सेन्या सुभयान। 
वत्त पुरान कवित्त प्रति । सुनहि वचन गुर ग्यान !छ०॥१६७०॥ 


रभद्र का केविचन्द्‌ कं पास जाना आरं कावृ का 
| 





उसत्तं युद्ध का इर पृर्ना । 
चोरकं ॥ इति दद्य कथा सुक॑थौ कथियं । अलिकावलि अग नमंप्तथय॥ 
भव राजित धूञखरसं घुनियं । तन जग्गित रोम रोमावलियं ॥ 
छ० ॥ १६७१ ॥ 
कर डोरुख उक्त उदक किथं । विरे सिर अक कुसुम दिय॥ 
उनमतत पहृष्य पराग कियं । वडवा नल ने न भालं मलयं ॥ 
द° ॥ १६७२ ॥ 
गल चद लिलाट अमौ पिस्य । पुनि डंमर डोर पुने उचिय ॥ 
सिर गंग सिपतेदिय कै धसियं । सिव चनव दैषि लिवा ह सिय ॥ 
॥ ° ॥ १६७२ । 
पुनि वधध चरम्म करीम जिय' । पु उचत नदिय के वय ॥ 
चुदकारत भेष लग्यो अद्धिय' । इय चंद कवौ विता कंथिय ॥ 
इ म 
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दृषा ॥ पद्िचान्धौ तिददि चद्‌ कवि । वीर्‌ भद्र सम बौर ॥ 
जा जुम्गिनि पुर जंगलिय । खव धरनि न रष्प धौर ॥ 
छ ° ॥ १६७५ ॥ 
दौर यद्र पदिदचानं रज । पदिद बत चहश्रान ॥ 
कथ भारय पारय सुप्रथु' । किम विल्यौ सुरतान ॥ 
२० । ९६७९ ॥ 
रीरमद्र का युद्ध का हार कह कर पृथ्वीराज के पकड 


जातं का समाचार कहना । | 
मुजंगी। वन्ती दक्त दिग धक् दुह्‌ काद्‌ सौरगहौ वग् दौदर अग्गन्तिप बौर भौर्‌॥ 
तुद गेन गुररगेर दोय घोर सोर फटे धरनि द्र राय बर्‌ राइ जोर्‌ । 

छं° ॥ १६७५ ॥ 
धरकि सेन सम सादि धरि ढाल सौसतरः तरकि भग भरकतिमन भुवनदौस।। 
परथौ चिकुट गद क्रूट लके थानं ¦ करथि विकट दनुमाल मय चालपानं ॥ । 

छं° ॥ १६७८ ॥ |, 
दरक खन्ह्‌ कर करि घन घोर पत्र । सरनि स्म कमस्ार्‌ गहि चक गन्र॥ | 
टग्यौ सागरं गरः पद पक्तौ । इसौ उदि चह्श्यान अनि रान गन्त ॥ 

छ ° ॥ १६७८ ॥ | 
परयो सिंध धर तुद खाघाट वाजं । विष्टु ओर्‌ सुरतान नीसान गाजं। 
सनो पंजरं दान हनुमान अौपे । घनं घाय सोमस तन वीर्‌ कोपं ॥ 

द° \ १६८०. ॥ | 
दिह बाह सामंत साधट्क्ट्र । छतं खक उड चिटिः भुचसभ्यैर्‌ ष्ट ॥ | 
सु>' ईस उम्मा वरूगिभद्र कष्य । सरं मौष्सं द्रोन भ्रय्य पथ्य" | 
° ॥ १६८१} । 

| 





पर्थौ कभ दत महि रद्खान सौ विरे कनरं कौर नौरदिनैमो ! 
एरे एद शिविसारू जरि मटट्ष्दे ! तद्या द्द्‌ टट डउर माल द्विष्य ॥ 


। एरे ए 

। ० ॥ ६६८} 
॥ ॐ, इ # { १ > चे मि (ध [| # 
 बलोभट्र जतं जदं जास सिंधं] सर मड पावमं बौर गध" | 


। ( { ) २०. 
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२३७८ पृथ्वीराज यास्तौ  (अरडां तमय ९५ 
बेणीश्त का पथ्व्रीराजं से भोजन करने को कहना भर 
पथ्वीराज का स्नान करके माजन कश्ना । 
दृष्या ॥ तब नेनौ दत विप्र वदि । सुनि वधन सुविहान ॥ 
अन्न पसाव जन करौ । आस्त सांस चद जान ॥३्‌०॥१६६घ॥ 
कवित्त | तब चंदे चितराज ¦ समभु षर वोल्ल सभारिय।॥ 
मानि किथो आद्यर्‌ । तिने सब परिकर सारिय॥ 
दस वंभन रदे पास । चिन तर' भोम सुधारिय। 
करे पाक विधि विप्र) विविधं व्यंजन रस कारिय। 
जल उस्न राज अक्षनानं किय ! बर रोदिय धौत वसन । 
करि ध्यान संसु जप नित्ति किय | श्रदारे अनह व्यसन ॥ 
खं° ॥ १६६८ ॥ 
दृहा ॥ इदि विधि विति चदहुच्ान रहि । वर सेज्ा सुभयान ॥ 
बत्त पुरान कवित्त प्रति । सुनदि वचन गुर ग्यान }कछ०\१६७०॥ 


{रभद्र का कावचन्द्‌ कं पास जाना अर कव्‌ का 


उसत्तं युद्ध का हार पृदखना। 
चोरकं ॥ इति दछ्य कथा सुकथौ कथियं । अलिकावलि चग नमं सथयय ॥ 
भव राजित धूञ्रसं धुनियं । तन जग्गित रोम रोमावलिथं ॥ 
छ० ॥ १६७१ ॥ 
करे डोर उक्त उष्टक कियं । विधुरे सिर अक कुसुम हिय ॥ 
उनमतत पहष्य पराग कियं । बडवा नस नेन लं मलय ॥ 
द° ॥ १६७२ ॥ 
गल चद्‌ लिलाट अमी पिसयं । पुनि डमर डोर पुने उचियं ॥ 
सिर गंग स्िरोदिय के धसियं । सिव आनब दैपि लिवा ह सिय । 
॥ द° ॥ १६७२ ॥ 
युनि वध चरम्म करौम जिय' । पद्ध उच्चत नदिय के चव्य ॥ 
चुदकारत भेष लग्यो अनलिय' ! इय चद्‌ कवौ विता कथिय ॥ 
, ङ्‌०-॥ १६७४ ॥ व 
(९) ए० क्° को०-तन। व 
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दृहा ॥ पहिचान्यौ तिहि चद्‌ कवि । गीर्‌ भद्र सम वौर। 
जा जुम्गिनि पुर जंगलिय । व धरनि न रष्पः धर ॥ 
ॐ ° ॥ १६७५ ॥ 
वौर भद्र पहिदात रज । पुरि वत चहखान ॥ 
कंथ श्वारथ पारय सुप्रथु" । विस वित्यो सुरतान ॥ 
९० + १६७६ ॥ 
रीरमद्रं का युद्ध का हारु फ्‌ कर पृथ्वीराज के पकड 


जाते कां समाचार कहना । 

सुजंभौ॥ वतै हदः दिग धक दुह कोद्‌ सरोग वग्य हद्‌ अग्गन्दिप बीरमोर्‌॥ 
तुर मेनं गुरर्गेर होय घोर सो फट धरनि द्र राय बर्‌ राड जोर्‌ ॥ 

छं ° ॥ १६७७ ॥ 
धरकि सेन सस साहि धरि ढाल सीसं।तरः तरकि भर भरकि मन भुवनदौसं। 
पर्थौ दिकुट गढ क्रूट ल केस थानं ¦! करमि विकट द्नुमाल मय चाक्तपानं ॥ 

छं” ॥. १६७८ # 
द्रकि कन्र्‌ कर करणि घन घोर प्र! सरनि रुम भममार्‌ गहि. चक्र श्र ॥ 
रयौ सागर च्रागर' पदर पत्तौ । इसौ उदि उहञ्यान अनि च्रान गत्ती 

द° ॥ १६७९ ॥, 
परयो सिंघ धर दुद घाट वाजं ! चिदु ओर सुरतान नौसान गाजं। 
मनोँ पंजर बान हनुमान ज्रौपे! घनं घाय सोमस तन वीर्‌ कोपे ॥ 

द° ॥ ९६८०. ॥ 
च््ट^ बाह सामंत साधट्रक्ट्र । छतं दक उड़ छिरः भुत श्मैर पटर ॥ 
सुर ईस उम्मा वरूगेभद्र कथ्यं । भरं सीष्स द्रोन भारय्य पथ्यः ॥ 

छं० ॥ ९१६८१ 
परथी कुम दल मदि ददु्ान दसौ । धिरे दनर वीर नरदिर्तैसौ 1 
परे पद शिवमाल जरि कट दष्षे। तहां खद्‌ टद उर माल दिष्य ॥ 

२० ॥ ९६८२} | 
बलोभद्र जेतं जदो जाम सिं] भर॑ दाँमंड णवसं कीर ब्ध} | 
| 


~~~ ~~~ ~~~ ---------~-- 


| (१) नोऽ-क्िममु। (२) एन ह नो०- दिह बाह मवेन एमं गह । 


1.1 क [न 
>) ८० द° क्षोल--सीस। 


~ --~------~---- --- -~- -~~--~----------~-~---. 
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। एनं त्रौ दैवं गुर्‌ रोज शमं 1 इनु लोद लोदान दोद्टान तामं ॥ 
० ॥ १६८२ 

पर्स ग भारष्य पूना पहार । घटं चाट संग्राम वकद धारं ॥ 

करन कुरलौ दाद्‌ अलभंग भारे। जुरे जाजु खावाज चयललोक नार्‌ ॥ 
छ° ॥ १६८४ ॥ 

रे खुवुलं सोषिय शओ्रोन कठं । परौडार पीपा दरं मालसदढ॥ 

यरे सत्त द॑ह खर्‌ प्तासंत षम्म । यहं भान जिम मौर चिहुकौद्‌ लगने ॥ 


छ ° ॥ १६८५ ॥ 
| 
| 


९1 








५ सुनिय चद्‌ फरिदने' न जल उरद सोषं। गहै दिष्पि समदेव पुरतान घोष । 
द° ॥ १६८६ ॥ 
टा ॥ कड़े दौर दिन्द्र तुरक । सुनि कविचद्‌ सुजान ॥ 
वद्‌ सावन पंचमि दिवस । गद्यौ मेद चद्‌ खान । छ ०॥१६८७॥ 
खद चप्ु 7 सयत सव रावत याद्धाज क नापावदट। 


| यद्र ॥ सुनि चद्‌ भद्र कदे भद्र बौर । परि सुभट खर चहु खान धीर्‌ ॥ 
| पति विच कोट परि समर्‌ राव । दस्र तोन सदस अरि करन धाव) 
छ०॥ १६८८ ॥ 
| ष्वामंड शाव परि दंड दाद । जद जास भक अजान वाद ॥ 
द्रम राव बलभद्र बौर । पासार लेत स्ति व्य धौर॥ 
। ° ॥ १६८९ ॥ 
परसग राद पौचौ प्रचड । वम्र रेव अरि पारि दंड ॥ 
धरि राज काज गुर्‌ राम राज। सकं सिलद् टार सरग साज॥ 
छं° ॥ १६८० ॥ 
यरि पन्न धार्‌ परिहार षेत । गुन्जरद रामं परि स्वामिदेत ॥ 
घ्ादाव सेन करि खम सोम । दिषि प्राति तार्‌ जच्ुयान थाम ॥ 
छं० ॥ १६९१ ॥ 
मुरि सुगय षेत लिन स्वामि जीन । विन जुद् बुद्ध कोः वु हीन । 
रंकरद भविं मोरी सुराव। विन लोह द्योद छंद्यो पराव ॥ 
छ ०॥ १६९२ ॥ 
| ( १, माल चारत। (२) ९० ० को०-परि जुि राजे स्वामि हत। 
| (२.९० ° को०-क्र) 
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„----------------- ~~~ ~ -------------~------~-----------~-----------~------ ~~~ ~~~ ~ 


जगमन्न राव धंधर 'सांस। सस सथ्य पेत द्यो पराम ॥ 
निकरवौ राव हाडा सुमेर । इम्मौर्‌ सुतन तन सोद भर ॥ 
द° ॥ १६९ ३ ॥ 
गष्परह राव सार्ग देव । निक्स्यौ पंच हय कटि तेव ॥ 
चालक वंस वर सान साद । हय अद्र कदि गुर गिम्स गाद ॥ 
छ्ं° ॥ १६.९४ ॥ 
रनसद्टि घाव वौध्यौ जुखंग । उष्पारि लौन जव वित्ते जंग ॥ 
परिहार वौरः त्राय सुपुदहटि। रन वीर सुतन करि तिष्य तुद्ि। 
खं० ॥ १६८५ \ 
सु्ौ सुदेत नर पुटि चाय । उष्यारि षेत भर केकजाई ॥ 
सर सत्त रचो रन चाह ान । तिन क्यौ सुकम अदसयुत्त पान ॥ 
खं° ॥ १६९६ ॥ 
गुर रास च्रंग अनंग कौन 1 ननमेदि सस्व सव अग तीन। 
संध्रच्चौ सेह डिंदू नरिद्‌। क्ट परे असुर हय गय सुभिंद्‌। 


द° ॥ १६८७ ॥ 
सव सदर वौस परिहंदु सेन । दु च््तष्प मिच्छ कटि पित्त तेन ॥ 


अलिसुनियकथ्थिजे कदियदर्।सुनि चद्‌ अवन धर्‌ परयौ मुच्छि। 


छ° ।| १६८८ ॥ 
दुहा ॥ करि जुदार डिस्लिय लयर्‌ । मुक्षि नयर जुगिनेस ॥ 
स्स्‌ सादौ तस्‌ न्दिस्सयौ 1 करिन वोर अदसु (उ ॥ १६८८ ॥ 


| इ ~ [*७ = क 
राजा कावधन सुनकर कावि कामराछत हाकर्‌ गिर्‌ पड्ना। 
| 


सुनिय वत्त कविचद्‌ न्दिप । तन सन कंप्पौ ताम॥ 
परयौ विकल घुद्धिय धरनि । कटि मूल तर्‌ जाम ॥ 
छं० ॥ १७०० ॥ 
[क ^ न ् 
वरसद क कठि का त्रत्राध कर समञ्ाना | 
 कदित्त ॥ कावि खाण्वासित कौर । वाहु धरि धरनि उटायी॥ 
सुष अआरोहिग पान । ग्यान गुर तथ्य सुनायौ ॥ 
न करि दूप्पहो मटर । कारः गति कठिन दुरिय जय ॥ | 
(१) ९२ ० कुो०-ठेठरे। (२) ए्‌- छ्८ नोरः । ॑ 








न्त, न्न न ---- - "~+ ~-------- 


। 
| 
॥ 
1 
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तुद्धि सूवक्यो जालष्य । काज न्विप काज अरिय तय ॥ 
तुदि सयो इष्ट आसिष्टजे। सार करित कारन आनि जिय । 
संचरह दिल्लि मारग सुकवि । करहु राज उद्वारनिय। 
वि र | छं० ॥ १७०१ ॥ 
फावे का कहना के भं बाट स्तहु के कारण विकर हृ। 
कहै ताम कविच'द । अहौ बौराधि वीर सुनि॥ 
हम मनुच्छ मय' मोह । उदधि वु सुतत्त तुनि ॥ 
हसदि राजं इकनास । सथ्य उनपन्न संग सदि ॥ 
नेह वंध ब'धियै। करिय अति प्रीति राज रिदि। 
सासंत सकल अति परेम तर । वाल नेद उर धुर कियौ । 
वलिभद्र नेद संसार सुप । किम सुने दंडे जियो ॥ 
छ० ॥ १७०२ ॥ 
वीरभद्र का कवि से कट्ना कि अब चिता न करके राजा 
का उद्धार कर। 
तव हसि जप्यौ वलिमद्र। अदो बरदाय मोह मय ॥ 


कदो ज्ञान अति च्रादि उच्चर संग्रह सोय सय 
तुम उतपन पतग राज । षपति होयदजुराजसग॥ 


तुम सदाव सम्मान । च्राय वध्यौ सुब्रह्म अग ॥ 
मम करद मोद चि'ता चतुर । धरदुं अध्य गुर ग्यान दिय ॥ 
तुम चलो सु कवि जोगिनि पुर । करद्‌ राज उद्वार दिय ॥ 
छ° ॥ १७०२ ॥ 
दृहा ॥ कदे सु कवि गुर बौर सुनि । जिद च्रादि अतजुतिसंग। 
नेद गंटि रस रजियौ । किम चुकं वितरग॥ 

ल ° ॥१७०४ ॥ 
बीरभद्ध का कवि को प्राचीन दतिहाभों का भमाण वकर 
समञ्याना कि एक दिन सवे का अत हातादहं हाना अनसट 

9. . £... षे 
हे अस्त॒ शोक न करके कतव्य पान करा । 
रा अ 


(१) ए० ० को०-मन। 








दाछटवां समय २७६ | एष्शरोराज रासो २६८ 


~~ 





कवित्त ॥ परम रस फल वस । रास वाचिष्ट मंच सुनि॥ 


अवधि राज रघुवौर्‌ । नदिय सम मंडि न धृनि ॥ 

दिन नरिंद लदहि निंर । भयौ च'डाल परस तदः ॥ 

न छु नष्कुखर सुहित्त । मुहि सुलग्यौ कलक इद ॥ 
जाग्रत जोय दिष्यौ सुपन । तकरि चद्‌ सनम दुष॥ 
स'चरिय लोक सोकह वसन' । कह कविंद्र लम्भिय समुषः ॥ 

। ठं°॥ १७०५ ॥ | 
सोक लोक संसार | `सिटे जोव सर्‌ व्रत्त क ॥ | 
तु जुगिंद्‌ जट पच । सयान गोर्‌ तत्त लद ॥ 
ठो सनुच्छ साया ससंद्‌ । तिर तद तन बुह्िय ॥ 
रि तरड लागंत । कड कदल सों जुड्िय।॥ 
वैरापि बौर जंपह्ठि समुर । जहां सुजौव दुष्मन लद ॥ 
दिवापि कस्स पुल्लय कमल । सो सिव पुच सिय कदे ॥ 
° ॥ १७०६ । 
जय करत सूपति चसंग ¦ वादषट वुलायो ॥ 
विश्वासिच सो ससर । परयो अटो नद चायो ॥ 
तेम रिष्य मप मंडि। सन्धौ वादचष्ट लोपि गुर्‌॥ 
खाप दियौ करि कोप। भयौ चडाल भूप उर्‌। | 
तप जोर चोर दिस लोकरचि | विश्वासिच पद्डद्र दिय ॥ 


- कहौ वौरमद्र कविच'द्‌ सम । व्यार जुग्य लगि अमर किय ॥ 


छं° ॥ १७०७ ॥ 
दिश्वासिच तिहि रचिय । साण तरवर लय मानुप॥ 
प्रात ससय जिम कुसुम । प्रफ,लि तन पाय महदा मुष ॥ 
नवरस करत विलास। घरे उर खद्र मच्छर ॥ 
र कुभ्हिलात । कत वद॒ जिर स वद्र ॥ 
तुमतानरिद राजस भ्युगति। वदत दिवस मूत लोक मदि ॥ 
सताप्‌ साक साया तजहु | वौरभद्र समस्पाय कदि ॥ 

ट०॥ १५०८ ॥ 


स 


ˆ श ) ¢6 एय थ निदे [० > १ [अ 
भ .९ <© 2{©~-[मट्‌ स्मृतम्‌ इर्‌ रन्‌ ङ्ह 


( न = 
(  ) ९९ ० २८ -- मन | (९ ) मा०-सुम्प | 


{ % ) ९८०“मर्मिय | 
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शक्रं मूपरेवंत) तास पुचौ रेवती ॥ 
पर नावनकौ वार्‌ । सदामो पनु वनौ ॥ 
नह्य अग लं जोय । रद्य ऊभौ सुघरौय दुख ॥ 
तिहि घट काके गिनत। ज्ञाप हचौस वरप भय ॥ 
ते पर्न नरिद्‌ क्विच द सुनि । काल ञ्नि इक दिन रिय ॥ 
समंत हर नप सोह तवचि । बौर भद्र इम उचरिय । 
द° ॥ १७०९ ॥ 


पिप्यलाज रिषराज । करत कौलास तेग तप॥ 
पुच हेत मन आनि । गयौ ब्रह्मा रेपन अप॥ 
होड प्रसन कल्यौ सगि । तोहि इद्छावर चप्यद्॥ 
तिहि चष्पिय मुह अचल । राज कछु वस्त सम्य ॥ 
छ सि कंह्धिय म्यत साविच तब । मुच भजन भगवान करि 1 
संसार सकल वाचौ अवर । तादि डि आतम उधरि ॥ 
० । १५९० ॥ 


बौरमद्रका क्वि के सिर पर हाथ रखकर सुट 


गुरु मत्र देना। 
दूदा ।॥ तव थ्य धरयो सिर भद के! षल बधन कविनथ्य ॥ 
तब चिका सुभ.किय मनदह। गदि जोगिनिपुर पथ्य ॥ 
छं ॥ १७१९१ ॥ 


कावित्त ॥ तव कद वीर वविचद ) ग्यान गुर कै गदौ उर ॥ 
नालि एक स^षनौ । मह्धि दस लोपि गम्ि गुर ॥ 
तिहि संपूरन रत भरयो। रह्म रंधह सधि च्रासन ॥ 
उलटि कमल उद्वर.यौ । वंधि तारौ सुर सासन॥ 
| म्रल्नारि जोति प्रगट करयो । चच्छो तेन चया दति , 
खुद्रौ सुमोह भव प्रास सद्ठ । भिकिय चण हरि चास जुति ॥ 
छ०॥ १७१२॥ 


( १) ए०-क०-को° -हुति । 





। =+ 
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श्वासम्‌ मूल उधारि। इस सक्ति हर जुरि वधर्‌, ॥ 
जिसर रोकि द्विम जोरि । अग्र नासिकं दिग संधद्‌, ॥ 
सबद्‌ रक धुनि रूप । सद्धिता जोग घ्रगासदु ॥ 
सकि इमक्रि घन गरजि । किरनि पिड़ो न यासद ॥ 
स्हसलक'त सेन सगर सुसत्ति | तिकट निरगन रह नित ॥ 
गुर श्रष्य तस्त ग्यानहि गरौ । िस डो मन मोह मत ॥ 
द्‌ ° ॥ १७१३ ॥ 
कत्रिदन्द्‌ का मोह दर हकर प्रसन्नं चित्त हौजाना । 
दूह ॥ तद र ज्यौ कविचद्‌ षित। उर्‌ लत अविनास ॥ 
जान्यौ कारन ऋष्य लिय । उर्‌ प्नानंद्‌यो तास॥ 
द्‌ ° ॥ १७१४ ॥ 


ति श्री सधिचद्‌ धिरष्चते प्र्यिरा्ज रासे रावल समरसी प्रप सामतं 
मो, चसीर दधते राजा पल पराक्ूम यनो नाम राजायरदन चद्‌ दिली ्राग- 
सनो नास हादङर्दा प्रस्तावदसमाप्तः ॥ ६६ ॥ 





[क 


